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धरातल 


@ ग्रत्थ क्या; 


दराक बीता । भाष्यं की कक्षा शेष हयी । भआाठ खण्डो की गाथा शेष हयी । पृष्टों की कहानी रोष हुयी । 
दूसरों को गाथा गाकर । दूसरों की कहानी जगाकर । अपनी कहानी बन्द कर । दूसरों की कीति गुनगुना- 
कर । अपनी शेष कर । दूसरों का यश जीवित कर । अपना शेष कर । 


ेखनी शान्त हयी । परिभ्रान्त उगखियोने विश्वान्ति री । ग्रन्थो की श्ंखला विदा हुयी । कागजों का 
रगना रका । अपना भार उतरा । मन हक्का हभ । बीतता-बीत गया । रह गया, उनका साक्षी बन कर । 


दुनिया रूढी । राजनीति रूठी । लक्ष्मी रूटी । पद के साथी रूठे । उनकी रूटी रहुरों मे तैरता गया । 
डइबता गया । उतराता गया । खिचता गया । भारती की भोर । लगा एकाकी किनारे । 


स्मृतियों ने क्ञकञ्ञोरा । आकरषंणों ने क्चकक्चोरा । मोह ने क्षकन्लोरा । सबने क्ञकञ्लोरा । जिसने 
पाया । उसने क्षकञ्लोरा । प्राक्तन संस्कार मुसकुराया । हाथ फला न सका । जवान खोर न सका । ल्डखडा 
न सका । गिर न सका । दुनिया हंसी । समाज हंसा । साथी हंसे । मै खतम हो गया । 
अखं खीं । सहमती हुई । छिपती हुई । कतराती हुई । केकिन देखा । खतम हुये, हाय फंकने- 
वाले । खतम हुये, जवान खोखनेवारे । खतम हुये, बिकनेवारे । खतम हुये, खरीदनेवाञे । खतम हुये, 
उठनेवाटे । खतम हुये, गिरानेवाले । यह्‌ खतम, खात्मे की ओर ने जा सका । 
सूरज छिपता है । अन्धेरा होता है । बिजली बिगड़ती ह । अन्धेरा होता ह । दीपक बुक्चता हं । 
अन्धेरा होता है । दुनिया में अन्धेरा होता ह । बाहर अन्धेरा होता है । भीतर अन्धेरा होता हं । छेकिन 
अन्धे कोन अंधेरा हु, न उजाला । 
दो अखि खुटी रहती है । देखती हैँ । चमकती हैँ । मन्द पवन बहता हं । धूल उडती ह । अखिं 
बन्द होती हँ । पद, छोदुप ग्रहण क्गता ह । खुरी असिं नही देखती । स्पर्धा ज्वाला रुपल्पाती हं । खुली 
अखिं फिर जाती हं । 


उज्ज्वल हीरा भस्म होता है । चमकता सोना भस्म होता ह । यौवन भस्म होता ह । सुन्दर काया 
भस्म होती है । भस्म बन जाताहै, चरिनेत्र का त्रिपुण्ड । उद्घोषितं करता--सत्व, रज, तम; उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार; ब्रह्मा, विष्णु, महेश; द्रष्टा, दृश्य, दर्शन; इडा, पिंगला, सुषुम्ना; ऋग, यजु, शाम; धमं, अर्थं, 
काम; मन, वाणी, कर्म; जाग्रत, स्वप्न, शुसुप्ति; अ, ॐ, म; भूत, वतमान, भविष्य; प्रातः, मध्याह्ल, सायं; 
बात, पित्त, कफ; हड, बेडा, जावा" गंगा, यमुना, सरस्वती; स्वर्ग, मत्यं, पाताल; क्षय, स्थान, वृद्धि; 
क्रोध, मोह, कोभ; बुद्ध, संच, धर्म॑; पिता, पुत्र, पवित्रात्मा का रहस्य । 

तीसरी जख है । देखती ह। एकर्भाखसे। दोसे हटकर । दधसे हटकर ! दत से कृटकर । 


२ जेन राजततरगिणी 


दुविधा से हटकर । करती है, करुणा का दर्शन । करती है, अपना दर्शन । दश्चो के उलक्षनों से हटकर । 
त्रिगुणो से हटकर । त्रिजगत्त से हटकर । त्रिरावित से हटकर । उसमे सब कुछ मिक्ता ह । जो मिक सकता 
है । जो अपनाह। जो स्वाती जलह । गंगा जलह । मेष जलह । उसे छोड सागर जक कौनरे? 


स्वाभिमान जीवन ह । दैन्य मुत्यु है । स्वाभिमान आदा है । दैन्य निराशा ह । स्वामिमान भविष्य 
है । दैन्य वर्तमान ह । स्वाभिमान संघर्ष है । दैन्य पलायन ह । स्वाभिमान दिन ह । देन्य रात ह) स्वाभि- 
मान विश्वास है । दैन्य प्रवंचना ह । स्वाभिमान अचलहै। दैन्य चंचल है । स्वाभिमान अनुक्ञासन ह । देन्य 
फिसलङ्न ह । स्वाभिमान ऊर्ध्वं गति की पराकाष्ठाह 1 दैन्य अधोगति की चरम सीमा हं । स्वाभिमान 
उत्थान सोषान है । स्वाभिमान प्रेरणा ह । दैन्य उत्साह का अमाव है । स्वाभिमान पुरुषत्व है । दैन्य क्लीबता 
है । अनजाने स्वाभिमान ने सृञ्ने पकड लिया । बाध खिया। बन्धन में सुख मिला । वहं सुख मिला \ जो 
वैभव त्यागने पर, कमण्डल मे मिक्ता ह । 


सरस्वती था लक्ष्मी : 


काया, जीण हेती ची गयी । जीर्णं काया से, सरस्वती उपासना की भोर, जितनी सत्वर गति से बढता 
गया, लक्ष्मी उससे भी धिक सत्वर गति से विमुख होती गई । सरस्वती कौ धारा मरुस्थर मे शीतल हिमाख्य 
से चकर रोप होती है । लक्ष्मी की धारा हरी-भरी युहावनी भूमि मे रोप होती है । सरस्वती कौ धारा, रोप 
होते-होते शताब्दियां बीत जाती हैँ । किन्तु रक्ष्मी कौ धारा मुहूर्तं मात्र में दृप्त होती ह । चंचरु लक्ष्मी, 
साथ त्यागने पर, उकटकर ताकती नही, दरिद्रता गले मती है । किन्तु सरस्वती से कहती जाती हं, कहती 
रहती है, जीवन के उदात्त गुणों को । पंकिङ भूमि से उज्ज्वल कमल निकक्ता ह । सरोवर में हंस विहरता 
है । परमहंस होने पर, शरीर पर एक सूत न होने पर, मानव स्वरस्वती कौ वाणी सुनता ह । उनमें पाता 
है, अपना रहस्य, जगत का रहस्य, जोवन का रहस्य । ओर ठष्ष्मी ? उनका वाहन उदक ? वह रात्रिचर हं । 
हिसक है । अशुभहै। चिनौनाहै। भूरहै। वैसाही है, जैसा पूजीपति । जैसा राजकोश उपासक । जसा 
जगत को, जड़ रुपये से खरीदने वाखा, घोर मनुष्य । 


राज्य का राजकोश राज्यके सप्तागमेंएकहै। एक दक्तिहै) सरस्वती एक राज्योग नहीं बन 
सकी । लक्ष्मी रत्नभारसे दबी है। स्वणं मुकुटो से वेष्ठिति है । उसके उपासक रत्नो से, आभूषणों से, 
मुद्राओं से, दबे हँ । किन्तु रत्न स्वर्णादि जीवनशून्य ह । चकार्चौँध पैदा करते हँ । उनमें अनुप्राणित करने 
की राक्ति नहीं होती । विनिमय के साधन हैं । खरीदे ओर बेचे जातेहं। द्टे भौर उताये जाते हँ । उनमें 
स्थिरता नहीं ह । उनकी स्थिरता भौतिकता पर है) शक्ति क्षीणहोतेही। लक्ष्मी रत मार कर, 
बिद्ृड जाती है । पाद प्रहारसे मनुष्य हीन हो जातादहैं। जडताभी जहो जाती हं । विराग स्चंकरित 
होता हं । हृदय स्षंकरित होता ह । उत्साह क्षकरित होता है । स्फूति क्षंकरित होती हं । ज्ञान-विज्ञान स्षंक- 
रित होते है । तन्त्री वाद्य में, सत्व संगीत मे, सात्विक भावनां उस्ती है । तम तिरोहित होता ह । सत्व 
उठता है । सत्व के साथ मानवता उठ्ती है । निःसन्देह्‌, इस दशक में सरस्वती के दर्रान मिलते रहे । 


श्रम अपना था। निःसंकोच उपयोग कर सकता था । अर्थं कौ समस्या विषम थी । कोई छिपिक 
नहीं था । सहायकं नहीं था । टाईइपिस्ट रखने की स्थिति मे नहीं था । अपने हाथों करना था । नोट बनाता 
था । प्रारूप तंयार करता था। अन्तिमिरूपदेनेमें एक ही विषय कई बार कागज काला करते थे। प्रफ 
देखना सरल काम नहीं था । उसे मी देवता रहा । हस्तकिखित्‌ कागजों के गट्ठर तेय्यार हो गये थे । उन 


भूमिका ६ 


देख केर सिहर उठता हँ । इतना परिश्रम इस जीवन मेँ भकेठे अन न हो सकेगा । गरटव्यो को वस्तो में सुला 
दिया । उनसे छी मिली । | 


राजनीति से अवसर प्राप्त, राजनीतिज्ञ के समान, अवसरवादियों के अवसर समाप्त होने के समान, 
अतीत की सुखद स्मृतियों मे घूमते रहना लम्बी ससि ठेते रहना, पुरानी बातों को दृहुराते रहना, आत्म- 
रलाघा करते रहना, पदप्राप्ति की अभिलाषा बनाये रखना, मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ा । गै सन्‌ 
१९२१ से ही जेखयात्रा करते, राजनीतिक उधेडबुन में रहते, आश्ञा-निराशा में खत, दुःल-सुख, भाव- 
अभाव, उतार-चढाव में रमने काआदीहो गयाहू। दक व्षंके छम्ब काल में भपने लिये, अपने सुख 
प्रसाधान के ल्यि, ्मनेनतो मुख लोला ओर न किसी ने मृक्षो स्मरणकरने की कोटिश की | जैसे-जंसे दिन 
लीतता गया, मेरी दुनिया संकुचित होती गयी । 


किसी का उपकार करने की स्थितिमें नहींथा) किसी पर अहसान करतें की स्थितिमें नहींथा) 
राजनीतिक अधिकार रहित था । पचास वर्षं के छम्बे राजनीतिक जीवन के साथी, जेल के साथी, मेरे प्रति 
एक प्रकार से उदासीनहो गयेथे। भ्ैँभी राजनीतिक पीडित या स्वतंत्रता सेनानी" की पेंशन ङेकर, 
उनकी श्रेणी में बैठ नहीं था, यह्‌ बात उन्हुं अखरती थी । उनकी पंक्ति, उनके वगर के बाहर था । बनारस 
मेदोही. चार जेलयात्री हेष रह गये थे, जिन्हँने पेंशन लेकर जनता की गाढ़ी कमाई पर, सुखद जीवन 
निर्वाह करना पसन्द नहीं किया । सत्ताधारियों की लम्बी कतार में बैठना, हाँ मै हाँ मिलाना, उनके अनुग्रह 
से अनुगृहीत होना, गवारा नहीं किया । मैने देश के लिये काम कियाथा। उसके च्यि त्याग कियाथा। 
उसका पुरस्कार प्राप्त कर, अपने कुटुम्ब के छम्ब सन्‌ १८८८ ई० से होते, गतिशील राजनीतिक जीवन में 
एक एेसी कड़ी नहीं जोडना चाहता था, जो किसी प्रकार अशोभनीय मानी जाती । 


@& प्रयोजन : 


राजतरंगिणी श्य खला में श्रीवर कृत जैनराजतरंगिणी तृतीय राजतरंगिणी ह । कलबत्ता तथा बम्बई मुद्रित 
संस्करणों में तुतीय राजतरंगिणी शीर्षक है । जैनराजतरंगिणी नाम श्रीवर ने ग्रन्थ का स्वयं रखा ह (१:१:१८) 1 
अस्तु ग्रन्थ का सीषंक जेनराजतरंगिणी हं । 

प्रारम्भ में कल्हण राजतरंगिणी भाष्य एवं अनुवाद की मेरी योजना थी । अन्तिम कार्मीरो हिन्दु 
शासिका कोटा रानी के सम्बन्ध मे अनेक भ्रान्तिर्या हँ । भ्रान्ति के शमनाथं सने जोनराज का अध्ययन आरम्भ 
किया । अध्ययन का फर जोनराजतरंभिणी भाष्य एवं अनुवाद ह । जोनराज के माष्य तथा अनुपाद पश्चात्‌ 
श्रीवर तथा शुकं भाष्य एवं अनुवाद की योजना बनायी । यह भाष्य साहित्यिक एवं कान्य दृष्टि की अपेक्षा 
ेतिहासिक, भौगोकिकि एवं सामाजिक दुष्टिसे च्छा ययाहं) अंग्रेजीमे म्रन्थ लिखता, तो महत्त्व 
विक्री तथा प्रसिद्धि अधिक होती । मेरी मातुभाषा हिन्दी है । विदेशी भाषा में छिखिना अच्छा नहीं समन्ना । 
सम्भव है, कालान्तर में अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास, मै या मेरे पञ्चात्‌ कोई महानुभाव करे, तो वे 
विशव के कोने-कोने मेँ ग्रन्थ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त करेगे । मँ स्वयं अनुवाद करने में असमर्थं हूं । जीवन 
के बचे वषं तत्व चिन्तन में व्यतीत करना चाहता हूँ । 
® पाठ: 
कलकत्ता ( सन्‌ १८३५ ई० ) तथा बम्बई ( सन्‌ १८९६ ई० ) दो संस्करण नागरी में सृद्रित हँ । राज 
तरभिणी को प्रकाशमेंलानेका श्रेय श्री मूर क्रापट ईगंलि पयंटक को ह । उसी से प्राप्त पाण्डुलिपि कै 
आधार पर कलकत्ता संस्करण हुभा है । श्री पीटरसन्‌ द्वारा सम्पादित बम्बईं संस्करण श्री दुगा प्रसादजी का 


४ जेन राजतरगिणी 


है । कखकत्ता संस्करण मूर के अत्यन्त समीप ह । पुरानी संस्कृत शेखी स्वीकारकी गयीह। मूर जैसा 
प्राप्त था, उसे बंगदेशीय पण्डितो के सहयोग से एशियाटिक सोसाइटिक ने बेयरिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता में 
मुद्रित कराया था। मुद्रण कला भजसे १५० वषं उतनी विकसित नहीं थी, जितनी भाज ह । अतएव 
कुछ नुटियां मुद्रण के कारण रह्‌ गयी हँ । परन्तु वे नगण्य हँ । 

दुर्गा प्रसाद जी ने अपने संस्करण में कुड सुधार किया है । किन्तु खण्डाकार अः का उन्होने प्रयोग 
नही किया हं, जो कलकत्ता संस्करण में ह । शः तथा स" व' तथा व' तथा "ब" वतथा व कै कारण अनेक 
त्रुरिर्यां परिक्षित होगी । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का पाठ कख्कत्ता संस्करण पर आधारित हं । बम्बरई संस्करण से सहायता ली गयी ह । 
जहाँ श्री दुर्गा प्रसाद ने पाठ शुद्ध या सुधार किया ह, उक्ते यथास्थान स्वीकार किया ह) कर्कत्ता संस्करण 
मे पैक्तियों की संख्या दी गयी ह । इलोक संख्या नहीं ह । संस्छत म॒ङग्रन्थों मे रोक संख्या नहीं मिलती । 
मने अनेक पाण्डुलिपिर्यां देखी हँ । उनमें इलोकों की क्रम संख्या पूर्वापर का विचार कर विद्वानों ने कही 
केहीं दो तथा कही तीन पदों की इंखोक संख्या से बना दीह! उनके कारण प्रकाडित ग्रन्थों की शलोक 
संख्याभों मे अन्तर पड़ना स्वाभाविक हँ । करहण राजतरंगिणी मे सर्व॑श्री स्तीन तथा दुर्गा प्रसाद ने श्लोकों 
कीक्रम संख्यादीहं। श्रीवर का संस्करण स्तीनने नहींकियाहै। अतएव दुर्गाप्रसादने ही सर्वप्रथम 
ररोकों कौ क्रमसंख्यादीहं। श्री वत्त ने श्रीवर का अनुवाद कियाद} उनमेन तो इ्छोक संख्वा दी गयी 
है भौर न इछोकानुस्ार अनुवाद किया गया हँ । उसे छायानुवाद कहु सकते हैं । 

श्री कण्ठ कौल संस्करण तथा प्रस्तुत संस्करणमें कुछ स्थानोंमें शलोक के पदोंकी क्रम संख्यामें 
व्यतिक्रम ह । उनका यथास्थान संकेत कियाद । मने भारतमे प्राप्य पाण्डल्पियोंसे सहायतादीह। 
उन पाण्डुलिपियों कोन तो महत्त्व दियादहै भौरन आधार मनादहै, जो सन्‌ १८३५ ई० के पञ्चात्‌ की 
है । हाथ से प्रतिक्पि करने मे मूर की जितनी बार प्रतिक्पि कौ जायगी, उतनी बार उस कुछ न कुछ 
त्रुटि रह्‌ जायगी । कलकत्ता संस्करण के पश्चात्‌ की प्रतिलिपि्यां कलकत्ता संस्करण की प्रतिक्पि मार 
हैँ । काशीमे आजमी रामायणी रोगहाथसे लिखी साची पत्रारूपमें रामायण कौ प्रतिकिपि स्वयं या 
करा केर पढते हु । 

राजतरंगिणी का महत्व बढ़ा, तो हाथ से बने कागज पर, देशी क्म भौर स्याही से प्र्िखिपिर्या 
लिखी गयीं । उन्हं मूर पाण्डुलिपि करार देकर, बेचा तथा प्रयोग किया गया ह । वे मनेक पुस्तकालयों की 
शोभां । कालीमेही इस प्रकार की कमसे कम तीन पाण्डुलिपिर्यां वत्तंमान हैं । 


तत्काङीन संसृत तथा उसकी जेखन रीी को बदलकर उसे आधुनिक संस्कृत का कलेवर देना 
अनुचित ह 1 इसका अधिकार मृज्ञेया किसी लेखक को नहीं होना चाहिए । मृखरूप नष्ट हो जाता है । 
यद्यपि अथं एवं भाषाकी दुष्टिसे सुधारही जाता हँ। परिवर्तन, संशोधन एवं परिव्धंन से तत्कारीन 
संस्कृत रूप तथा उसकी चेली का बोध नहीं होता । वास्तविक स्थान पाद-टिप्पणी क्िवा पाठभेद में होना 
चाहिए । मैने इनका उल्लेख पाद-रिप्पणियों मे किया है । कलकत्ता तथा बम्बई संस्करणों की पंक्तियों तथा 
रखोको कौ क्रम संख्या स्थान-स्थान पर दे दिया है । अनुसन्धानकर्ताभों एवं लेखकों को कलकत्ता एवं 
बम्बई संस्करणों से, सन्दभं प्राप्ति मे कठिनाई नहीं करनी पड़गी । 

गस्छृत ही नहीं फारसी पाण्डुलिपियों मे भी यही बात घटी है) एक ही म्रन्थ की अनेक पाण्डलिपिर्थां 
विश्व मे बिखरी हँ । हाथ से लिखने कै कारण उनमें कु न कुछ अन्तर पड़ जाता हे । कौन मर हु, यह्‌ 
भी निणंय करना कठिन होता हँ । प्रतिलिपिकार प्रायः प्रतिक्पि का समय न देकर, मूल का समय देते 
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हँ । इस वुटि के कारण प्रतिक्पियों तथा मूक के समय निर्धारण से कठिनाई होती है । हशमते कार्मीर की 
एक पाण्डुलिपि काशी विद्यापीठ्में है । दूसरी एशियाटिक सोसाइटी मे है । यह्‌ निर्णय करना कठिन ह कि 
कौनमूरहै। 


® नामनाचक्‌ रब्ड : 


व्यक्ति तथा स्थानवाचक नामों को इटालिक या सादे टाइप अथवा पदके टहपोंसे भिन्नदेनेकी प्रथा 
शरी स्तीन ने भपने कल्हण राजतरंगिणी संस्करण सन्‌ १८९२ ई० मे चलाई हँ । उसका अनुकरण श्री कण्ठ कौल 
मुद्रित संस्करण मेँ किया गया । मैने मूलका अनुकरण कियाह। मरमं एक ही अक्षरों को जिस प्रकार 
चख गया ह, उसी प्रकार दिया ह । भिन्न अक्षरो मे नाम देने से पठने तथा खोजने में सुविधा होती है । 
उसका समाधान अन्त मे दिये नामानुक्रमाणिकासे हो जातीदह। एक ही पदमे भिन्न अक्षरों के प्रयोगसे 
शंका हो सकती है कि मूर खक ते भी यह्‌ आधुनिक शी अपनायी थी । मूल अपने मूक रूप में पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित किया जाय । इस दृष्टि से चाहुकर भी व्यक्ति तथा स्थानवाचक नामों को भिन्न अक्षरो 
ने नहीं दिया है। सर्वश्री स्तीन तथा श्री कण्ठ कौर ने नामानुक्रमणिका नहीं दिया है अतएव भिन्न अक्षर 
दौरी मुद्रण से नाम पठने या पृच्ने में कछ सुविधा हो जाती है । 


स्कृत लेखकों ने मुसक्िमि नामों को संस्कृत मेँ सिख कर उनका किचित सन्धि-समास आदिकी 
दृष्टि से संस्कृतीकरण कर दिया हँ । फारसी तथा अरबी नामों का उच्चारण भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न रूपों 
में होने र्गा था। अरबी तथा फारसी ने कुछ भपभ्रंशका सूपलठेल्ियाथा। यही कारण हे किएकही 
नाम का अक्षरविन्यास भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारो ने भिन्न-भिन्नरूपसे किया है । उनके वास्तविक नामों को 
पाद-टिप्णियों मे देने का प्रयास किया ह । कुछ रेखकों ने नाम के इस भेद में भी पाठसेद खोजकर अपने 
परिश्रम की सार्थकता प्रकट करने कौ कोरिश की है । 


+ संशोधन : 
कलकत्ता संस्करण मेँ खण्डाकार ऽका प्रयोग कियागयाह। सर्वश्री स्तीन तथा दुर्गा प्रसादने 5 का 


प्रयोग नहीं किया है । मूक का अनुकरण किया हँ । कलकत्ता ओर स्तीन के कठ्हण तरंगिणी संस्करण मे ३५ 
वर्षो का अन्तर ह । माङ्म होता हँ । बंग पण्डितो ने खण्डाकार 5' आधुनिक कंली के अनुक्षार जोड़ दिया हँ । 


कलकत्ता संस्करण में 5 है, अतएव उसे यथावत्‌ रखा गया है । कलकत्ता संस्करण मेँ “व' तथा 
ब' के भेदका ध्यान नही रखागथाहं। ब' तथा भ' में भी मेद कम किया गया है । उसे प्रस्तुत संस्करण 
मे सुधारच्ियाह। इसी प्रकार श' तथा स एवं षः तथा खः मे तत्काङीन रौकिक उच्चारण के 
आधार पर पाठ कहीं-कहीं मिख्ताहं। उसे भी सुधारागयाहं। भमीर' का भेर' "जः का ज्जः “ज्यः 
लिखा मिक्ताह। उपे ठीक कर लिया ह । इरोक के अन्त में आये अनुस्वार को “म्‌ के रूपमे कर दिया 
गया है, क्योकि यही पूणं शुद्ध ह । मुस्लिम नामों का संस्कृतीकरण श्रीवर ने किया है । उन उनके मूर रूप 
मे रखने का प्रयास अनुवाद तथा कही-कहीं पाठ में किया है । - 

मुद्रण को अशुद्धिरयां तत्काङीन मुद्रण की प्रारम्भिक अवस्थाके कारण हूर हैं । मुद्रणकखा आज 
उन्नत हं 1 अतएव मुद्रण कौ त्रुटियों का आधुनिकीकरण किया गया ह । उन्हं पाठभेद मानना संगत नहीं है । 
तत्कारीन मुद्रण प्रणाी दोषी नहींहं। व्याकरण की दृष्टिसे जो अशुद्धियां मिली है, उन्हें यथासम्भव ठीक 


कियाह। 


६ जेनराजत्तरगिणी 
सन्वभं : 

सन्दर्भ ग्रन्थों का उत्टेख पाद-टिपणियों में है । यैनं राजतरंगिणी के अन्य भाष्यों का अनुकरण प्रस्तुत ग्रन्थ 
के भाष्य, अनुवाद शली में किया ह । स्थानों का मूर तथा प्रचलित नाम, भौगोलिक स्थिति के साथ दियाहं। 
अथं बोधगभ्य करने के ल्यि, अतिरिक्त शब्दों को कोष्ठो मेँ रखा है । जहाँ अपने अनुवाद से स्वयं सन्तोष 
नहीं हुभा है, वर्ह दो या तीन अनुवाद दिये हैँ । श्री दत्त का छायनुवाद यदि ठीक नहीं र्गा ह, तो उसका 
उत्केख कर दिया हुं । 

अनुक्रमणिका : 
दोकानुक्रमणिका देने की प्रथा संस्कृत ग्रन्थों मे है । उसीका अनुकरण कर भाष्यों के रछोकों कौ रखोकानु- 
क्रमणिका दी गयी है । श्लोकों की संख्या संस्करणों मे एक समान नहीं हँ । कक्कत्ता, दुर्गा प्रसाद तथा ध्री 
कण्ठ कौर के संस्करणों की इलोक संख्यादि भिन्न हैँ । पाठो तथा पदों मेँ अन्तर नगण्य ह । इलोकानुक्रमणिका 
से इरोक निकालने में सुविधा होती है । साथ ही नामानुक्रमणिका आधुनिक शैली के अनुसार दिया गया हँ । 
भविष्य के संस्करणों में स्पष्ट संख्या परिवर्धन, संशोधन तथा प्रत्यानयन के कारण घट-बढ सक्ती हं । इसका 
अनुभव मैने कल्हण राजतरंगिणी के प्रथम खण्ड के द्वितीय संस्करणमे किया है । एतदर्थं नामानुक्रमणिका 
मे श्लोकों की संख्या दी गयी है । इससे पष्ठ तथा इलोक दोनों *एक साथ मिलू जाते थे । श्ोक्र संख्या से 
पष्ठ खोजने में कठिनाई नहीं होगी, क्योकि प्रत्येक पुष्ठ मे कितने शलोक है, उनकी संख्या पृष्ठ के उपर ही 
पृष्ठ संख्या के ठीके सामने दूसरी तरफ दे दी गयी है । 
& पुस्तकालय : 


मेरे कुटुम्ब में सन्‌ १९०५ ई० से रोग जेख जाते रहे हैँ । यह जेल जाने का क्रम सव १९४५ ई० तक 
चलता रहा । लाखों लोगों को ताश्नपत्र मिला । मुक्षेया मेरे कुटुम्ब को किसी ने स्मरण नहीं किया। मै 
एक टुकड़े ताम्रपश्र का अधिकारी नहीं समज्ञा गया । सत्ताखूढ दर मेँ नहीं था । अतएव मृ्षे तंग, परेशान 
एवं उपेक्षित करने में सत्ताध।री गौरव का अनुभव करते थे । 

इस कम्ब कारू मे मेरा समय संस्कृत विश्वविद्याख्य वाराणसी, काशी हिन्द विश्वविद्याख्य तथा 
वहीं के भारतीय पुरातत्व विभाग के पुस्तकाल्यों में बीतने खगा । जाडा, गर्मी, बरसात, तीनों कितनी ही 
बार आये गौर चरे गये । पसीना बहाता, भीगता, ठिदटुरता, तीनों स्थानों से इतना चिपक गयाकिनतो 
वे मुञ्ञे छोड़ते थे भौरन मै उन्हुं। 

तीनों स्थानों कौ यात्रा में परिवहन खचं बढ़ गया । मध्याह्न पूवं संस्कृत ओर मध्यान्यान्तर काली 
विदववियाख्य के पुस्तकार्य मेँ समय बीतता था । इन दद वर्षो में चेतन की गपेश्ना, जड़ पुस्तकं ही मित्र रह 
गयी थीं । भित्रता में, राजनीतिक होड, अर्थं राभ, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष एवं स्पर्धा की गुंजाइश नहीं थी | 
सन्‌ १९२१ से १९६७ के लम्बे कार के पश्चात, यही एक एसा समय आया था, जिसमे राजनीतिक 
सामाजिक, दार्शनिक वाद-विवादों, दल्बन्वियों के उथल-पुथल से द्री मिली थी । शान्ति का अनुभव 


हमा था | | 

कष्ट इतना ही था । किसी पाठराखा, स्कर, काटेज अथवा विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित न होनें 
कै कारण अनेक पुस्तके समुद्य घर रनेके किए नहीं मिल सकतीˆथी। उन्हुं पठनेके लिए वहीं जाना 
पडता था । मुख खोलने पर पुस्तकाख्य के अधिकारी सुविधा दे सकते थे । यहु अच्छा नहीं लगा | किसी 
बात के किए मुख नहीं खोला, जीवन के इस सन्ध्या कार मे, प्रतिष्ठाको ठेस क्गने का भय, मूतंमान 


भूमिका ७ 


सामने खडा होकर, मार्गावरोध कर देता था ! निद्वय किया ! याचना, आज तक नहीं करिया । अब क्यों 
करूं ? बात कहने की रह जायगी । मर गया । हाथ नहीं पसारा । याचना नहीं की । अहसान नहीं लिया | 


प्रतिदिन की इस रम्ब दौड़ मे, कष्ट का अनुभव होता । सवारी नहीं मिकती । घण्टों स्कना 
पडता । काशी विद्वविद्याख्य मोटर बस पर, दो-एक बार गथा । परिचित भीडमें आदर भावसे स्थानदे 
देते थे । स्वयं खड़े हो जाते थे । यह मुने अच्छा नहींर्गा बसकी यात्रा त्याग दिया । रिक्सा मिलता 
था । मर्हुगा पड़ता था । अखरता था । आमदनी कुछ नहीं थी । सब खचं ही खच था । 


कुछ किताबें आवश्यक थीं । प्रारम्भसे ही पठने का शौक था। अपने पुस्तकाख्यमे तीन हजार 
पुस्तकं थीं । रुगभग एक हजार कानून की किताबें भौर जनरल थे । कानूनी जनरलों कौ कीमत पाच गुनी 
बढ़ गई थी । केवल सीरीज कायम रखने के लिए, उनका खरीदना बन्द कर दिया । वे हमारे लिये उपयोगी 
भी नहीं रह्‌ गई थीं । हजारों रुपये प्रति वषं खचं हो जाते ये । पुस्तकं बडी होती थीं । अनुपात से उनकी 
कीमत भी बढी थी । अर्थाभाव के कारण अनेक पुस्तकों से वंचित रहा । अनेक पुस्तके भारत में अप्राप्य 
थीं । उन्हुं विदेशो से मगनेमें छ मास खग जतेथे । 


काइमीर सम्बन्धी प्रचुर साहित्य एवं सामग्न्या हँ । बखरी हं । विदेशो मे पाण्डुकिपिर्या हं । उनका 
दर्दान दुभ ह । भारत से बाहर उन्हं देखने एवं पठने का अवसर नहीं मिरु सका । उससे कठिन था । 
राजपुरुषो के यहा हाजिरी देना । राज-कर्मचारियों के यहाँ चक्कर लगाना, गिडगिडाना, अपमानित ओर 
उपेक्षित होना । विदे्ञी मुद्रा प्राप्ति की परेशानी, उसके किए सरकारी कार्यालयों मे ठोकरं खाते रहने की 
अपेक्चा, चुप होकर बंठ रहना अच्छा समज्ञा । 


1 उपेक्षा : 


किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से पुस्तकं मादक्रो फिल्म मंगानेका मै अधिकारी नहींभा। तथापि कुछ 
मित्रताके कारणमित्रौने मगा दियाथा। उनसे कृ काम निकालाह। द्वितीय संस्करण यदि अपनं 
जीवित कारमेंहो गया, तो भविष्य के खण्डं को पूणं करने का प्रास करूगा । 


एक बड़ी आश््वयं की बात ह । कार्मीर पर इतना लिखने, ईतना समय एवं धन बर्बाद करने के 
पर्चात्‌ भी, साहिप्यिक-जगत, सरकारी-जगत, कार्मीरी-जगत, किसी ओरसे किसी प्रकारकानतो 
प्रोटस्ाहन मिख ओर न किसी ने इस काम में सुचि दिखाई । जंसे यह्‌ काम मेराहीथा। 


दोष क्िसीका नहीं परिस्थित्तियोंकाह। कादमीर मुसकलिम-बहुल प्रदेश ह । संस्कृत भाषा एवं 
हिन्दी के प्रति पाँच प्रतिशत कारमीरी पण्डित तथा जम्मू क्षेत्र के हिन्दी माषा-भाषियों की रुचि है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ कारमीर से सम्बन्धित है, जब कार्मीरियों को इसमे श्चि नहीं हु, तो दूसरों कान होना क्या आश्वर्यं 
है ? भने एेसा विषय चुना । जिसका सम्बन्ध एक मृत इतिहास से है, जिसके स्यि गौरव का अनुभव करने 
वले विरजे हूं । 

मैने जाने या अनजाने कलम उठाई । काम पूरा करना था । बीच मे छोडकर, भागना कायरता थी । 
इसके लिये अपनी भथिक बरबादी सह्य हुई । कोड पुस्तक की स्तुति करता ह या निन्दा, यहु मेरे चिन्तन 
का विषय नही है । ~ 


प्रकाशन के किए प्रकाशकों के यर्हां चक्कर लगाता रहा। कुछको छोडकर सभी प्रकाशक, 
स॒रकारी भ्रश्य प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त, विश्वविद्याख्यो के प्रश्रय प्राप्त थे, उनकी दूकानदारी 


८ जैनराजतरगिणी 


थी । रही भी ङेखकों से कागजया धन प्राप्त कर, छापनेके आदी थे। वही पुस्तक प्रक्रारित करना 
चाहते थे, जिसमे कहीं से, किसी प्रकार भी अधिक से अधिक राभ की आशलाथी। इसके छिए उन्हुं दोष 
नहीं दिया जा सकता । उनकी दष्टि व्यवसायी । वे घर खुटाने नहीं बैठे थे । उनके ओर लेखकों की दृष्टिकोणों 
के जमीन-आसमान का अन्तर था । 


सरकार की तरफ से केखकों को प्रोत्साहित करने के किए अनेक योजनार्ये बनी 1 योजना अखबारों 
म धूम-धाम से छपती थो । प्रचार का डिढोरा पिटता । किन्तु उनको सीमा कुछ श्रिय पात्र तक सीमित रह 
जाती थी । उनका दर्शन समाचारपत्रं मे, सरकारी विज्ञप्तियों मे, पुस्तकों के होते उद्घाटन समारोहों के 
छपने समाचारो मेँ भिरुता था । मेरे जैसे प्यासे ठेखक, आकारा की ओर देखते, टक लगाये, प्यासे रह्‌ जातें 
थे । एक बद का सहस्त्रांश भी भृरुकर मुख मे नहीं पड़ सकरा । 

भारत मे अनेक हिन्दी समिति्यां हैँ । अनेक प्रकाशन संस्थायें सरकारी एवं अधं सरकारी ह । मैने 
पचर लिल्ला । एकाध ने असमर्थता प्रकट की । शेषने प्रोको रहीकी टोकरीमें सुला दिया) कारी 
नागरी प्रचारिणी सभाने चार फार्म सन्‌ १९६८ ई० में छपे, उसके पश्चात्‌ टका-सा जबाब दे दिया । 


किन्तु मनुष्य एवं शासन ही सब कुछ नहीं है । एक अन्यक्त शक्ति भौर ह । अनजाने कायं करती 
है । योजना स्वथं बनाती है । स्वये प्रेरणा देती है। कार्यं करवाती है । निःसन्देहं उसी अव्यक्तं शक्ति की 
योजना से पुस्तकं प्रकारित हो सकीहं। दूसरा संस्करणमभीहोने ल्गादह। 

लेकिन जिन्हें छिखा था, उनकी निद्रा भंगन हुई । उनके फालो में पत्र उत्तरकी प्रतीक्षामें 
१ड-पडे, निराशाग्निमे या तो जर गये, अथवा भस बहाते अपने ही ओम गल गये। हा--संस्थाभों 
तथा व्यक्तियों की तरफ से, मुपत प्रति भेजने के छिए पत्र यथा-क्रमं अवश्य मिलते थे ॥ उसमें भी डाक सखचं 
मुञ्चे ही बहन करने को बात होती थौ । सबका उत्तर देना मेरी सामथ्यं के बाहर की बात थी। 


& संस्कृत एवं काशौ विर्वविद्याख्य : 


चिखने-पढने का सर्वोत्तम साधन कारी हु । संस्कृत तथा काज्ञी विर्वविद्याल्य कै पुस्तक भण्डार पूणं हं । 
व्यकितियत तथा कई संस्थागों एवं विद्यालयों के पुस्तकालय भी हँ । पुस्तके कोई भी प्राप्तकर, बैठकर पठ्‌ 
सकता ह | इस सुविधा से मेरा काम बहुत हक! हौ गया | निरिचित समय पहुंचने ओर रोटने के कारण 
जीवन संयमित हो गया । कृ पुस्तकाल्यों के पुस्तकाष्यक्षो ने मेरे काम मे रुचि केकर, प्राप्य सामग्रियों की 
सूचना तथा उन युरुभ कर, वास्तव मँ सरस्वती के सच्चे, उपासक रूपमे अपने को प्रकट कियाहं। 
संस्कृत विर्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष श्रौ डं लक्ष्मीनारायण तिवारी तथा काली विदश्वविद्यार्य के सवं- 
श्री हरदेव शर्मा तथा उपपुस्तकाध्यक्ष श्री एम० एन० राघव हुं । उन रोगों ने सखोज-खौजकर, कडमीर 
सम्बन्धी प्रन्थो को सुक्षे देने का प्रयास किया ह । इस सीमा तक सहायता किये हं कि स्वयं पुस्तक निकालकर, 
देते थे । उनसे कमी उण नहीं हो सकता । 

दुनिया में अथं एवं पदं ही महत्त्व नहीं रखते । इसका अनुभव मैने किया । जिनपर मुञ्ञे कभी 
अहसान नहीं किया, जिनका उपकार नहीं किया, जो अपरिचित थे, उनसे सबसे अधिके सहयोग एवं 
सहायता मिली है । वे समी साधारण व्यक्ति थे। अपनी ९७ वर्षं कौ अवस्था म बिना किसी पारिश्रमिक, 
धर से पैसा खचकर, पटना भौर चिखना, उनके सरल हृदय को अपील करताथा, वह॒ हर तरह की 
सहायता के किए, सर्वदा तत्पर रहते थे } यह भावना मैने पुस्तकाल्यों के निम्नवर्गीय कर्मचारियों में 


भूमिका ९, 


देखा हं । उन जैसे मेरे इस ठल्ती उम्र में लगन से कार्यं करते देखकर, दया आती थौ । वे अपनी सहानुभूति 
का परिचय, दो-चार मधुर राब्द ओकर, देते थे । 


@ एकाकी : 
म अकेला हू । किसी के जीवन निर्वाह कामुञ्षपर भारनहींह। घर पर समी सुविधाये, जो इस शरीर को 
चाने के किए आवश्यक थी, उपलब्ध थी । इसमें मेरी स्त्री सहायक थी । हमारा विवाह सन्‌ उन्तीस सौ 
छन्बीस ईन्मेहीहो गयाथा। वहु मृक्षसेछ वर्षषछोटीहै। पठित नहींहै। काशी नगरकी ही रहने 
वाली है । मेरे मकान भौरद्घावाद से उसका मकान गोवर्धन सराय दो फर्लाङ्ध से अधिक नहीं ह । विवाह में 
लेन-देन का प्रशन तत्काीन प्रथा के अनुसार नहीं उठाथा। दोनों ही कुटुम्ब कुलीन, सनातन धर्माविम्बी 
तथा जमीन्दार थे । देशौ घी, देशी चीनी, देशी वस्त्र, देशी वस्तुओं का प्रयोग होता था 1 बाजारू बनी चीजों 
का प्रयोग वज्िति था! बीमारी में ओौषधिमभी वैद्यकीहोतीथी। इस संस्कारमें मेरीस्ी पीथी । 
उसका वह्‌ संस्कार अभी कायमहूं | 

विना स्नान किये भोजन नहीं बनाना चाहिए, र्षु शंका पश्चात्‌ हाथ पैर धोना, दीघं शंका पर, 
स्नान करना, किसी का स्पर्च भोजन तथा पानी नही पीना, जौ, चना, गेहूँ आदि धोकर पिस्राना, बरतनों को 
माजकर च्रमकान1ा, आदि आचार संहिता्ये हमारे घर में रु हो गई ह । कुत्ता, बिल्ली, जानवरों का स्पशं 
होते ही, स्तान करना आवश्यक हं । 


मै आष्ट नहीं मानता । सामाजिक कार्य कर्ता होने के कारण, मुसलमान ओौर हरिजन का स्पशं 
होता था, यह्‌ बात ज्ञात होने पर, मेरा स्पशं किया, पानी ओौर भोजन घर मेँ कभी कोई नहीं करता था । दिल्ली 
संसद में मै चुन कर गया । वहु बंगला मिका । सफाई करने वाला प्रतिदिन भता था । दिल्ली तथा पड्चिम 
भारत में स्पर्ास्पर्शं का विचार नगण्य ह । भंगी ने एक बारुटी छू दिया । वह्‌ बड़ी-बड़ी नाराज हुई । बाख्टी 
अपवित्र हो गई । घरसे निकार कर फक दी गई । सफयाका आना ओर जाना केवर पुरौषाखाय तथा, 
पनारों की नाल्ियों तक सीमित रह गया। घरमे प्रवेश निषेध था। इसप्रकार न जाने कितने बरतन 
घर ओर दिल्ली यें एक दिये गये थे । दिल्ली का सफ़ैया नाराज नहीं हुआ । उसने हंसकर कहा--'वाब्‌ यह्‌ 
उनका धर्म-कर्म है । इससे क्या होता है ।' भंगीकेप्रेम में कमी नहीं हई । उसे भोजन तथा अन्य सामान 
पूरा मिरुता था । उसमें कभ शिथिलता नहो हुई, जो आधुनिक्‌ युग के घरों में कठिन हं । 

हमारे क्षेत्र के हिन्दू-मुसर्मान सभी किसी न किसी काम से दिर्ली आते थे ! उनके साथ एक दिन 
मक्षे चाय पीते हए, मेरीस्त्री ते देख ल्या । उस दिन से हमारा पारस्परिक स्पहं भी चट गया । लेकिन 
स्नेह एवं भक्ति मे कमी नहीं हृई । वह निरन्तर बदृती गयी । मुने यह अनायास का ब्रहूचयं 
जीवन सुखकर लगा । 

नँ इतना छिख सका, श्ान्तिसे कायं कर सका, उसका श्रेयमेरीस्त्रीकोह। दही मकानोंका 
किराया वसुर कराती थी । खेती कराती थी । गों पर जाती थी 1 व्हा से अन्न छाती थी । मकानों कौ 
मरम्मत कराती थी । टैक्स देती थी । हमारे किए कपड़ा, साबुन, ते, कागज, स्याही आदि सभी खरीद 
कर मगवातीं थी । इस प्रकार मुञ्चे सांसारिक कंक्षटोसे टर मिल गईथी। मद्ये किसी बतकी 
आवक्ष्यकता का अनुभव नहीं हु । 

प्रातःकाल आसन प्राणायाम करने के परचात, टीक छह बजे दो प्याङा चायः सादं नौ बजे दिन 
भोजन, पाच बजे सायं दो प्याखा चाय तथा रात्रि में दूध मिक जता था। प्रातः या सायं का कलेवाया 

८: 


१० जेन राजतर॑गिणी 


नाता कभी जीवन मेँ नहीं किया । अतएव उसको चिन्ता या इच्छा नहीं थी । बाहर कुछ खरीदकर, खाने, 
की आदत नही थी । पान, सुरती, बीडी, सिगरेट या किसो प्रकार के व्यसन की आदत नहीं थी । उनसे दुर 
सर्वदा रहा हं! जन्मसेही शुद्ध निरामिष हं! घरमे गाय रखनाघम॑काअंगह। उससे शुद्ध दूष तथा 
घी मिल जातारहै। खेती से अन्न, गुड, खाडइ आदि जातें)! वाजारसे तरकारी कै अतिरिक्त, भौर 
कुछ नहीं खरीदना एडता ह । 

जीवन व्यवस्थित हो गया । लिखने ओर पठने के स्यि पर्याप्तं समय मिला) किसी प्रकारकी 
सांसारिक चिन्तान थी । मन स्वस्थ था! पुरानी स्मृतिर्यां जागकर, कभी तंग करती, तो उनकी सीमा मन 
ही तक रह जाती । 


@ निरयश्ा : 


धर में स्वदेशी का सन्‌ १९०५ ओर खहूर का सन्‌ १९२० से व्यवहारहोताह। दो जोडा धोततीभौरदो 
कुरतोंसे वषं बीतताहै। शरीर की चिन्ता मेरीस्त्री ओर मनकी चिन्ता मेरे वाकी बात थी। 
समाचार पत्र पठकर, राजनीतिक घटनाओं के चिन्तन में उलक्षता, आशा-निराशामें लता रहता । 
शिपिग बोडं की चेयरमैनी, समुद्रो के सामरिक एवं व्यापारी जहाजों कौ गणना, उनका अध्ययन अब भी 
करता हँ । नोट बनाता हूं । देशों के नवपरिवहन तथा नवराक्ति को जिज्ञासा का अभ्यस्त हौ गया । विश्व 
के देशों की प्रगति भओौर भविष्य पर विचार करता रहता हँ । भृक्षे जीवन मँ दुःख केवर एक बात का रहा हं । 
सैनिक तथा व्यापारिक दोनो जहाजों का विशेषन्ञ होने पर, लोगों कै यहु जानने पर, किसी ने किसी प्रकार को 
जिज्ञासा मुक्चसे संसद से हटमे के पश्चात नहीं की । वहु जंसे संसद की देन थी । संसदीय जीवन कै साथ 
समाप्त हो गयी ! इस प्रकार की स्थिति भारतम ही शायद सम्भव हं । 


हिन्दुस्तान जक छि° सरकारी संस्थान उदयपुर का कारखाना अपनी अध्यक्षता कारम निर्माण 
कराया । अपने समय में चलाया । प्रथम वषं मे लाभ दिया । ऊेकिन वहाँ से हटना पड़ा । मै सत्तारूढ दल में 
नहीं था । स्वतन्त्र विचारक था दर्‌ का पुच्छिल्छा बनना पसन्द नहीं था । दरू का खजाना भरना मैरे प्रकृति 
ओर चूतेके बाहरकी बात थी । कर्कत्ता तीन मासमे एक बार युनादटेड कामशियल बक कल्ि०के 
संचालक बोौडं की बैठक मे जाता हँ । उस समय कलकत्ता मैदान के समीप विशार गंगा नदी भौर उस 
पर चरते जहाजों तथा स्टोमरोको देषता रहता हूं । मेरे जहाजों के अध्ययन को, जेते यह्‌ अन्तिम 
अध्याय हं । 


® एक साथी : 


सन्‌ १९७० से सन्‌ १९७६ ई° मध्य मेरा साथी, कृत्ता दीपू था । अनजाने मेरे यहाँ आया । अनजाने चला 
भी गया । उसने मेरा साथ अवसरवादियों कै समान नहीं त्यागा । रातमेंद्वारपरसोताथा। दिन में 
घूम-चाम केर, पास आ जताथा। रखवाखी करताथा। रातमेंरमैँ दूष पीताथा। उसके लियि आध सेर 
अलग दूध आताथा। हम दोनों साथही पीतेथे। वह पीकर, तुप्त होकर, दो चार बार जीभ बाहर 
निकार केर, सिहं आसन पर बेठ कर, मेरी ओर जिस कृतज्ञता से देख॑ता था, वह कृतज्ञ द्ष्टि मनुष्यो में 
दुकम ह । र 

अकस्मात एक दिन वह नीचे क्गमग १० बजे दिन उत्तरा । मै खाकर अखबार पढ़ रहा था । आगन 
मे वहु दो एक बार धूमकर, विना शब्द किये, बिना रोये, बिना मूके, बिना आह खीचे, पैर पसार दिया । 


भूमिका ११ 


मर गया । मुख सुल गया । जबड़े से बाहर दन्त पवित निकर आयी । अगन से मेरी साटी राजकुमारी 
बोरो--टीप्‌ न जाने कंसा हो गया ।' मँ नीचे आया । देखते हौ बोर उठा--मर गया । अखं भर आयी । 
पास बंठ गया । गंगा जल मेंगाया । उसके मुख में तुलसी दल के साथ छोड दिया । नँ जीवन मे रोया नहीं 
था । आज रोया । उसे देखता रोय। । यह सोचकर रोया । इसे अब न देख सकूंगा । संसार से चङ दिया । 
इसी तरह मै भी एक दिन चर दंगा | 


कफेन में चपेटा । सगड़ी पर रखा । फूल-माला चढाया । परखोक यात्री को करवद्ध प्रणास किया । 
मेरा एक नौकर रामजनम है । गंगा प्रवाह करने उसे ठेकर चला । सगड़ी ची, दक्षिण थोर । जब तक 
सगड़ी दिखायी देती रही, भरी आलो देखता रहा ! इसलिये देखता रहा । उसे अव न देख सर्कूगा । मेरे साथ 
न रह्‌ सकेगा । सगड़ी गरी के मोडपर खोप होने कगी । अंजकिबद्ध कर उठ गये । प्रणाम किया । चिन्तन 
करते हुये । शायद मरने पर उससे भट होगी । मरने पर जहां सब जाते है । वहीं वह्‌ भी गया होगा । वहीं 
म भी पहच्‌ गा । वरहा उससे मिदगा । उसका प्रेम पारगा । स्तेह पाञगा । यहु आशा, इस करण कारम 
सुखकर रगी । आज भी, उसे याद करता ह, मन भर आताहै। असिं श्रद्धांजलि देती है! मन रोकर 
कहता हं -- कही यह्‌ स्नेह, मुञ्ञे मनुष्यो से मिला होता ? 


७ एक कुटुस्ब : 
इस दशक में एक कुटुम्ब से परिचय हुमा । यहाँ मुके सहदयता मिली । स्नेह मिला । संसार से विरक्त, स्नेह 
त्यागता है । प्रेम बन्धन शिथिल करता है । जगत से उपराम छेता ह । किन्तु जगत से यह्‌ पलायन कौ प्रवृत्ति 
अच्छी नहीं हं । संघर्षो से भागना कायरता है । गृहस्थ जीवन में रहकर, दैनिक जीवन कै संघर्षो मेँ रहकर, 
जगत के हास-विलास, भोग-रोग, गरीबी-अमीरी, सुख-दुःख, आशा-निराया में रहकर, प्राणियों का जो पारन 
करता ह, पद-पद पर वैयक्तिक सुखो को तिलांजकि देकर, कुटुम्ब के लिये क्षण-क्षण त्याग करता है, उस 
गृहस्थ से बढ़कर, भला इस दुनिया पे कौन त्यागी होगा ? 

मु गृहस्थी पसन्द है । गृहस्थ का भरा-पुरा घर देखता हं | मन प्रसन्न हयो जाता है । जिस घर मे, 
विवाद नहीं, कलह नही, दूसरों के लिये आदर, आरतों के लिये करुणा, कष्ट उठाकर दूसरों के कष्टो को 
दुर करने की प्रवृत्ति, देखता हँ, तो सुख मिरूता ह । यदि भरे-पुरे घर मेँ लक्ष्मी के स्थान पर, सरस्वती की 
पूजा होती है, तो सरस्वती की वाणी गूंजती है, घर पवित्रता से भर उता है । 

जहां एक प्राणी दूसरे प्राणी का जहां आहार नहीं होता, जहां अन्न ही भोज्य हे, जहाँ तिरामिष वाता- 
वरण में मुक्त प्राण वायु मिलती है, बह घर नहीं पवित्र भृमि ह । जहाँ स्वरी गृहिणी ह, मधुर भाषिणी है, जहां 
, अतिथि सेवा यज्ञ है, जहाँ गृहिणी सरस्वती की चिन्तक है, वह घर सरस्वती का जागृत मन्दिर है 1 जहां 
बार-गोपारु खेरते हँ । माता-पिता स्नेह रखते हँ, जहां भय केवर कहानी ह, बह घर पुण्य स्थली है । 


श्री ल्छनजी गोपा के इस कुटुम्ब से, राजतरंगिणी भाष्य प्रणयन कार आरम्भ से सम्पकं रहा है । 

उन्ही के प्रेरणा पर, राजतरंगिणी मुद्रण का कायं आरम्भ किया गया था 1 उनके यहा खभ्बे द वर्षं तक प्रायः 
प्रति दिन विचार गोष्ठी होती रही हं । चाय मिर्ती थी । मिष्ठान्न मिक्ता था । अकेली गृहणी श्रीमती 
कान्ती देवी, वच्चो कौ सेवा करती थी }\ उन्हं पढ्ाती थी । भोजन बनाती थी । विश्वविद्याबय मै पढ्ाती 
थौ । इतने व्यस्त जीवन के परचात, अतिथि सत्कार का उनमें अप्रतिम उत्साह, आगन्तुको के प्रति सहुदयता, 
देखकर, कोई भी ईस गृहस्थ जीवन के वातावरण पर मुग्ध हो उठेगा । स्वयं छन्दन की पी-एच० डी ° होते 
हुए विलायत कौ शिक्षा प्राप्त कर, भारतीय नारी अनुरूप व्यवहार, आज कल की पद्ये किखी महिकाबों के 


१२ जेन राजत्तरगिणी 


लिप आदर्चं अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करता ह 1 जिस घरमे साघ्वीनारी हो । वह्‌ घर नहीं मंगल 
भावास है । मंगर मन्दिर ह । पवित्र स्थानदहै) सतीका जागृत गेह्‌ह। 

श्री कल्छनजी स्वयं लन्दन के पी-एच० डी० हैँ । हिन्द्र विर्वविद्याख्य में कला संकाय के डीन हं । 
विवविद्याख्य की कार्यकारिणी के सदस्य हैँ । भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हैँ । किन्तु उनमें त्रिया गवं 
के स्थान पर सरर्ता, पद गौरव के स्थान पर, पद सर्मादाका निर्वाह ओर न जाने फितने अमितगुणहै। 
मै जो कुछ छिख सका, यह्‌ विदा ग्रन्थ समाप्त कर सका, सबका श्रेय उन्हींकोहै। इम दशक के अधिकांश 
सायंकाक उनके यह विचार-विमशं, अ्रन्थावखोकन, अप्रकाशित अनुसन्धान ग्रन्थपठ्न मे कगे हुँ । उनसे जब 
परिचय हआ, तो वे रबीन्द्रपुरी मे रहते थे । तत्पङ्चात ईट पर ईट वैठती, गुरुधाम मेँ निजी मकानके रूप 
मे परिणत हो गयी । उनके पुत्र सर्वश्री उत्प, पुष्कर, पंकज, नीरज एवं सरसिज माँ की गोद से खेरते- 
खेलते, सदान मे खेलने ल्मे ओर मेरी पुस्तकं भी पत्राकार से खण्डाकार होती गयी । इतना लम्बा कार एक 
कुटुम्ब मे, मेरे जैसे अपरिचित, विजातीय, वयस्क का कंसे बीत गया, यह्‌ स्वतः एक अनुसन्धान का विषय 
है । उनके प्रति, उनके कुटुम्ब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिये कृतज्ञता शब्द लघु लगता ह । 


® एक स्नेही : 
एक कुटुम्ब ओरदहै। श्री बलरामदास जी जौहरी पुत्र श्री जमुनादास जौहरी प्रिन्सेप स्ट्रीट करुकत्ता 
यर्हा मेरा प्रवा कार वीतता था । उदयपुर जिक लिमिटेड (सरकारी) संस्थान के अध्यक्ष होने पर, पक्में 
एक दिन उनके यहां ठहरता था ¦ कम्पनी का विशाल कार्यालय कलकत्ता कंनेग रोड पर था) मोटर, 
नौकर, चाकर, एयर कण्डीडन आतिथ्य स्थान, सब कुछ आधुनिक प्रमाघको से पणं सज्जित था । वहा मै पहली 
वारगया। श्री बलरयामजीको माम हआ! वे अपने यहां चलनेके लिए बे! भै उनके सत्कार 
स्नेहमाव से दब गया ¦ उसी समय उनके दो कमरे वा फकट में पटच गया । युनाइटेड कमशियल बक का 
डाइरेक्टर होने पर पक्षमें एक बार संचाख्क मण्डलको बैठ्कमे भाग लेते करुकत्ता आताथा। इस 
प्रकार प्रतिसप्ताह बलरामजी के य्ह ठ्हुरना होता था! उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिखादेवी ने जिस 
सौजन्यता से आतिथ्य किया, वह वर्णनातीत है। मै आजमी युनाइटेड कमशियल वैक लिमिटेड 
पुरानी कम्पनी का डाइरेक्टर हँ । वषं मे चारयार्पाच बार जाना होता है । यह्‌ एक अति कोमर सूत्रहुं। 
जिसके कारण अबतक मै उस आतिथ्य से वंचित नहीं हुभा हूं । समस्त राजं तरंगिणी प्रणयन कलमे इस 
कुटुम्ब से सम्बन्ध पूर्व॑क्त बना रहा । व्हा ठहुरने पर, पाण्डुलिपियों को ठीक करता धा । श्रीमती प्रमिला देवी 
के सररु स्वभावे इतना प्रभावितथाकिमैँ भातन खाने पर भी, उनके यहां भात खाता था | प्रातः 
एवं सायं कारु जर्पान न करने परमी करताथा। उनके स्नेहमय आतिथ्यकै कारण मुज्ञेकभौनत 
कहने का साहस नहीं हा । वह हमारे नियम से इतनी परिचितं हौ गई थी कि ९ वर्षोके र्म्बे कारमं. 
मुञ्चे कभो कु मगना नहीं पड़ा । हमारे समयसे चाय जाती थी। समय पर पानी भिर जाता था। 
समय पर खाना मिल्ताथा। मैने एकक्षणके किए मी अनुभव नहीं किया। अपने घर से बाहर हू । 
उनके पत्र चि० राजीव जौहरी ९ वर्षोसे वद्कर १८ वषंके हो गये ओौर क्रमारी नीरज जौहरी १० वषं 
से बकर १९ वषं की जैसे वय प्राप्त करती गई, हमारी राजतरंगिणी का भी उसी प्रकार आकार 
बढता गया । उनका कारी का प्रतिष्ठित कुटुम्ब ह । यह गुजराती. परिवार ख्गभग ४५० वषं पूवं काशी मेँ 
गुजरात के भडौच जिखा, ग्राम मोड़ से आकर आवाद ह । इसी कुटुम्ब के व्यवसाय की एक शाखा कलकत्ता 
म ह । परिवार ने विशिष्ट महृत्वपृणं स्थान काशी के सामाजिक जीवन मेँ बना चिया है । उनके प्रति आभार 
प्रकट करना आभार शब्द मुञ्चे छोटा लगता हुं । 


भूमिका १३ 


एक त्यागी : 

कोई घर-गृहस्थी त्यागने क्षे त्यागी नहीं होता । सुस्थिर गृहस्य, सन्त, विरागी, वनवासी से कहीं ऊँचा होता 
हं । वह्‌ सांसारिकं मायाजारू मेँ रहते, पद्मपत्र तुल्य माथा जल से अलग रहता है । श्रीमहावीर व्यागी से 
परिचय होने के पूर्वं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रो धर्मवीर त्यागी से सन्‌ १९२१ ई० कारी मे सम्पर्क हो 
गया था । वह गणित के विद्धानहैँ। प्रथम श्रेणी मेँ विद्वविद्याल्यसे पाक्त कर गान्धी जी के असहयोग 
आन्दोलन में सम्मित हो गये थे । तत्कालीन विशवे प्रसिद्ध गणितज्ञ स्व० डौ० गणेश प्रसाद के प्रिय रिष्यों 
मे ह । विद्याख्य त्याग के प्रचात्‌ उन्हने पुनः अध्ययन नहीं आरम्भ करिया । 

शी महावीर त्यागी से मेरा परिचय सन्‌ १९२६ ई० मे हआ । काप्रेस मे हम दोनों ही कार्य करते 
थे 1 वह देहरादून निवासौ थे । वहीं उनका कायं क्षेत्र था। उत्तरप्रदेशकीदो विरोधी सीमाभों पर्व 
परिचम में रहने पर भी हमरोगों का सम्पकं प्रदेलीय कमेदियों तथा अखिलभारतीय काम्रेस कमेटी के अधिवेरनों 
मेहो जाया करता था। हम दोनों गान्धी वादी थे। अतएव यह मित्रता कभी शिधिल नही हयी । संसद में 
आनं पर हमारा काय क्षेत्र ओर विस्तृत हौ गया । 

त्यागी जी का जीवन उनके नाम के अनुरूप है । ग्राम धनवरसी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में 
दिसम्बर ३१ सन्‌ १८९९ ई० मेँ उनका जन्म हुभा था । तत्पश्चात्‌ देहरादून, रैन बसेरा मे उनका आवास 
हौ गया । सन्‌ १९२० ई० में प्रथम विश्वयुद्ध के सम्बन्ध मे पूर्वी इरान मे सैनिक आधिकारी थे। वहीं 
से उन्होने असहयोग आन्दोलन मेँ भागल्ेने के लिए सेनावृत्तिसे इस्तीफादे दिया ¦ उनका कोर्ट माश्ियल 
हुमा । सेनिक सेवा से उन्हं निवृत्त कर, उनकी मासिक वत्ति, संचित धन आदि जन्त कर, बल्चिस्तान 
से निर्वासित कर दिया गया । छगमग साहे सात वर्षं उन्हयेने देश के किए कारावास का जीवन व्यतीत 
किया हँ । इनकी पत्नी तथा कन्या ने भी आन्दोकन मेँ भाग केकर, जेख जीवन व्यतीत किया है । उत्तर प्रदेय 
विधान सभा के सात वर्षं सदस्य रहने के पश्चात्‌ भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गये ! उनकी स्वर्गीय 
पत्नी को भो विधान सभा की सदस्या होने का सौभाग्य प्राप्त हुभाथा। उस समयसे सन्‌ १९७६ तक 
संसद के सदस्य निरन्तर बते रहै । केन्द्रीय भारतीय सरकार मेँ राजस्व, सूुरक्ना, पुनर्वा आदि अनेक 
विभागों के मन्त्री सन्‌ १९५२ से १९६६ तक बने रह । ताशकन्द समक्षौता से सहमति न होने के कारण 
मन्त्रिमण्डकु से त्यागपत्र दे दिया । 


उनके जसा, त्यागी निर्भीक, स्पष्टवक्ता, शिष्ट, परिहास प्रिय तथा हाजिर जवाब एवं द्रदर्शी 
होना दुरम ह । लम्बे राजनीतिक एवं विधायकत्व कार म कोई उनकी मोर उंगखी आजतक नहीं उठा 
सका । वह्‌ गरीब के ग्रीव रह गये । उनका दामन गन्दा नहीं हुभा । उनका जीवन करकं कालिमा से रहित 
ह । सबसे बड़ी बात, उनका अपने ऊपर स्वयं अनुशासन ह । अपने ५० वर्षो के लम्बे कार मेँ उनमे किसी 
प्रकार क्या चारित्तिक दोषर्मैने नहीं देखा! मित्रधर्मं पालन जानते हँ। मित्रों ने उनका साथ त्याग दिया 
परन्तु उन्होने कभी मित्रों का साथ नहीं त्यागा । उनके रहन-सहन व्यवहार आचार-विचार में परिस्थितियों ने, 
पदों ने, कमी अन्तर नहीं आने दिया । जन्मजात शुद्ध शाकाहारी हँ । जिसके कारण हमारी उनकी 
मित्रता अनायास हो गयी । 


उनके जसे दृढ़ संकल्प मनुष्य कम मिलते हँ । भारत विभाजन के समय जिस समय समस्त देश 
साभ्प्रदायिकता की अभिनि में ज्ुलस उठा, उस समय उन्होने सम्प्रदायो से शांति स्थापनार्थं भारत मेँ स्वयं 
सेवको का विशार संगठन किया, जो त्यागी पुस फोसं के नामसे प्रसिद्ध हो गया। उन्हुं राजनीति में 
दल्बन्दियो के कारण, वह स्थान नहीं मिल सका, जिसके वे पात्र थे ओौर ह । 


१४ जेनराजतरंगिणी 


करमीर आज भारत के साथ हं 1 उसमें एक बडा योगदानश्री महावीर त्यागीकोहुं । स्वर्गीयभ्नी 
पं० जवाहर खार से बच्चों के समान उनकी बराबर कहासुनी होती थी । रोग खड़े, उनका तमाशा देखते थे । 
रफी अहमद किदवाई के वे दाहिने हाथ थे । अप्रासंगिक होने के कारण वरहा उसका लिखना उचित नहीं है । 

सन्‌ १९७२-१९७६ ई० दिल्ली में वषं मेँ दो-एक बारके प्रवास काल में उनके य्ह बहर्ता 
था । राज तरभिणी के कुछ सन्दभं ग्रन्थों को उनके यह रख दिया था । दिल्ली के संसदीय तथा पुरातत्व 
विभाग के पुस्तकाल्यों मे जो नोट बनाता था, उन्हं त्यागी जी के य्ह बैठकर छिखता था। उनकी कन्या 
श्रीमती उमादेवी का आतिथ्य भूलना कठिन ह । इस परिश्रम का मे उनके दोनों बाख नाती सर्वश्री नान्‌ 
तथा गिरीश के कारण स्वाभाविक वार्तालापमें दिमाग हल्काहो जाताथा। मँ गौरवान्वित हँ, एेसे 
महापुरुष का आतिथ्य प्राप्त कर । 
५५ समपंण : 
अर्धनारीश्वर के उपासक, राजतर॑गिणी कारो पर किये गये, इस अन्तिम भाष्य को मैने अपनी अर्घाङ्किनी 
श्रीमती खीलावतीदेवी को समपंणक्िया है। उसे मैने आदं भारतीय नारीरूपमें देवाह) मेरी 
अनेक पराधीन तथा स्वाधीनता कारीन जेर यात्रां तथा जेर मेँ लम्बे जीवन व्यतीत करने पर भी 
उसने कभी स्वप्नमें भमी विरोध भाव नहीं प्रकट किया । न उसे प्रसन्नता हुई भौरन दुःख] निरपेक्ष 
घर गृहस्थीका कायं देसेती रही । एकपुत्रको माता कृ वषण्टोके किए बनी। तत्पचात्‌ सन्तान 
रहित होने पर, भी उसे कभी निःसन्तान होने का दुःख नहीं हुमा । उसे तीन-चार खर की धोतिर्या 
पर्याप्त थीं । आभूषण, वस्वादि लेने या पहनने की उसकी कभी रुचि नहीं हुई । असंग्रही थी! रोम 
से बहुत दूर थी। दान-पुण्य, रोगों को चखिखाने-पिकाने, आतिथ्य सत्कारमें उसे रस मिकुताथा। 
म कर्हाजाताहूं, क्याकरताहूं, उसने कभी जिज्ञासा नहीकी। दिल्टीके छम्ब प्रवास मे, कठिनता 
से दो तीन बार वहां गयी थी । उसे दिल्ली पसस्द नहीं भायी । उदयपुर मेँ तीन वर्षं रहा । एक बार 
भी वर्ह नहीं गयी। गंगा स्नान तथा देवताभोंके दर्रनमेरुचिथी। मजो कुछ ज्खि सका, उसमें 
उसका सबसे बड़ा योगदान इसलिये है कि उसने मुञ्चे घर गृहस्थीकौ चिन्तासे मुक्त कर दियाथा। 
जेलो मे कभी सु्लसे भेंट करने नहीं गयी । उसे बाहर, निकलने में संकोच होता था । परदे की यहु हार्त 
थी कि विवाह के सोलह वषं पश्चात्‌ तक मुक्षे उसे पह चानना कठिन था । पुरानी प्रथा के अनुसार पुरूषो 
का अरग मकान या आवास होता था घरमे बड़ों के सामने, पति से बात करना, उसके सामने निकलना, 
अनुचित समज्ञा जाता था 

एक बार दिल्ली मेँ स्वर्गीय श्री पुरषोत्तम दास टण्डन मेरे बंगले पर आये । उनसे घरे व्यवहार 
था। मँ अपनी स्त्रीके साथ बेठाथा। उससे बाते कर रहा था। टण्डन जी कमरे में आ गये । वह्‌ तुरन्त पलङ्ख 
के नीचे चरी गयी । परङ्ध पर बेंठे हम भौर टण्डन जी घण्टों बात करते रहौ । वह चुपचाप दम साधे पड़ी 
रही । टण्डन जी एक बार दो संसदं सदस्यों स्वर्गीय सर्वश्च हरिहर नाथ शास्त्री एवं छालखा अचिन्त्यराम की 
पत्नी को उसे देखने के किए भेजा । उनके सामने न हयी । दूसरे दिन टण्डन जी संसद में चर्चा करते रहे-- 
मेने कभी न देखा ओर सूनाकिस्तीभीस्वीसे परदा करती । 

वह स्पर्शास्पशं का कड़ाई से पालन करती हैँ । बिना हाथ पैर धोए कोई घरमे खाना नहीं खा सकता । 
वह स्वयं भोजन बनाती है । बरतन नौकरानी के साफ कर जाने^पर, स्वयं उन्हं जरसे धोतीहै। 
घर का बर्तन सर्वंदा चमकता रहता है । उन्हुं देखकर मन प्रसन्न होता है, जैसे उसकी उज्वर पवित्रता 
बरतने में उतर आती हं । यद्यपि मै अकेला हँ परन्तु घर पर तीस चालीस व्यक्तियों का मोजन बनता 


भूमिका १५ 


हं 1 सम्बन्धियों के ज्ड्के हमारे यहाँ रहकर, पठते है । बाहर से खोग आते-जाते हँ । इतने मनुष्यों का 
भोजन रोज वहं गत पचास वर्षो से बनाती है परन्तु कभी परिश्रम कौ शिकायत न की । हम रोग निरामिष 
हं । उसका सादा भोजन स्वादिष्ट एवं रुचिक्रर होता है । 


आधुनिक महिका इसे, जडता प्रतिक्रिया वादिता भौर दकियानूसी मानेगी । परन्तु इस परम्परा में 
अमोघ राक्ति ह । इसे भारतीय नारियों ने खाव-लाखों वर्षो से भारत की इस अमोघ शक्ति को बचा रखा है । 
उसने उन्हें रक्ति तोदीहैदेशको भी शक्तिहीन होने से बचाया ह| 

उसे लगभग अठ वर्षो से पेट में टचूमर था । उसने कालान्तर मेँ कैन्सर का रूप छे लिया । सितम्बर 
सन्‌ १९७६ ई० मे उसे कुछ ददं माङ्म हआ ! रामकृष्ण मिन काशी मे उसे दिखाया । कंन्सर की बात 
मालूम हुई । उससे न कहकर, स्पतारु मे भरती होने की बात कही गयी । वह स्पताल मे भरती होने से 
बचने र्गी 1 घर का काम-काज यथावत्‌ करती रही । स्पताल मेँ जाने का दिन निचित हो गया । उसने दो 
दिनों का समय ओर मागा) 


गंगा स्नान करने गयौ । देवताओं का दरशन किया । गोदान किया । अन्नदान किया । गृहस्थी में 
जिसक्रा जो कुछ देना-पावना था समाप्त किया । स्पतालमें भरती होने के दिन पृव॑वत्‌ भोजन बनाया 
मौर लोगों को खिखाया । आपरेशन होने के एक दिन पूर्व, मै उससे भिलने गया । उसने प्रणाम कर, गलतियों 
के लिए क्षमारमागा। रने बहुत पृछा । कोई इच्छा ह ? उसने केव यही कहा । हमारी कोई इच्छाः नहीं 
है । कुछ रुपया रखा ह । उससे क्रिया-कर्मं करा दीजिएगा ? 

सितम्बर १४ सन्‌ १९७६ कादिनथा। तीनदिनों से ल्गातारघोरवर्षाहो रहीथी 1 बादल 
गरज रह थे । बिजली कड़क रही थी । किसी को उसके जीने की आशा नहीं थी । ज्योतिषियों ने, हस्त रेखा- 
विदों ने, जो अपने कुटुम्ब के हित चिन्तकथे, विज्ञ थे, आदा त्यागदियेयथे। मनेन आशात्यागा था। 
न निराज्च हुभा । आपरेशन के समय वहु शान्त थी । एक बार समञ्च लिया गया । वह आापरेशन टेबल 
पर अन्तिम स्वासके केगी। किन्तु कुछ ही समय पश्चात्‌ उसमें नव शाकिति उत्पन्न हो गयी । सफल 
आपरेशन हुआ । ख्गभग दो किरों का पत्थर जैसा कठोर मांस का रोथा पेट से निकला । बच्चेदानी में कंसर 
फल चुका था । वह्‌ भी साफ किया गया । 

डाक्टरों को भाला नहीं थी । वह जीवित रह्‌ सकेगी । किन्तु कुक दिनों में आश्ञातीत सुधार होने 
लगा । एक प्रतिशत भी किसी प्रकार का शारीरिक उत्पात नहीं हुमा । इन सारी परिस्थितियों में न तो वह 
घबडाई न उसे चिन्ता हुई । वह्‌ जीवित रहगी या मरेगी । स्पताल में भरती होने के दिन से प्राइवेट केबिन 
मे मेहतारानी, भंगी सबका आना बन्द हो गया । घर के ही रोग स्नानघर, आदि साफ करते थे । किसी गर 
हिन्दु तथा अस्पृश्य दाई का आना वजित था । 

बात यहाँ तक बह गयी थी । कुछ दाइर्यां दवा पिनि के पहुे कहा करती थी-वे ब्राह्मणी है । 
तथापि उसने स्पतार का जक ग्रहण नहीं किया । गंगा जल आताथा) वही पीती थौ । पका अन्न बिना 
स्नान किये कैसे खाया जाता घतएव फल ही एक मात्र आहार रह्‌ गया । उाक्टरों का कोई भी आदेश इस 
दिशा में कायं न कर सका । भाज यहु भूमिका लिखते समय वह स्वस्थ हं । चरती हं । घूमती हँ । डक्टरों 
के किए यह्‌ स्वास्थ्य काभ आश्चयं का विषय ह । अनुसन्धान का विषय हं । उसके किए भगवान की शक्ति 
ह । जिस पर उसे अटट विदवास ह । स्पतार की कोई भी दाई या व्यक्ति उसके स्पर्शा-पुर्य, खान-पान 
आदि से कभी नाराज नहीं हृभा । परिस्थितियों मे अडिग रहना, स्वतः महान्‌ शक्ति कौ परिच।यक हं । वह्‌ 
दसरो के आदर का कारणं बन जाता" 
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|, - आभार : 


पद्मभूषण उक्रुर जयदेव सिह संगीत एवं दर्शन शस्त्रके प्रकाण्ड विद्वानरहँ। श्रीवर मे तत्कारीन राभ, 
रागिनी, एवं वाद्यो का प्रचुर उल्लेख किया ह । कितने ही संगीत शास्र के पण्डितो से जिज्ञासा किया । कोई 
अध्ययन कर विषय पर प्रकाश न डर सका । नई दिल्ली से ठाकुर सहव से परिचय था । वह्‌ संगीत विभाग 
आकारावाणी के निदेशक थे । उनसे चर्चा करिया । सहज सहूदयता से श्रीवर केकर अध्ययन किया । जहां मैरी 
पहुंच नहीं थी । रागो एवं वाद्यो के तत्कालीन एवं वतमान रूपों पर प्रकार डाला ह । ठकुर साहब का 
वर्तमान जीवन राजषि अनुरूप है । वे हमारे महाल ओरङ्घाबाद वाराणसी के पाक्त सिद्धगीर मुहल्लामें 
कारीवास करते हँ ¦ काशी के अध्यात्मिक जीवन पर उनके अपने स्वयं विचारदहै। वे कहा करते दहं, 
कारी मे एक प्रकार की स्पन्दन का अनुभव होता है । काशी का निवासी स्वतः अध्यात्म के पास पहुंचता 
है । रने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। तत्पश्चात्‌ बाहर से आने वां से सम्पके स्थापित किया । 
जिज्ञासा किया । कितनेही खोगोने उत्तरदियादह। कालीम एक प्रकार की शान्तिहं मुसलमानों ने उसे 
दूसरे शब्दों मेँ कहा--यर्हा खासोकश्षी महसूस होती है । अभ्य दही पहुचे छोगों नें बताया । उन्हं य्हासे 
फकीरो, सन्तो की सुगन्वि मिख्तीहै। यर्हांजन्मसेही, तथा कुटुम्ब के छम्बे ३०० वषं के निवास से 
काशी के जीवन मे अभ्यस्त हो गया हूं । इसलिए काशी के नंसगि रूप क्रो पहचान नहीं सकाथा । मे ठाकुर 
साहब के प्रति सादर अभार प्रकट करता हूं ॥ 


पुस्तके प्रस्तुत करने मे श्री पशुपति प्रसाद द्विवेदी आचार्य, एम° ए० प्राघ्यापक, उत्तर रेखवे कालेज 
वाराणसी का आमारी हूं । उनका सहयोग अन्य राज तरंगिणियों के समान, इस रचना कार में मिक्ता 
रहा ह । उनका संस्कृत ज्ञान विगत दश वर्षो से गम्भीर होता गयाहै। उनके पारिभम एवं व्यवहार में 
समय अन्तर डालने मे असमर्थं हो गया ह । उनके सुशील स्वभाव एवं शोधक प्रवृत्ति के कारण मुञ्चे, राहत 
मिती रही है । उनके प्रति अपना माभार्‌ प्रकट करता हं । 

श्रौ विदुर दास जौ चौखम्बा संस्कृत सीरीज ने अपनी स्वाभाविक सहुदयता से प्रकाशन का भार 
उठाया है । इसके लिए उनका कृतज्ञ हं । पुस्तक का प्रूफ श्री प्रेम नारायण शर्मा चौखम्बा ने देखा है । सर्वश्नी 
मकवबारू नारायण सिह तथा माधवे प्रसाद शर्मा प्रूफ पहुंचाने तथा काने मेँ जो सहायता प्रदान किये ह, वहं 
स्तुत्य हँ । वद्ध॑मान मुद्रणाख्यके मालिक श्री चि० राजकुमार जंन घर जैसा कायं समञ्च कर, पुस्तक मुद्रण 
करनेकी कृपाकीरह। य उकेत खभी महानुभावोंका आभारी ह जिनके सहयोग बिना कार्य पूणं होना 
कर्ति था । 

अन्त में उस्र अव्यक्त राक्ति को नमस्कार करता हँ । जिसकी प्रेरणासे मै इस कार्यम ख्गा। 
कितनी ही बार पुनः राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा हुई परन्तु उस अव्यक्त शक्ति ने मुस्त दुनिया से 


मलग रखकर, कार्यं मँ रत रखा । उसकी कृपा से समस्त भटो खण्डो का कार्यं समाप्त हुभा, अन्यथा मृश्च ° 
रावित तथा धेयकहाथा? 


भौरंगाबाद, वाराणसी नगर, रघुनाथ सिह 
९ नवम्बर सन्‌ १९७६ ई० 


उवगम 


जैन तरगिणी : 


राज तरंभिणी रचना परम्परा मेँ जैन राज तरंगिणी का ततीय स्थान ह । इसके पूवं कल्टण एवं जोनराज ने 
राजतरंगिणियों का प्रणयन किया था । श्रीवर पूरं कीन परम्परा का निर्वाह करता ह) ग्रन्थकरा शीर्षक 
राजतरंभिणी देता ह । पृवं दोनों राजतरंगिणियों भौर प्रस्तुत स्चना मेँ भेद प्रकट करने के लिए, जैन शब्द 
जोड दिया ह । 

श्रीवर ने इतिपाठ के अतिरिक्त ग्रन्थ का पूरा नाम ओर कहीं नहीं लिह । प्रारम्म मे वह्‌ केवल 
इतना छित है--“इसी जोनराज का रिष्य म श्रीवर पण्डित राजावरी ग्रन्थके शेष को पूणं करने के किए 
उद्यत ह (१:१७) तरंग तीन मेँ वह्‌ ग्रन्थ का नाम जैन राजतरंगिणी न देकर, केवर राजतरगिणी लिखता 
है-- “अपने खों से देखे तथा स्मरण किये गये, राजाभों कौ विपत्ति वैभव, आदि विकृतियों के कारण, यह्‌ 
राजतरंगिणी किसमें वैराग्य नहीं उत्पन्न करेगी ?' (३:४) 

श्रीवर राज कवि था । सुल्तान जेनुन भवदीन के प्रश्रय मेँ वृद्धि प्राप्तक्रियाथा। स्वामी के प्रति 
आभार प्रकट करने के लिए, राजतरंगिणी के साथ सुर्तान जनु आवदीन का संक्षिप्त नाम 'जंन' जोड दिया 
है । तत्कारीन जगत के राज कवियों की यही परम्परा रही है । 'विक्रमांक दैवचरित', "पृथ्वीराज विजयः, 
(कुमारपाल चरित" "पृथ्वीराज", 'विसकदेव रासो आदि ग्रन्थ इसके ज्वलन्त उदाहरण हं । जेनुरु आवदीन 
के नाम पर जैन नगर, जैन दुर्ग, जैन कल्पा, जैन कदल, जेन गंगा, जन ग्राम, जेन गिर, जन कंका, जन 
वाटिका, जैन सर आदि रखे गये थे । उस श्युंखला मँ राजतरंगिणी के साथ जन जोड़कर, उसने परम्परा का 
अध्याय जसे बन्द कियाहि। 

शरीवर सुल्लान जनुर भावदीन को जैन नृपति (३४०२, ४४०३) जेन भूपं (२१२७, ३१३८, 
१४९, ५५६) जन नुप (४;५४, २८३०, ३१५३, १५४) जेन महीपत (२१३२, ३८२९५) आदि जेन" 
र्द से सम्बोधित करता हं । 

जैनुल भावदीन के जीवन कार मे उपक नाम पर, संस्कृत में “जैन तिलक" (१२२४) “जैन प्रकार" 
(१४३८) "जन विलास' आदि काम्यो कौ स्चनाएं कौ गयी थी । 
& राजकवि : 


श्रीवर राज कवि था! राज कवि की बन्दना करता है । (१:१३) कवि की बन्दना वह॒ पुनः करता है-- 
“भूतकारीन जिस राज्य वृतान्त को अपनी वाणी की योग्यता से वर्तमान करता है, वह्‌ योगीश्वर कवि 
वन्दनीय ह ।' (३१२) * 
सुल्तान जँनुल आवदीन ने श्रीवर का लालन-पालन, पुत्रवत क्ियाथा। सूल्तान के प्रति छृतज्षत 
प्रकट करते, वह॒ छिखता ह--'^तत्‌ तत्‌ गुणों के भदान तथा एव सम्पत्ति के प्रदान पूर्वक ग्राम, हेमादि अनु- 
२ 
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ग्रहं से सुल्तान हारा पृत्रवत्‌ वर्धित किया गया । अतएव उसके असीम प्रसाद की निस्कृति (विस्तार) की 
अभिलाषा से, उसके गुणों हारा आकृष्ट मन होकर, मै उसके वृतान्त का वणन करता हँ ।'* (१-१११-१२) 

श्रीवर सुल्तान की सेवा में था । उसका वह्‌ स्पष्ट उल्लेख करता है--"जिप्ष नृप को जीविका का 
भोग, प्रतिग्रह एवं अनुग्रह प्राप्त किया, श्रीवर पण्डित ऋणमुक्त होने के चिये, उसका वृत्त वर्णन करता 
है ।' (३.३) श्रीवर आभ्यासिक कवि ह । उसने गुरु जोन राज से रिक्षा प्राप्त किया था । साहित्य साधना 
का अभ्यास क्रिया था । उसकी रचना मौलिक है । 


® राजतरंमगिणी : 
तरगिणी शब्द कल्हण के पूर्वं भी संस्कृत साहित्य मे प्रचित था । कल्हण ने सर्वप्रथम राजतरंभिणी शब्द 
का प्रयोग इतिहास रचना के किए कियाहै। कल्हूण के महाकाव्यके कारण, राजतरशिणी शब्द प्रसिद्ध 
होकर, पुरानी तर॑गिणी शीषंक ग्रन्थो का महत्व कम कर दिया । 

जोन राज ने कल्हण की रजतरंगिणीसे प्रेरणा लो थी | तरंगिणी के सूखे प्रवाह को दो शताब्दियों 
पञ्चात्‌ पुनः प्रवाहित किया । उसके कारण धारा मुखने नहीं पायी । कल्हण ने कचियुगं के प्रारम्भ से सन्‌ 
११४९ ई० का इतिहास प्रथम राजतरंशिणी में लिखा था। सन्‌ ११४९ ई० से सन्‌ १४५९ ई० का इतिहास 
जोन राजने द्वितीय राजतरंगिणी मेँ लिखाहै। सन्‌ १४५९ ई० से १४८६ ई० का इतिह श्चीवर ने 
तृतीय अर्थात्‌ जेनराज तरंगिणी रूप मेँ प्रस्तुत किया है । चौथी राजतरगिणी श्री प्राज्य भट ने च्खाहै। 
वह्‌ अप्राप्य ह । उस राजतरंगिणी में सन्‌ १४८६ से सन्‌ १५१३ ई० का इतिहास ह । उसके विषय में कोई 
नवीन सुचना अभी तक नहीं मिरी है। उस ग्रन्थ के प्राप्त होने पर ही, साधिकार उसके विषय में कोई मत 
व्यक्त किया जा सकता हं । 


अन्तिम अर्थात्‌ पंचम राजतरगिणी का रचनाकार शुक ह । प्राज्य भद्रु कौ राजतरगिणी न मिलने के 
कारण, उसे चौथी राजतरंभिणी की संज्ञा कुछ रेखक न दी ह । कलकत्ता तथा बम्बई संस्करणों मे शुक 
राजतरशिणी को प्राज्य कृत, चौथी राजतरंगिणी मानकर, गरूतिर्यां की गयी है । उसे चौथी राजतरंगिणी 
मानना संगत नहीं हं । 

शुक ने शाहमीर वंशा की पतनावस्था देखा था । उसने सन्‌ १५१३ ई ० से १५२३८ ई का इतिहास 
क्खिा हं } वह्‌ कान्य तथा कथावस्तु कौ दृष्टि से राजतरंगिणियो मेँ चौथा ही स्थान रखती ह । 

श्रीवर ने प्रन्थ-कथा प्रसंग मेँ ग्रन्थ का नाम "जैनः राजतरंगिणी नहीं दिया है । केव इति पाठ में 
जन" शब्द राजतरंगिणी के पूर्वं छवा है । कुछ पाण्डु छिपियों में केवर राजतरगिणी शीर्षक ह । 

श्रीवर के गु जोन राज ने अपने ग्रन्थ कानाम राजतरंगिणीरखाथा । शुकनेभी ग्रन्थका नाम 
राजतरभगिणी रला हं ! श्रीवर क्यो जेन" नाम ल्खाहं? कोई कारण हौना चाहिए । श्रीवर कै समय 
“जेन विलास" जेन चरित, “जेन तिखक' आदि ग्रन्थों की रचनाएं हुई थी । उनमें केवर जँनुर आवदीन का 
ही चरित्र वर्णन ह । 


उक्त ग्रन्थो के समान अपने ग्रन्थ की विशेषता दिखाने के लिए श्रीवर ने "जैन" राजतरंगिणी नाम 
रख, उन ग्रन्थों कौ पक्ति मे श्रेष्ठ स्थान केना चाहता था । यहाँ एक तक उपस्थित किया जा सकता ह । 
प्रथम तरंग मेँ छिखता है । वह जेनुर आवदीन ओौर उसके पुत्र का चरित्र वर्णन करना चाहता था । 
जन राजतरंगिणी का नाम तभी सार्थक माना जाता, जव इसमे केवल जञनुर आवदोव कृ वर्णेन होता । 
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रीर्षकसे ही ग्रन्थ का परिचय तथा रचना का उदेश्य मालूम होता है । परन्तु श्रीवर ने चार तुल्लानोंका 
वर्णन किया ह । एसी परिस्थिति में 'जेन' वंश का इतिहास हो जाताहै, न कि केवर जंनुर आवदीन का । 

श्रीवर ने इतिपाठ पाचवें सुल्तान फतहदाह्‌ के राज्य प्राप्ति के समय छिखा था । फतहयाह के राज्य 
प्राप्ति का वर्णन विस्तार के साथ क्िखताहं। 


उसके अन्तिम इतिपाठ मे पाठ भेद बहुत अधिक मिते हँ । कुछ प्रतयो मे केवर राजतरंभिणी 
आर कुछ मे जैन शब्द जुड़ा है । इसकिएि क्रम एवं परम्परा को देखते हृए, इपी निष्कर्ष पर पहुंबते हँ कि 
"जनः शब्द कारान्तर में छ्पिकों ने जोड दिया है । 

राजतरंगिणियो का एतिहासिक महत्व ह । उनमें प्रचुर एतिहासिक सामग्री ह । कट्हण राजतरंगिणी 
के सातवे के उत्तराधं एवं आव्वें तरंग का प्रत्यक्षदर्शी ह । सातवे तरंग के अन्तिम चरण तथा पूरे मावे 
तरंग की घटनां का अर्थात्‌ सन्‌ १०९८ से ११४९ ई० के वर्षो के इतिहास का उत प्रामाणिक ज्ञान था। 
उसके इतिहास की प्रामाणिकता, उसके प्रत्यक्ष दर्शी होने के कारणहं । 


कल्हृण की राजतरंगिणी काश्मीर का गौरव उपस्थित करती हं । जोन की राजतरंगिणी कादमीरकी 
पतनावस्था का भयंकर द्र्य उपस्थित करती हुं । श्रीवर की राजतरंगिणी सुख से दुःखकी गोर ठे जाती 
हं । शुक मे ्ाहुमीर वंश के पतनावस्था का चित्रण ह । जोनराज सन्‌ ११४९ से १३८९ ई० कौ घटनाओं 
का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है । परन्तु सन्‌ १३८९ ई० से सन्‌ १४५९ ई० सत्तर वषं कौ घटनाओं का प्रत्यक्षदशीं 
ह । इसी प्रकार श्रीवर सन्‌ १४५९ से १४८६ ई० २७ वर्षो, प्राज्य भटर सन्‌ १४८६ से १५१३ ई० २७ 
वर्षो ओर शुक सन्‌ १५१३ से १५३८ ई० अर्थात्‌ २५. वर्षो के घटनागों एवं इतिहास के प्रत्यक्षदर्शी हं । 
कल्हण जोनराज, श्रीवर, भ्राज्य भट, एवं शुक सबने मिखकर प्रत्यक्षदर्शी रूप मे २०० वर्षो का इतिहास 
लिखा ह । इस रचना की एतिहासिकता एवं सत्यता में अविद्वासर करना अनुचित होगा । 

राजतरंगिणी शब्द उसकी व्युत्पत्ति तथा उसके इतिहास आदि के विषय मे ऊेखकं कृत कल्हृण राज- 
तरगिणी प्रथम खण्ड की मृमिका पृष्ठो ४५-४९ तथा १७-२१ जोन्‌ छत राजतरंगिणी मे प्रकाश डाला 
गथा ह । उसे पुनः लिखना पुनरुविति दोष ह । 


® ग्रन्थ योजना : 
श्रीवर ने राजतर्गिणी चार तरगों मे विभाजित किया हं । प्रथम तरंग सात सर्गो मे विभाजित ह । परन्तु 
तरंग २, ३, एवं ४ में सं नहीं है । कल्हण की राजतरंगिणी तरंगों में विमाजित ह । जोनराजने तरगों 
एवं सर्गो मेँ राजतरंगिणी विभाजित नहीं कियादह। प्राज्य भटके विषयमे कुछ नहीं कहा जा सकता) 
कक राजतरंगिणी भी तरगों में विभाजित है । श्रीवर ने कल्हण कै समान तरगों मेँ अ्रन्थ विभाजित करनं 
के साथही साथ प्रथम तस्म को सात सर्गो में विभाजित क्रियाह । विषय प्रतिपादन की दृष्टिसेश्रीवरका 
वर्गीकरण उचित है । 

® इतिपार : 
श्रीवर नै राजतरंगिणी लिखने को दो योजनाएं बनाई थी । प्रथम योजना के अनुसार, उसने प्रथम तरम 
एवं दूसरी योजना के अनुसार द्वितीय, तुतीय तथा चतुथं तरंग कौ रचना किया था) श्रीवर कै प्रत्येक सर्गं 


एवं तरंग के इतिपाठ मेँ वर्णित विषय का निर्देश किया ह । आधुनिक रचना शरी के अनुसार सगं किवा 
तरंग अथवा अध्याय का विषय शीर्षक मे लिख दिया जाता है । पुराकाठीन संस्कृत साहित्य में अध्याय करवा 
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क 


सगं का रीषक इतिपाठ मे देने की रखी थी। प्रथम सर्गं मे मल्ल्शिला युद्ध वर्णन, द्वितीय 
मे दुभिंक्ष वणंन, तृतीय मे आदमखान निर्वासिन तथा हाजीखान संयोग, चतुथं मे पुष्प खीला, पंचम मे क्रम- 
सर यात्रा, षष्ठ मं चित्रोपचय शिल्प॒वर्णन तथा सातवें सर्गम प्रथमतरंग का प्रतिपाद्य विषय जैन शाहि 
वर्णन ल्िखाहै। इसी प्रकार द्वितीय तरंग के इतिपाठ में हैदर शाहु राज्य वृत्तान्त, तृतीय में हस्सन शाह्‌ 
राज्य वृत्तान्त तथा चतुथं मँ फतिह शाह राज्य प्राप्ति वर्णन ह । 

कल्हण ने इतिपाठों मे तर्गों कै प्रतिपाद्य विषयों को नहीं काह । उसने केवरू तरंग समाप्ति 
किखकर छोड दिया ह । जोनराज ने मैरे मत से स्वयं इतिपाठ नहीं लिखा है । उसमें भी केवल तरंग समाप्त 
किखकर तरंग बन्द किया गया ह । श्रीवर ने अपने पृवं राजतरंगिणीकारों कल्हूण तथा जोनराज कौ अपेक्षा 
रौषक कवा प्रतिपाद्य विषय क्िखिकर, पुरातन शली को ओर विकसित कियाद । श्ुकने प्रथम तरंगके 
इतिपाठ मे (महुम्मदशाहूराजश्रंसो नाम प्रथमस्तरंग.' लिखकर, श्रीवर का अनुकरण कियाद) जुकने द्वितीय 
तरग का इतिपार छ्खिादही नहीं ह । अतएव प्रतिपाद्य विषय किवा शीषक नहीं दिया गया हे । 


क्ल्हुण तथा श्रीवर के इतिपालें मे अन्तर है । कल्हण ने पिता तथा अपने नाम का उल्लेख भौर 
परिचय इतिपाठो में दिया ह । अष्टम तरङ्ख के इतिपाठ मे कल्हण अपने तथा अपने पिता कै परिचय के 
साथ ही साथ राजतरंगिणी को महाकाव्य की संज्ञाभीदियादह। किन्तु श्रीवर तथा शुकं ने केवर अपने 
नाम ही इतिपाठ मे छ्खि हं । उसमे अपने वश, पिता का नाम, परिचय तथा रचना काव्य या महाकाव्य 
ह, न लिखकर, केवर राजतरंगिणी रचनाकार ङिखकर, तरंग समाप्त किया है । 
¢ नामः 
शरीवर ने इतिपाठों मे पना नाम श्रीवर छ्लिादहं। करटुम्ब अथवा कुरू का परिचय नहीं देता) पिताका 
भी कहीं नाम नहीं दिया हँ । इसी प्रकार जन्मस्थान के विषय पर भी कुछ प्रकाश नहीं डालता । उसने 
सुल्तान हस्सन के प्रसंग मे अपना नाम केवल श्रीवर ल्खिाह। इससे पता चरता है किं वह केवल श्रीवर 
नामे ही पुकारा जाता था} उसके नाम के साथ कोई उपाधि नहींथी। (३:२६३) शुकनेश्रीवर का 
उल्लेख करते हुए उसका नाम केव श्रीवर क्खा ह । इससे प्रकट होता है कि राजानक भनराज के समान 
वहं राजपदवी विभूषित कवि नही था । (शुक, १:६) 


इतिपाठों के प्रारम्भ मे उसने अपनी संज्ञा श्रीवर पण्डित दी है । पण्डित शब्द केवर जाति का 
सूचक हं । कठ्हण ने भी अपने नाम के साथ पण्डित छ्ला ह (१:१७) । इससे प्रकट होता है कि श्रीवर 
ब्राह्मण था । हिन्दु था । शिवभक्त था, अद्धंनारी की वन्दना से यहं स्पष्ट होता है । 

उ्षके वर्णन से प्रतीत होता है! श्रीनगर का निवासी था! श्रीनगर का अत्यधिक वर्णन किया ह 
श्रीवर अपने गोत्र, उपजाति के विषय मँ कोई सूचना नहीं देता । इतिपाठ में वहू केवर पण्डित श्रीवर ही 


ज्खिता हँ । इससे प्रकट होता हं । कट्हण अथवा जोनराज के समान किसी ख्यात वंशका नहीं था । 
साधारण ब्राह्मण कुरुकाथा। 


छ जन्म सत्यु : 
जन्म के विषय में कुछ पता 'नहीं चरता । उसका जन्म कब हआ था । मृत्यु का अनुमान लगाया जा 
सकेता है । चतुथं तरंग के प्रणयन के पडचात्‌ उसको मुत्यु हृई थी । श्रीवर ने चतुथं तरंग मेँ अन्तिम बार 
लौकिक संवत्‌ ४५६२ सन्‌ १४८६ दिया हँ । जोनराज तथा शुक अपनी रचना के अन्त में इतिपाठ नही 
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लिखि हँ । जिससे प्रकट होता है । ग्रन्थ निना समाप्त किये ही उनकी अकस्मात्‌ मुत्यु हो गई थी । श्रीवर 
ने अन्तिम चतुथं तरंग का इतिपाठ छिष्ठा ह । कल्हूण अपने इ तिपाठ मँ राजतरंगिणी समाप्ति की सूचना 
तरंग समाप्ति के साथदेता है । शुक के उल्छेख से पता चलता है कि जोनराज तथा श्चीवर ने मिलकर ६२ 
वर्षो के इतिहास की रचना की थी। 


शरीवर ने सन्‌ १४८६ ई० तक का इतिहास चछिला ह । उसमे ६३ वर्षं घटा देने से सन्‌ १४२४ 
ई० होता है । नैनुरु आबदीन सन्‌ १४१९ ओर १४२० ई० में सुल्तान हआ था । श्रीवरने अपनेको 
जोनराज का रिष्य छ्खिादहै। श्रीवरने जोनराजकी मद्य का समय १४५९ ई० दिया है । जोनराजका 
शिष्य बाल्यावस्थां ही श्रीवर रहा होगा । जोनराज की स्याति पृथ्वी राज विजय भाष्य, किरातार्जुनीय 
श्रीकण्ठ माष्यों के कारण तत्कालीन संस्कृत जगत्‌ मे हो गयी थी । श्रीवर की मृत्यु सन्‌ १४८६ ई० 
समीप गौर उसकी आयु ६०, ७० वर्षं मान री जाय तो, उसका जन्मकार सन्‌ १४९० ई० के पदचात्‌ ही 
र्हरता ह । अनुमान के आधार पर जन्म काल सन्‌ १४९०१५०० ई० के अन्दर मान सक्ते हैं] तर्ग 
समाप्ति की बात फतिहुशाह राज्य प्राणति चतुथस्तरग लिखितादह्‌। तरेग एवं राजतरगिणी समाप्ति मे अन्तर 
हं । तरंग समाप्तिकी बात लिखता हं । जैन राजतरगिणी समाप्ति की सूचना नहीं देता । इससे यह्‌ प्रकट 
होता ह किश्रीवर ने ग्रन्थ समाप्त तहीं किया था। उसे अपने मृत्यु की आशंका नहीं थी । वह्‌ अपने मुच्यु 
कार्‌ पयन्त के राजाओं का चरित छिखना चाहता था । जोनराज तथा डुक ने भी यही किया था । 


श्रीवर के ग्रन्थ लिखने की योजना कल्हण के निकट ह । जोनराज तथा हुक की जो भी योजना 
रही हौ, उसकी पूर्णता का दर्शन नहीं मिक्ता । वे एसे कवियों की रचना है, जो छिखते-लिखते अकस्मात्‌ 
शन्त हौ गये थे । अथवा इस योग्य नहीं थे कि, इतिपाठ आदि लिखकर, ग्रन्थ की पूर्णता या समापन करते । 
श्रीवर ने योजनाबद्ध रचना की हे । 


उसने एतिहासिक महतत्वपूणं घटनाओं एवं विषयों को सगं एवं तरंग बद्ध किया ह । एक सुल्तान 
का चरित्र एकतरगमें च्खिाहे। प्रथम तरंग मे जैनुल आबदीन, द्वितीय में सुत्तान हैदर शाह, तृतीय में 
सुल्तान हसनशाह्‌ तथा चतुथं मे महस्मद शाह के राज प्राप्ति एवं समाप्ति का इतिहास छिखकर, प्रत्येक 
तरंग को अपने में पूणं बना दिया ह । कल्हण ने प्रत्येक वंश का इतिहास एक-एक तरंग मेँ पूणं किया हैँ । 
जोनराज ने यह्‌ शली नही अपनाया है । शुक ने श्रीवरकी शैी की अपेक्षा जोनराज की की का अनुकरण 
किया हं । श्रीवर ने जोनराज की अपेक्षा कल्हण की वर्णन सखी का अनुकरण किया ह । 


चतुथं तरंग के पश्चात्‌ भी अपने जीवन पयन्त श्रीवर राजतरंगिणी स्वना क्रम जारी रखना चाहता 
था। चतुथं तरंग में राजतरंगिणी समाप्त न छिखनें से यहु स्पष्ट हो जाता ह । इससे अनुमान छगाया जा 
सकता ह कि श्रीवर की भृत्य फतहशाह के प्रथम राज्यकालुके प्रथमचरणमें हुई थी । फतदहशाहका 
प्रथम राज्यकार सन्‌ १४८६ से १४९३ ई० ह । फतदहशाह के पश्चात्‌ सहुम्मद शाह द्वितीय का राज्यकाल 
सन्‌ १४९३ ई० से सन्‌ १५०५ ई० हँ । यदि सन्‌ १४९२ ई० तक श्रीवर जीवित रहता, तो अपने रचना 
एवे तरगों की योजनानुार, पंचम तरंग फतहसाह राञ्यकार समाप्ति तकं अवश्य छिखता । उक्त कारणों 
से यह अनुमान गाना तथ्यपूणं होगा कि शरीतरर की मृत्यु ॑सन्‌ १४८६ के पञ्चात्‌ ओर सन्‌ १४९३ ई० के 
पर्वं हुई थी । सात वर्षो में किस वषं मृत्यु हई थौ कोई प्रमाण तहीं मिलता 1 यदि प्राज्य भटु कौ राज- 
तरंगिणी मिल जाय, तो सम्भव ह, इस विषय भौर श्रीवर के जीवन पर, कुछ ओर प्रकारा पड़ सक्ता हु 
श्रीवर के पश्चात्‌ प्राज्य भट ने सन्‌ १५१३ ई० का इतिहास च्लि हं । 
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रुक किखता है श्रौ जोनराज एवं विद्वान्‌ श्रीवर ने बासठ वषं यावत्‌ दो मनोरमा राजावी ग्रन्थ 
ग्रन्थित किये थे । (शुक : १: ९) जोनराज की मृत्यु सन्‌ १४५९ ई० मे हृरद थी । श्रीवर अन्तिम खौकिक 
वषं ५५६२ = सन्‌ १४८६ ई० देता है । इसी समय मुहम्मद शाह्‌ प्रथम बार राज्यच्युत ओर फतहराह्‌ प्रथम 
बार कादमीर का सुत्तान हुआ था । 


| शिक्षा : 


श्रीवर स्वयं लिखता ह राजतरंगिणी र्वना करते हृए विद्वान्‌ जोनराज ने ३५वें वर्षं (लो० : ४५३५ = 
सन्‌ १४५९ ई ०) शिव सायुज्यता प्राप्त किया । इसी जोनराज का शिष्य मँ श्रीवर पण्डित राजावली ग्रन्थ 
के शोषको पूर्णं करने के ल्यि उद्यत हँ)“ (१:९१: ६, ७) कहा मेरे उप गुरु का काव्य ओर कर्हां मन्द 
मति मेरा वणं मात्र की समानता से अकोर क्या कपूर हो सकता? (१:१८) इससे स्पष्ट हो जाता 
है किश्रीवर का गुरु जोनराज था। 

द्वितीय राजतरभिणी का रचनाकार राजानक जोनराज संस्छृत साहित्य का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। 
तत्कालीन राज्य की सर्वश्रेष्ठ उपाधि राजानक पदवी से विभूषित था । जंनुरु आबदीन सृत्तान का राज- 
कवि था । उसने संखक कत श्रीकण्ठ चरित, अज्ञात कविकृत पृथ्वीराज विजय, तथा भारविकृत 
किराताजुंनीय' जैसे संस्कृत महाकाग्यों को टीका की थी । जोनराज सिद्धहस्त रेखक था । कान्यरन्यञ्जना 
जानत्ता था । उसने राजतरंगिणी मे अकारो का यथा स्थान सुन्दरतापूर्वंक प्रयोग क्रिया हू । 


जोनराज काव्य मर्मज्ञ था । रामायण, महाभारत, भास, वाण, कालिदास, जयानक, आदि कवियों 
की रचनाओं का अध्ययन क्रिया था । ज्योतिष, दर्शन आदि का गम्भीर विद्वान्‌ था श्रौवर उसी महाकवि 
कारिष्यथा। उसे इस बातका गौरवथा। जोनराजका रिष्यथ । श्रीवर्‌ने जोनयज की शिष्य 
परम्परा का निर्वाहं राजतरंभिणी की रवना कर कियाह। श्रीवर की महताइसीसे प्रकट होती दहै कि वह्‌ 
जोनराज कौ महत्ता स्वीकार कर, उसके प्रति, अपने गुरु के प्रति, आभार एव आदर प्रकट करता ह । 


@ राजतरमिणी ज्ञान: 


जोनराज के पास पुस्तकाख्य था । साहित्य एवं इतिहास ग्रन्थो का संग्रह था। जोनराजने स्वय काद्मीर 
के ३१० वर्षो का इतिहास खिपिबद्ध किया था । उसने कल्हणकार से अपनी मृत्युकाल का इतिहास लिखा 
था। कल्हुण कौ राजतरंगिणी का अध्ययन श्रीवर ने अपने गुरुके पापसर अवश्य किया होगा । उसका गुरु 
स्वयं इतिहास लिख रहा था । उसके पास तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों का हयेना अनिवार्या । श्रीवर्‌ के 
समय जोनराज ने अपनी राजतरभिणी का प्रणयन किया था। उन दिनों क्षिष्य गुरु की सहायता करते थे । 
गुरु के निवासस्थान पर, उनका मधिक समय व्यतीत होता था । यह्‌ परम्परा काशी मे बीसवी शताब्दी के 
प्रथम दो दशको तक मेरी जानकारी गैं प्रचङ्िति थो । 


श्रीवर नै कट्हण कुत राजतरगिणी से उपमा तथा अपने भ्रन्थ कै लिये इतिहास सामग्रीलीहै। 
उसने रकितादित्य, जयापीड आदि राजाभो का उल्लेख किया ह । ललितादित्य के इच्छा पत्र (वसीयत 
नामा) का भाव वहु उद्धृत करता है--यर्हा के नृपति सवंदा अपना भेद रक्षित रसे, क्योकि चावि के 
समान इन रोगो को परलोक से भय नहीं होता । रुक्तिादित्य की निर्धारित इस नीति का जो उल्लंघन कर, 
परस्पर वैर करते है, वे मन्त्रौ नष्ट हो जाते है ।' (३:२९७-२९८) द्रष्टव्य : रा० : ३४.२३४२-३५९) श्रीवर 
एक राजतरगिणी की ओर सूचना देता ह । 
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उसके समय दश रानाभो के चरित के साथ संस्छृतमें एक भौर राजतरोगिणी ग्रन्थ था | उसका 
अनुवाद सुल्तान जेनुरु आबदीन ने फारसी में कराया था--संस्कृेत भाषामे छिखी गयी दश राजाभोका 
ग्रन्थ राजतरगिणी को फारसी भाषा द्वारा पहने योग्य कराया ।' शाहमीर से जैनुर आबदीन कालं तक दश 
सुल्तान हए है । जोनराज ने दश सृत्तानों का वृत्तान्त लिखा है । यदि यह्‌ जौनकृत राजतरंगिणी होती तो, 
स्चनाकार अपने गुरु जोनराज का उल्लेख इस प्रसंग मे श्रीवर अवश्य करता । जोनराज कौ राजतरगिणी 
मे २४ राजाओों एवं सुल्तानों का चरित्र छा गया ह । सम्भावना यही है क्ति इस राजतरंगिणी का रचना- 
कार कोई भौर व्यक्ति था । मूल प्रस्थ तथा उसका फारसी अनुवाद अभी प्रका मे नही आया है । शुकं इस 
ग्रन्थ का उल्लेख नहीं करता । 


@ अध्यन) 
श्रौवर ने शास्त्रं एवं विविध विद्याओंका गम्भीर अध्ययन किया था। उक्षकफे भ्रन्थ अवलोकनसे, संगीत 


शास्त्र, भरत का नाटय शास्त्र, धर्मशास्त्र, वैशेषिक दर्शन, योग द्शंन, कल्पक्चास््र, मोक्षोपम साहित्य, 
चार्वाक तथा कला मूक ग्रन्थों के अध्ययन का ञामास् मिक्ता ह | 


श्रीवर बृहद्‌ कथा, गीत गोविन्द, योग वास्सिष्ठ, आदि पुराण, हाटकेश्वर सहिता का राजतरंगिणी 
मे उल्लेख करता है । सूत्तानों को उन्हे पकर सुनाया करता था 1 (३.१, १:५८ ˆ, १२६८४, १५३८४, 
१.५२८६; १:४.१८, ३५४३, २५७, १:५:८०, १:७-३३, २६१५७) इसमे प्रकट होता है कि उस्ने उनका 
अध्ययन किया था। 


® गीत्तागाधिपत्ि : 


कादमीर के दशवे सुल्तान हसन राहु के समय श्रीवर गीत, नाटक, आदि का अधिकारी था। उसे गीतांगा- 
धिपति' की उपाधि मिी थी । वह्‌ स्वयं लिखता हं--'सुल्तान ने गायक वृन्द को मेरे सम्मुख उपस्थित 
करो--इस प्रकार मुञ्च गीतागाधिपति को भदेश दिया । वाद्य सहित, वहावदीन, आदि वृन्द गायकं की 
स्थापित कर, नाम ग्रहण पूर्वके, सबको निवेदित किया (३२४०-२४१) श्रीवर राजक्रवि के साथही साथ 
संगीत, नृत्य, गान, नाटक विभाग का अधिकारी था। वही इन सबका प्रबन्ध करताथा। उसी के निदेशन 
पर, इस राजकीय विभाग का कायं होता थां। 

वह्‌ स्वयं लिखता है--'उस समय मुक्चसे गीत गोविन्द के गीतों को सुनकर, राजा में गोविन्द भक्ति 
से पूणं कोई अपृवं रस उत्पन्न हुभा | उस समय हम दोनों कै मंजु गीतनाद की कंज मे होने वाली प्रति- 
ध्वनि रानगौरव व्च वरहा के किन्नरों द्वारां अनुगीत सदृश प्रतीत हौ रही थी ।' (१५.१०१, १०२) गीत- 
गोविन्द भक्ति रस मय गीत कान्य है । अनेक स्वर एवं ख्यो मे गाया जाता ह । काशी मे पहले गीत गोविन्द 
गायक सस्वर गाते थे । आजकल आधुनिक संगीत के चक्रमे लोग पुरातन राग एवं ज्ञास्व्रीय संगीत 
भूख गये है । 

श्रीवर छिखता है--“जर्हां पर वापीगत हंस शब्द व्याज से मानो समीपस्थ गान करते थे । गायकं 
के गीत की प्रशंसा करते थे! (१:५:८) जर्हा पर इन्द्र के समान शत्रु को नीचा कर, सुखपृ्वक, गन्धवं विद्या 
का आनन्द छेते हृ ए, सब दिन व्यतीत करता था' (१:५९) । श्रीवर तै संगीत विद्या का स्थान-स्थान पर 
तरंगिणी मे उल्टेख किया है । उसे संगीत के सब अंगो का पृणं ज्ञान था । वह्‌ किखता है--"राजा के सम्मुख 
कर्णाट के गायको ने केदार, गौड, गान्धार, देस, बंगारू, तथा मार राग गाया ।' (३:२४५) श्रीवर अनेक 
रागो का उल्लेख करता दह । उससे प्रकट होता ह । बह संगीतज्ञ था । संगीत शास्त्र का ज्ञाता मात्र नही 
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था स्वयं कशरु गायक एवं वीणावादक था । संगीत सन्बन्धी दका समाधान कस्ताथा। वह्‌ स्वयं 
चिखता है--'सभा मं स्वनिमितः, अनुगीत करते, उस गायक से सन्तुष्ट होकर, सुल्तान ने उसे प्रचुर सुवणं 
प्रदान किया । प्रबन्ध गीत मे दक्ष, वहु किसी समय सुल्तान के सम्मुख सवं खीला नामक्‌ प्रबन्ध देरी भाषा 
मे गाया । अनभिज्ञता के कारण सुल्तान ने उसका लक्षणसे पृछा । सीघ्रही मै भरत शास्त्र आदिका 
उदाहरण देकर, पद, पाठ स्वरो, एव तार रागो से मनोहर, षडंग युक्त, उसे (गीत) सुनाया । उदार हृदय 
राजा सुनकर मुश्ध हो गया ॥' 

उसके गीत का मंग वेकल्प जानकर, सुल्तान ने मुश्चसे कहा-गीत का दपं करने वारे, इसके साथ 
सभामधघ्य वाद करो ।' टसा हो'--यह कहने पर, दोनो मे वाद (शास्त्रार्थं) कराया । सभा में वाद होने पर, 
गीते ग्रन्थ का अवलोकन करते से ओौर मुके प्रबन्धो को सुनकर, आश्चर्थान्वित वह गदन से बोरा-- अहौ । 
काश्मीरी !! तुम, शास्त्र वेत्ता एवं चतुर हो--इस प्रकार कहकर, मुक्ते आक्िगन किया ओर स्पष्ट कहा-- 
तुम मेरे गुरुहो। उस वाद विजय से प्रसन्न सुल्तानने शीघ्र ही मुने कौलेय वस्त्र प्रदान कर, परमानन्दित 
किथा ।' (३:२५६-२६२) 

उक्त उद्धरणसे स्पष्टहोजताहं। श्रीवर संगीतशस्तरका गम्भीर विद्वान्‌ माना जात्ताथा। 
कारमीर मे तथा राजदरबार मे उसकी श्याति थी । वहु कार्मीर मे भरत नाय्यम शास्त्र, सुगीतं विद्या 
पारंगत, सर्वश्रेष्ठ विषान्‌ था। भारतकी किसी भी संगीत परम्पराके विद्वानोसे वाद विवाद मे समं 
था । उसने काश्मीर का गौरव बडाया था। उसकी इस विलक्षण बुद्धि एवं गरिमा के कारण युल्तानों ने 
उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा को ह । सुह्तान हसन स्वयं संगीत विशारद था, उपे अपना गुर मान छखियाथा) 
सुल्तान ने स्वयं गीत काव्य रचना फारसी एवं हिन्दुस्तानी भाषामे कीथी। जिससे उसकी सब प्रशंसा 
करते थे} (२८२१४) श्रीवर ने, प्रतीत होता ह, संगीत, गीत, एवं नृत्यादि का जो वातावरण उप- 
स्थित किया था, उससे कारमीर मण्डल प्रभावित हृभाथा। देश एवे विदेश के गीत एवं संगीतन्नोंका 
कारभीरः केन्द्र एक आकर्षण हो गया था । 
५, नृत्य : 
श्रीवर संगीत के अतिरिक्त नाटयशास्तर एवं नृत्यकला विशारद था। उसने नाटचशास्त्र एवं नृत्य के 
हाव-भावों का वर्णनक्रियाहै। काद्मीर मे नाटक प्राचीन कार से प्रचक्तिथे। मुस्लिम शासन होने पर 
भो नुव्य एवं गान, जनता भूर नही सकीथी। श्रीवर वर्णन करता है--'जरह पर द्रष्टा एवं गायक भी 
अन्तःकरणं से उत्सुक, अलरुकार सहित, प्रबन्ध के ज्ञाता तथा सिद्धान्त श्रुत में प्रख्यात थे, जहां पर नाना 
ग्राम गत चारु स्वर, रसे मनोहर रस पूणं गीत तथा युवतियां शोभित थीं। रोग कला कलाप ॐ वेत्ता, 
मान से सुखी मन, वि्याविद्‌, संशय रहित तथा रग मंच के प्रति रंगीन रुचि रखने वाके थे । (६\:४.६-८) 


"वर्ह पर वह रोग प्रति ताल, एक ता भादि बरहुतारु विभूषित तारा, ताराका ज्ञान 
(हाव-भाव) प्रकट करते थे । छस्य ताण्डव, नुव्य को जानने वारे नैनोत्सव एवं कामदेव का अस्त्र मूर- 
उत्सवा नाम्नी गायिका किसके लिये मनोरंजक नहीं हई । उनवासर भावों तथा उतने ही तारों को प्रदित 
करती वे पात्री स्वयां मूत्तिमतती सदृश शोभित हो रही थी । (१:४८, ११) 

"रंगमंच पर दीपित्त, वे दीपमालां देखने की इच्छा से आगत, नागों के फण पर स्थित मणिगण 
सदुश शोभित हो रही थौ । (१४.१६) श्रेष्ठ नटो ते कृष्ण चन्द्रावरी राजरूप सुन्दर अभिनय द्वारा सुल्तान 
मे उसे देखते का कौतृहल उत्पन्न कर दिया ।' (३:२३२) श्रीवर्‌ अपने समय के कुछ नर्तकियो का वर्णन 


भूमिका च 


करता ह--'रत्नमाला, दीपमाला, रूपमाला नाम्नी लासिका हाव, भाव से मनोहर नृत्य की । क्षम्पा, कम्पा 
से आकुर अग्रसर होती, सरसता की धारा से सर्वगो से मनोहारिणी, प्रारम्भ किये गये अभिलिखित नुत्य के 
अनन्तर, तरल शोभायमान होते, हाव-भाव एवं अनुभाव से पूणं, उत्कण्ठा उत्पन्न करने वले, कण्ठ से 
निकले, निरन्तर प्रसित, प्रचुर गीत प्रपञ्चो वारी, तिलक एवं रत्नों की माला से युक्त, सुरस्य शरीर वाली, 
यह पात्री कंसी भी ल्गर्ही ह? गुणियो का मद तथा प्रेक्षको की आनन्द पात्री, नवीन ख्योंकी विधात्री, 
रूप लावण्य की धात्री, सुललितिगात्री, शुद्ध संगीत, गुणगणमणि पात्री, केवर रूपमाला पात्री थी । 
जिसका मुख पूणं चन्द्रही है । विधाता ने सम्पूणं पर्वों से अवरिष्ट, जिसे यहाँ रख दिया । इस (मुख) को 
कान्ति से सूखा हुआ, अमृत बिन्दु सी मानो, नासिकाग्र पर स्थित, मौक्तिक के व्याज से रोभितहौ रहा हं । 
इन नर्तकियों के कणं एवं रिर पर गुथे, छटकते, मुक्ताफर के व्याजसे लगता है कि मुख चन्द्रसे 
छवण्यामृत की बूदे निकल पडी है ।' (३४२४५-२५१) 


अर्धनारीश्वर की वन्दना करते हए श्रीवर अपनी नृत्य कला का ज्ञान प्रकट करता है--'यह्‌ दक्षिण 
पाद नर्तन की इच्छा से जहाँ पर आधार देता ह, वही पर संचार संस्कार वश, वामचरण पग देना चाहता ह । 
दस प्रकार सन्ध्या समय, जौ मण्डङाकार शोभित पदकारी नृत्य करते है, वह भगवान्‌ अर्धनारीश्वर सुभाव 
प्रदान करे ।' (२:२) 


ॐ | वरीणावादक : 
कोई केवल गाना जानता है, कोई केवर नृत्य जानताहं, कोई केवल वादन जानता ह, कोई केवल कवि 
होता है, कोई केवल गीतकार होता है, कोद केवल दाशंनिक होता हँ, कोई केवर संगीत एवं नृत्य दास्व का 
ज्ञाता होता है, परन्तु स्वतः गायक एवं नर्तक नही होता । परन्तु श्रीवर मे उक्त सभी कारये एवं गुण 
विद्यमान थे । शास्त्रीय संगीत को गन्धव विद्या कै अन्तगंत माना जाता था। सुत्तानों के काल में शस्त्रीय 
संगीत प्रचकित था। ध्रीवर गन्धवं विद्या पारद्त था) 


श्रीवर कुश वीणावादक था) वहु जिस प्रकार कण्ठ संगीत में प्रवीण था, उसी प्रकार वाद्य वादन 
कुशल था । वह्‌ केवर वीणा वादकं ही नही था परन्तु अन्य विदेशी एवं देशी वीणा वादको से प्रतियोगिता 
भी करता था । श्रीवर अपने वीणा वादनक प्रसंग मे स्वयं वणन करता है--खुरासान से मागत मल्ला 
वादक ने कूम वीणा वादन द्वारा महीपत्ति का अतुल अनुग्रह प्राप्त किया (१४-३२-३३) । स्छेच्छ वाणी में 
गीत कारक मल्लाञ्य ने सुल्तान का उसी प्रकार अनुरंजन किया, जिस प्रकार नारद इन्द्रका। सवं गीत 
विशारद एवं तुम्बं वीणा पर मैने नवीन गीत आरम्भ कर, कौर किया । मेरे साथ अन्य भी नुपाग्रगामी 
जाफराण आदि वीणा के साथ दुष्कर तुरुष्क राग गये । सभामेंहूम लोगोंके बारह रागक गीत गाते 
°समय ब्रीणा एवं कण्ठ से निकले स्वर मानो प्रीतिमे ही एक हो गये थे।' (१:४३ २-३५) सुल्तान 
हैदरशाह एषं हसनसाह स्वयं वीणा वादक थे । संगीतन्न थे--'गीत गुणों का सागर खोजा अब्दुर कादिर्‌ 
का शिष्य मुल्ला डोदक सुल्तान हदराह के वीणा वादन का गुरु था! मुल्ला डोदक से कूमं वीणादि वाद्यो 
के गीत कौशल प्राप्त कर, जीवन पर्यन्त सुल्तान तन्त्रीवादन के बिना क्षण भर नही रहता था। (२:५७) 
सुल्तान स्वयं वीणावादकों को भी शिक्षा देता था ।' (२:५८) 


श्रीवर ने म्लेच्छ वीणा, तुम्ब वीणा, कूमं वीणा, एवं मोद वीणा चार प्रकारकी वीणाथोंका 
उल्छेख किया है । इनके भेद प्रर यथा स्थान प्रकार डाला गयाह । श्रीवर दस तन्त्रकी वीणां बनानैका 


उल्लेख करता हं । इख वरीणा की संज्ञा वह्‌ मोद वीणा से देता है--पित्ता से अधिक गुणी मल्ला (मुरला) 
1 
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हसन ने भी दंश तन्त्रियो की मोद वीणा बनायी । राजाके भादेद पर तुम्ब वीणा धारी मेने भी, पारसी गीत 
की कौरल पूर्वके भाषा गीत सामग्री प्रदषित की । (२८२३५, २३६) श्रीवर के वीणा वादन की कुशकता 
इसी से प्रकट होती है किं पारसी तथा भाषागीत को वीणा पर कुशलता पूर्व॑ गाता था । 


क संगोततन् : 


श्रीवर्‌ के कारण कारमीर के सृल्तानों की ख्याति संगीत विद्यासंरक्षकोंके ख्पमें हौ गईथी। देश तथा 
विदेश से संगीतज्ञ मान, प्रतिष्ठा, आश्रय, अथं एवं संरक्षण हेतु काइमीर में आने लगे थे। 


कारमीर मे गन्धवं विद्या का अथं शास्त्रीय संगीतसे खिया जाता था (१५९) सर्वगुण सागर 
अब्दुर का शिष्य खुज्य राग, ताल आदि समन्वित, सरस गायक जैनुल आबदीन को प्रसन्न करताथा) 
(१४:३१) हसन शाहं के समय इसी प्रकार गीत कान्य कला मे प्रख्यात कदन विदेशसे काशिमीर मे आया 
था । (३२५४, २४५) वह॒ प्रबन्ध गीतम दक्ष था। उसने 'सर्वलीला' नामक प्रबन्ध देली भाषामें 
गाया था । (३४२५६) तत्कालीन काष्मीरमे श्रीवरके कारण शास्त्रीय संगोतको जो मान्यता मिली, 
उससे काश्मीरी संगीत विदेशी संगीत पद्धति के समक्ष उमडकर सामने आई । विदेशी संगीत ने चाह 
काद्मीरी संगीत को प्रभावित किया हो, परन्तु उसका उन्मूखन नही कर सका 1 श्रीवर भारतीय संगीत की 
रक्षा के लिए शास्त्रार्थं वाद एवं स्वयं गाकर, भारतीय संगीत का मस्तक उचा करताथा। क्रादमीर को 
ख्याति उसके शास्त्रीय संगीत के कारण भारतवषं के राजां में फंड गई थी । गायक कदन (गायक) से 
संगीतरास्त्र विषयक रास्वाथं श्रीवरने कियाथा । (३५५९) श्रीवरके विजयसे प्रसन्न होकर, हसन 
राह ने कहा--'अहो कार्मीरी भी, तुम सववंजास्त्र वेत्ता एवं चतुर हौ ।' यह्‌ कहकर, राजा ने श्रीवर्‌ को 
आलिद्घन कर, उसे अपना गुर घोषित किया । (३;२६६) श्रीवर को प्रचुर सम्पत्ति दिया । (३:२६२) 

इसका परिणाम यह हुमा कि कारमीर के सुल्तान ने स्वयं केवर प्रश्रय ही नही दिया स्वयं निपुण 
शास्त्रीय संगीत के गायक हौ गये । जैनुल आबदीन स्वयं गीत गोविन्द गाता था। उसका पुत्र कुशरू वीणा 
वादक था । उसके पौत्रने विदेशसे गायको को बुलाया था--प्रचुर राजश्री से सम्पन्न प्रसन्च नवयुवकं 
नृपति गीतवेत्ता वगं को छाकर, संगीत रसिक हौ गया ।' (३२३०) 

सुल्तान जैनुर आबदीन, उसके पुत्र सुल्तान हैदर तथा पौत्र हस्सन स्वयं संसृत, समक्ते थे । 
नोखुते थे । संगीत शास्त्र का अध्ययन करते थे । संगीतिन्ञौ के साथ गाते थे। रस मर्मज्ञ थे । कलाविद्‌ थे । 
(३२२३७) भ्रीवर सुर्तान हसन के गायन का वर्णन करता ह-- "जिससे तरु समुल्लसितत होते है, भग बश्च मे 
हौ जाते ह, देवता गण यंत्रमें उतरते है,जो किमूर्खं, विद्टान्‌, बार्क, वृद्ध के दुःख-सुखमे प्रीतिकर 
होता है, वहु श्रीनाद नामक रस मेरे किए श्रिय हो ।' उस समय सुत्तान ने मधुर कण्ठसे रागकेएक 
जलापसे बहुत से राग वि सूत्र एवं ऊचे गीत गाकर, हम रोगों को चकित कर दिया ।! (३:२३८,२३९) 


सुल्तान हसन के पिता सुल्तान हदर के विषय मेँ श्रीवर किखिता है--“गीत गुणो का सागर अब्दुल 
कादिर का अन्तेवासी वीणावादक मुल्छा डोदक सुल्तान का गुरुथा। इससे कूर्म वीणादि वाद्यो का गीत- 
कौशल प्राप्तकर, जीवन पर्यन्त सुल्तान तन्त्री-वादन के बिना क्षणभर नहीं रह्‌ सकता था । व्यंजन धातुभों 
दारा तन्त्रीवा्यविश्येषज्ञ तथा वादनमे प्रवीण सुस्तान स्वयं वीणावादकों कौ भी रिक्षा देता था) 
(२५६-५८) * 

राणा कुम्भ स्वय॑वीणा वादके एवं शास्त्रीय संगीत का प्रष्यात विदान्‌ था। उसने 'संगीतराजः 
ग्रन्थकौ रचनाकोथी। गीत गोविन्द षर रसिकं प्रियाः विशदं दीका लिखी थी। राणा कुम्भ का 


क 
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कादमीर संगीत कौ ओर आकषित होना स्वाभाविक था । सुल्तान को भेट भेजा था-प्राणा कुम्भ ने नारी 
कुजर नामक्र वस्त्र भेजकर, उस देश के उत्तम स्त्रियो के हृदय के कौतूहर को दर किया ।' (१६:१३) 


ग्वालियर्‌ के राजा इगर सिह संगीत प्रेमी थे । उन्होने अपने राज्यमे संगीतज्नोके प्रभयकीनो 
परम्परा चलाई थी, वहु अश्ुण भारतीय स्वाधीनता के पूवं तक स्थित थी । तानसेन आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ 
ग्वालियर की देन है । कारमीर सुल्तान के संगीत प्रेम एवं प्रश्रय से आकर्षित होकर, उन्होने भी सुल्तान 
को भेट भेजा था--'गोपाल्पुर (ग्वालियर) के राजा इंगर सिह ने गीत, ताक, कला, वाद्य, नाव्य लक्षणों 
से युक्त संगीत शिरोमणि एव संगीत चूडामणि नामक गीत ग्रन्थ विनोद हेतु सुल्तानके किए मेजा 
(१६२१५) संगीत चूडामणि चालुक्य वंशीय महाराज जगदेकमल्छ (सन्‌ ११३४-११४३) संगीत के प्रकाण्ड 
विष्ठान्‌ थे । उनकी राजधानी कल्याण थी । सगीत चूडामणि बृहद्‌ ग्रन्थ के रचनाकार थे । 


@ रबाब: 


रबा वाद्य कौ जन्मभूमि काश्मीर है। जो लोग रबाब को इरानी अथवा मध्य परिवम एदियाका वाद्य 
मानते है । उनका भ्रम श्रीवर दुर करता है--“रबाब वाद्य का रचना कर्ता बहुरोक आदि गायको मै तत्‌ तत्‌ 
प्रकार से कनकवर्षी सुल्तान कौ छपा से क्या नहु प्राप्त किया ?' (२:५९) क।दमीर मे आज भी रबाब वादन 
सववप्रिय ह । काइमीर के रबाबिया भास्तवषं में प्रसिद्ध है । 


@ ज्योतिष ज्ञान : 


प्राचीन शली के पण्डित, षट॒शस्त्र, के साथही साथ ज्योतिष का भध्ययन करतेथे। श्रौवरके व्णनसे 
प्रकट होता है कि उसने फलित एवं गणित दोनों का ज्ञान प्राप्त किया था--'सभी प्राणियों के लिए दर्वा 
वषं भयकारी होता ह । महाभारत में पाडुवंदियां के विना होने से प्रसिद्ध ह ? (१:२:८) वहं पूनः छिखिता 
है--"राजा द्वारा पृष्ठे जाने पर ज्योतिषियो ने पाशु वृष्टि से इस वषं दुभिक्च होना कहा ।` (१२:१०) ग्रहौ 
तथा नक्षत्रों कै फर तथा उनके गति प्रभाव का वणन श्रीवरने किया ह । ज्योतिषी होने के कारण श्रीवर 
ज्योतिष में विश्वास करता था । योग, छन, मुहृतं आदि कौ घटनाभो का कारण माना ह । जंनुख आबदीन के 
पत्र मुगर बादगाह्‌ शाहजर्हाँ के पुत्रों के समान परस्पर सघषं रत हो गये थे । उसका भी कारण वह्‌ ज्योतिष 
को ही देता है--निरचय ही जातक योग के कारण पुत्रों से सुल्तान दुःखी हुभा, क्योकि उसके सुत स्थानम 
पाप दृष्ट भौम था।' (१६९२६९४) सूर्यकी संक्रान्ति क्रूर दिनोंमे हुई थी । उससे प्रजा के भविष्यमें क्रूर 
फल को उत्पत्ति तथा विनान्ञ का भय उत्पन्न हो गया था । (१:७;१६) अकाश में द्वितीया के चन्दरमाका 
उत्तान होकर दिखाई पड़ना राजा के परिवर्तन योतक सदश्च था (१७.१८) ।' श्रीवर राजा तथा मन्तरियो 
की गणना करता था । वहु वही कर सकता था, जो प्रतिदिन के कार्यो मे गणना एवं ग्रहमं की स्थितिका 
ज्ञाता होता था । वहु लिखता है--"मंगल वषं (राजा मंगर) का वह्‌ साक्ष, वर्णाचार का विपर्यास एवं पुर 
श्री कै निर्वास्तन हो जाने पर, निवास क्षयकारी हुभा 1" (३२९१) इसो प्रकार वह्‌ राहु कौ उपमा देता है-- 
“राह की छाया की तरह बढता ञाधिपत्य करने र्गा ।' {३:४३८) ग्रहण की तरफ य्ह संकेत किया गया 
है । ग्रहण जिसने ध्यानपूर्वक देखा है, वही इस श्छोक के अथं एवं भाव को समक्ष सकता हं । राहु क्रूर किवा 
पाप ्रहु है । उसकी उपमा पुनः भरीवर ते दी है--'शस्त्राधिपत्य के अनुचिर निग्रह्‌ एवं अनुग्रहं के कारण, 
ग्रहों मे राहू के समान, उन (मन्त्रियो) मे वह्‌ करूर हो गया ।' क्रूर ग्रह का श्रीवर ओर उल्लेख करता है-- 
क्रूर ग्रह के समान अलीशेर भौर हैदर उसके मुख, बाहु एवं कपाल परं प्रहार किये भौर उसे विवर कर 
दिये 1" (४६००) ग्रहों के प्रभाव कै विषय मेँ श्रीवर छिखता है--'कभी प्रसन्न होकर, सावंजनिक सुख पैदा 
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करता है, कभी कुटिल होकर जनता को ईति भीति मे चकित करदेताटहं। ईस प्रकार संसार को परिवर्तन 
पूवक नीचा-ऊंचा, फर देने वक्ति ग्रह्‌ के समान आचर्य है, विधि की गति विचित्र होती है।' (४:७२२) 
हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही शुभ ङग्न मे कायं आरम्भ करते थे । यात्राके किए लग्न का विचार करते थे। 
मुसलिम बहुल देश हो जाने पर भी काद्मीर मेँ पूर्वं ज्योतिष संस्कारों का खोप नही हुजा धा--पुनः मागेश 
शुभ कस्त में निकर पड़ा भौर खान के बरु भेदन का उपाय सोचने लगा ।' (४५३०) 


कारमौर मे ज्योतिष का अधिक प्रभाव था । मान्यता थी । समप्तग्रहों के अनुकूल, सातों दिन वस्त्रादि 
विभिन्न रगो के धारण किये जाते थे--'सप्तग्रहो के अनुकूल सातों दिन, उसी वर्णं के वस्त्र से शोभित 
होने वाले बहराम, सुर्तान के समान, अष्ट योग प्राप्त करने वाले, उसकी भी तुच्छ जन को दशा हुरई--लक्ष्मी 
को धिक्कार है ।' (४६२९) 


® आयुवेद जान : 


श्रीवर चाह कुशल वैय न रहा हौ परन्तु उसे आयुर्वेद का ज्ञान था । तत्कालीन पण्डित्‌ परम्परा के अनुसार 
प्रत्येक पण्डित को सभी शास्त्रों का कुछ न कुछ अध्ययन करना पड़ता था । श्रीवर ने आयुर्वेद एवं चिकित्सा 
सम्बन्धी, जिन बातों का उल्लेख किया है, उनसे उसका युवद ज्ञान प्रकट होता ह । उनका उमयोग उपमा 
के प्रसंग मे किया है---“कूपुत्र के न्यसन के कारण सप्त प्रकृति से समृद्ध वहु महामल्ेक पुर सप्तधातु पूणं 
दारीरवत्‌ नष्ट हो गया ।' (१७:६६) श्रीवर अपने आयुवेद ज्ञान का परिचय देता है--क्योकि सप्त धातु 
सम्बन्ध देह सदुश, सप्ताग ऊर्जित, राज को त्रिदोष के समान मेरे इन तीनों पुत्रों ने सन्दरूषित कर द्याह ।' 
(१:७;११०) "इसी समय दोष के समान अत्युग्र तीनो पुत्रों ने धातु सदुश, सप्त प्रकृति युक्त, देश को दूषित 
कर्‌ दिया ।' (१७१८५) जैनुरु आदीन के अन्तिम अवस्था का सजीव वर्णन करता अयुर्वेदिक उपमा दी 
है-- माम पड़ता ह, लक्ष्मी सदन, उसके बदन पर स्वेद परम्परा निकलती, भाग्य तरंगिणी के प्रवाह सदु 
शोभित हौ रही थौ । निश्चय ही उसके जीवन रूपी रत्न का हरण करने से भीत तुल्य प्राण वायु, आयु का 
अपहरण करते हुए, क्षण मात्र के किए गति तेज कर दी (१७२१८) ।' सुल्तान की बीमारी का निदान 
भी श्रीवर केरता है--निरन्तर पान करने से राजा हदरशाह्‌ का देह, बरु एवं छवि क्षीण हयो गयी थी । वह्‌ 
बति ओर शोणित रोग से ग्रसित हौ गथा था।` (२१६०) 


उस समय भाजकर के समान, ओौषधि एवं वैज्ञानिक चिकित्सा के साथ ही साथ, लोग मन्त्र एवं 
योग का भी आश्रय रोग शान्तिके लिए ठेते थे। सुल्तान हैदरशाह की बीमारीमे भी योगी से सहायता री 
गयी थी--कोई योगी चिकित्सक, उसके विद्वस्त रोगों की बात न मानकर, विष से उग्र प्रभाव वारे गौषध 
के प्रयोग से उसे कष्ट देने का प्रयास कर रहा था।' (२१७१) विश्व कै बडे से बडे व्यक्तियों को भी उनके ` 
अन्तिम कार में उचित चिकित नहीं मिल सकी है । उनके पारिषद कुसंस्कारों के चक्कर मे पड़कर, मुत्यु 
को ओर निकट बुरा देते हँ । हसनशाह जसे विद्वान्‌ संगीतज्ञ के अन्तिम काल का वर्णन श्रीवर करता है-- 
स्वामी को देखने नहीं देते थे, स्त्रियाँ ही अन्दर जाती थी । तत्‌ ततत्‌ गारुडिकों के कहे गये, मन्त्र पाठ का 
निषेध करते थे । वद्यो कौ कही चिकित्सा को अन्यथा कर देते थे । व्हा भी अपते द्वारा बनायी गयी, खाने 
के कए गुखिका (भोली) देते थे ।' (३:५४७-५४८) सुल्तान की बीमारी बढती गयी । राज्य प्रासाद मे स्त्रिय 
का प्रभाव था। उस्न स्थिति का श्रीवर वर्णन करता है-“उस समय भै वैच गारुडिक एवं दृष्टकर्मा है-- 
गवं करने वाले र्य भट को स्त्री वैद्यं ने बरुखाया ।' (३५५०) 
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® भरत च्ास्त्रः 


श्रीवर ने भरत शास्त्र का अध्ययन क्रिया था। वह्‌ इस विषय का अधिकारी किवा प्रमाण माना जाता था। 
सन्देह हने पर, शंका समाधान करता था । उल्छेख भिता है--"अनमिज्ता के कारण राजाने उसका 
लक्षण मृञ्चसे पृछा । शीघ्र ही मैने भरत शास्त्र (नाव्यसास्त्र) आदि का उदाहरण दिया । उन पद, पाठ, 
स्वरों एवं तार रागो से मनोहर, षडंग युक्त, उपस गीत को सुनकर, उदार हृदय सुल्तान मुग्ध हौ गया ।' 
(३२५७, २५८) 


१ दशे ज्ञान : 


सुल्तान जेनुख आबदीन को श्रीवर ने दर्शन नाथ कहा है । सुल्तान जैनुरु आवदीन को मोक्षोपम संहिता 
श्रीवर्‌ सुनाता था--संसार दुःखं की शान्तिके लिए अनेक रात्रियों मे श्री मोक्षोपम' संहिता सुनाया ।' 
(१७१३२) मैने अपने कण्ठस्वर की भंगिमा से, उसका वृत्त परिवर्तन करके ग्याख्या की, जिससे राजा 
क्षणभर के लिए, शोक रहित हो गया ।' (१:७:१३३) जैनुख आबदीन को श्रीवर योग वासिष्ठ पठ़कर सुनाता 
था । उस्तका भाष्य करता था । मोक्लोपाय के लिए प्रसिद्ध वाट्मीकि मुनि कृत वासिष्ठ ब्रह्म दशन को राजानं 
मेरे मुख से सुना । शान्त रसपूरण मेरी व्याख्या सुनकर राजा स्वप्न मे भी उसी प्रकार उसका स्मरण बिया 
जिस प्रकार कामुक कान्ता कै हाव-माव किया करता है । (१-५८०-८१) भाष्य से सुल्तान इतना प्रभावित 
हुमा था कि उसने स्वयं योग वासिष्ठ के आधार पर शिकायत' नामक पुस्तक की रचनाकौ थौ! इस 
प्रकार सोचते हुए राजा ने फारसी भाषामें सवं छोगों के निन्दा रूप अर्थं को प्रकट करने वाला "शिकायत 
नामक कान्य किला ।' (१:७३१४६) सुल्तान हंदर शाह्‌ को भी द्शंन श्रीवर समञ्ञाता थां । वह्‌ छिखता 
है--"पुराण धम॑ शास्त्रों को तथा मोक्षोपाय आदि संहिताथो को सुनते हुए, राजा (सुल्तान) रातो मँ जागता 
रहता था' (२:२१५) जैनुरु आबदीन के पौत्र तथा हैदर शाहु के पुत्रका श्रीवर प्रिय पात्रथा। उसे गौत 
तथा शास्त्र सुनाता था । वह्‌ छिलता है--हसनशाह ने षड्‌ दशनो का स्वयं अध्ययन किया था (३:२२) 
दर्शनों मे श्रीवर ने वैशेषिक एवं योग के सिद्धान्तो एवं सूत्र का उल्लेख किया ह । प्रतीत होता ह । भन्य 
दरशंनोँ कै समान उक्त दोनों दर्शनों का उसने विशेष अध्ययन किया था । (३१) नास्तिक दशंनकारो मे उसने 
केवल चार्वाक का उल्छेख मात्र किया है । चार्वाको को परखोक से भय नही होता । श्रीवर उन्ह अच्छी दृष्टि 
से नही देखता । भ्रीवर मुसलिम सुल्तानों का राजकवि था । मुसलिम नास्तिको को घृणा को दृष्टि से देखते 
है । मुसलिम परलोक में विश्वास करते हैँ । हैव भी लोक एवं परलोक का विचार करते हं । परन्तु जिन्हे 
परखोक का भय नही, उन्हं किसी भी धर्म क्म का भय नही होता । 


श्रीवर ने क्रमशः काश्मीर के तीन सुल्तानों, जनु आबदीन, हैदरशाह एवं हसनराह को दशंन एवं 
शास्त्रों को व्यास्याता रूप मे सुनाया था । उन्हे प्रभावित किथा था । उन्म कटू रता के स्थान पर, सहिष्णुता 
एवं उदारता भाव अंकरित किया था । सिकन्दर बत रिकन हारा प्रचारित, प्घूर एवं कटर, उग्र सम्प्रदायवाद 
के स्थान पर, उदार मौलिक धर्म एवं निरपेक्ष नीति की भोर सुत्तानों का विचारं प्रवाह मोड़ दिया था । इस 
प्रकार अपने राज्य की महान्‌ सेवा की थी । | 


| + योग : 


श्रीवर ने योग दशन का स्पष्ट बत्छेख न कर, उसके सिद्धान्तो का स्थान-स्थान पर परिचय दिया ह । उसका 
योग दर्शन में प्रवेश था । उसने योगियों का जहा वर्णन किया ह, वरहा उसके शब्दों में श्रद्धा एवं भक्ति प्रगट 
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होती है । उसने कलेवर परिवर्तन का भी वर्णन किया है--'वन मेँ प्रवेश कर, उन लोगों ने कोतुहल पृक, 
एक नर-कंकाल देखा, निसके पास दीवाल स्थित था। वह्‌ नर चिरकार तक तपस्या कर, यौग सिद्धि 
पराप्त कर, सर्पं के कंचुक कै समान गुफा में शरीर स्याग दिया था ।' (११.५३) जैनुर आवदीन की योगियो 
के प्रति भविति वर्णन करता है--'जहा पर सहलो योगियों के श्गनाद को बार-वार सुनने कै कारण, मानो 
मानस नागने भी चक्षु को बन्द कर छया था। वहु अन्न नही, वह माप्त नही, वहु सस्य नही, वहु फल 
नही, वहु भोग नही, जिन्हरँं राजा ने भोजन कै समय नही खिलाया | योगियो की मद-मत्तता के कारणः, कह 
गये तीन प्रकार की अदरीरता को, भविति के कारण, राजा ने सहा, जो सामान्य छोगों के लिये मी असह्य 
थी । (१:२३४८:५०) द्रादरी के दिन सुन्दर कन्था, तम्बूरा, मुद्रा, दण्डादि देकर, योगिर्यो को भारवाहक 
बना दिया था । (१:३.५२) एक स्थान पर योगियों के पात्र पूजा हेतु जैन वाटिका नामक अन्न सत्र भोगों 
कै कारण विस्पयावह्‌ था । पुष्करिणी मध्य, योगी चक्र के अन्दर प्रतिबिम्बित चन्द्रमा भी, जरह स्वादकीं 
किप्पासे ही आताथा। राजा ने सहस्रो योभियोंको ओंख मदने तक, भोजन कराकर निष्कम्प केर 
दिया, फिर तुप्ति एवं समाधि से क्या काभ ? (१५४६५४८) "जहाँ पर अनन्द निभर, योगियों का भोजन 
के श्वम से निकलने वादा पसीना, राजा को प्रसन्न करता था | यो्ियों कै हाथो से किप्त दधिःपूर्णं भोजन 
के छर से मानो, उसी बीच योगसे शक्चिकला का स्राव दही शोभित हो रहा था! (१;५५२-५३) 
श्रीवर गौरक्त संहिताकार योगी गौरक्ष का उल्टेख करता है । उसपे प्रकट होता है कि श्रीवर का 
जुकाव गोरक्ष योग पद्धति की गोरथा (११३१) । योगी गोरश्न नाथ हुस्योग के आचार्यथे) गोरक्ष 
नाथ जी नाथ सम्प्रदाय के प्रवतंक माने जाते हं । काक्ष्मीरी आचायं अभिनव गुप्त ने आदर के साथ अपने 
ग्रन्थो मे गोरक्त के गुरु मत्येन्द्र नाथ का उल्लेख किया हं । 
9 रामायण-महाभारत : 


रामायण तथा महाभारतं का श्रीवरं नें अध्यन किया था! उसने सर्वाधिक उपमापं रापायण तथा महाभारत 
को घटनामोसेदी ह| राम कै सेतुबन्ध (७३२१८) रावण पर राम की विजय (१:३:३७), जनु आवदीन 
का रामको तरह विजय कर छौटना, (१११९) ठका, (१-५-३५,३९) विष्णु अवतार, ({:५: १०४) 
रघुनन्दन, (१७१३६) राम के समक्न परशुराम का अगमन, (४४२६७) रावण एवं सन्मां, (३२.४८२) 
परशुराम का त्रिय संहार, (२:१०२) राम का वन गमन, वालि सुग्रीव प्रसंग, राम-रावण युद्ध, (४५४३) 


गंगावत्तरण (१५:२४) आदे अनेक प्रसंगो का वर्णन किया है } जिस प्रकट होता है कि श्रीवर ने रामायण 
का गम्भीर अध्ययन किया था) 

महाभारत से उसने कौरव पाण्डव युद्ध, यदुवंडा संहार (१:२८) जँनुर आबदीन की उत्तरायण 
काल में मृत्यु, (१७:२२) कष्ण का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना, (१: १: १४१) खाण्डव बनदाह्‌, (३४२८७) 
गरूड, (१:१:१०२) द्रोणाचार्यं, भीष्म, कृपाचायं, कणं, दुर्योधन, शल्य, कौरव (११:९६) पार्थं, (१६१३०) 
यादव वृत्तान्त, (१:७१६३) दुर्योधन के साथी शल्य द्वारा सहायता प्राप्त, धर्मराज कै प्रति विद्रोह, कर्णं 
एवं करट, घृतराष्टर वश्च का अवसान, कौरवो तुल्य पराजय आदि उपमा देकर, काव्य का सौष्ठव बढाया 
हँ । (४३४१) कौरव पाण्डप की उपमा उसने संयिदों तथा काश्मीरियोंकेदो दलोँसे दी है) लिखता 


4 


है "इस प्रकार दैवत लां के कहने पर, युद्ध के किए सन्नद्ध बुद्धि, सेयिद, पाण्डवो के ऊपर, कौरवो के 
समान, उद्योग सीर हौ गये (४१६४). * 

# पुराण : 
श्रीवर ने, प्रतीत होता है, पुराणों का कम अध्ययन किया था ! उसने पुराणों से बहुत कम उपमा एवं उदाहरण 
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दिया ह । उसने आदि पुराण का उल्लेख किया ह ! ( १:५;८८ ) आश्चर्यं है, श्रीवर ने नीलमत पुराण तथा 
उसके विषय के सम्बन्ध में कुछ नही क्खा है | यद्यपि कल्हण तथा जोनराज दोनों ने नीलमत पुराण तथा 
तत्सम्बन्धी गाथाओं का उल्लेख किया हं । नीर मत पुराणके हरारज एवं सतीसर प्रकरणं का उस्टेख 
किया ह 1 परन्तु दोनो प्रकरण कर्हृण की राजतरंगिणी में भी वर्णित ह । 


। शिक्षक : 
श्रोीवर को जैनुङ आबदीन नै पुत्रवत्‌ पाला था । श्रीवर का आदर, उसका पुत्र हैदरशाह्‌ करता था । हदरशाह्‌ 
ने हसन शाह का शिक्षक श्रीवर को नियुक्त किया था। श्रीवर स्वयं लिखता है--^रानाने आदर कर, 
मुञ्चको उस (राजकुमार) हंसनको प्रदान किया गौर मै प्रतिदिन पुस्तक रेकर बृहत्‌ कथा का आद्यान सुनाता 
था ।' (२१५७) श्रीवर तीन सुखतानो का प्रिय पार रहा ह । तीनों ही सुल्तान उसे स्नेह एवं भादर से 
देखते थे । उनका मनोरंजन दर्शन, साहित्य, इतिहास के अतिरिक्त, अपने गीत एवं पदों से करता था । 


ॐ व्याद्ाता : 


श्रौवर स्वयं अपने लिये व्याख्याता शब्द का प्रयोग करता ह ! ( १,७:१३२-१३३ ) श्रीवर सृत्तानों को दर्शन 
शास्त्र पठाता था । दशन एवं शास्त्रों की व्याख्या करता था । संगीत शास्त्र सम्बन्धी विद्ठानों से शास्त्राथं 
करता था । दशनो आदि की व्याख्या से दृरूह स्थलों को बोघगम्य बनाता था । श्रीवर आजकल व्यासो के समान 
पेरोवर, कथा वाचक गथवा व्याल्याता नही था । उसका स्तर बहत ऊंचाथा। जन्मसे ही राजसभामे 
रहने कै कारण, पठित तथा बहुश्रुत था । विचारणीय विषयौ पर उसके मत का महत्व होता था । उसके 
मतो का मूल्य था। 


श्रीवर लिखिता है--"मोक्षोपाय के लिये प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि कृत वासिष्ठ ब्रह्म दशंन राजा ने मेरे 
मुख से सुना । (१५:८०) शान्तरस पृणं मेरी व्याख्या सुनकर, राजा स्वप्न मेँ भी, उसी प्रकार उसका स्मरण 
किया, जिस प्रकार कामुक कान्ता के हाव-भाव क्रियाओं का।' (१५:८१) राजा मेरी व्याख्या सुनने से 
स्मृत एवं अपने अवस्था के सुचक, इस प्रकार बहुत से इलोकों को पडा । (१७.१३६) 


@ भावाः 


हिन्दू राज्यकारु मे काष्मीर को राजभाषा संस्कृत थी) स्त्र्यं घुसंस्कृेत कान्यमय माषा बोलती थीं। 
महिलायें कविता करती थीं | भरत नाटय शास्त्र के आधार पर मनोरंजन एवं नाटकों का आयोजन होता 
था ! शास्त्रीय संगीत होता था । संस्कत काश्मीरी भाषः कौ आत्मा थी। 


मुसलिमि कार मेँ फारसी प्रचार के साय काश्मीरी भाषा मे फारसी तथा अरबी शब्दो का बाहुल्य हो 
गया । सिकन्दर बत रिकन के पश्चात्‌, कादमीर की पुरानी धाराको वेग से एकं ओर मोडकर, उसे मुसकिमि 
भाषा सँ प्रवारित करने का कठोर प्रयास किया गया । परन्तु जनता धमं के समान तुरन्त भाषा बदलने में 
असमथं थी । 


बोरचारु तथा पठन-पाठन की भाषा संस्कृत थी । श्रीवर ने जनु आबदीन, हैदरशाह्‌ तथा हसन 
दाह को संस्कृत पठित, विद्वान्‌ रूप मे श्चित्रित किया ह । वे संस्कृत बोकते थे । संस्कृत साहित्य में रुचि छेते 
थे । शास्त्रीय संगीत को प्रोत्छाहित करत थे । श्रीवर लिखता है-- “राजा भ्रीहृषं हुंमा, उस समय कविता 
कै राज्यमंजो लोग थे, वे सब कवि हए थे, अधिक क्या कहे ? वे रसोर्या, स्त्री एवं बोक्षाढोने वले दी 
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कथो न रहे हैँ | भाज भी उनके बनाये पद प्रति घर में हैँ! राजा यदि गुणी एवं विद्या रसिक होता है, तो, 
खोक भी वैसाही हो जाता है ।' (१६५६४) 


सस्त का प्रसार, उसका प्रभाव, विदेशो मुसलमानों को अखरता था । विदेशी मुसलमानों की काफी 
बड़ी संख्या कादमीर मे हो मयी थी । कादमीरी एव गैर कादमीरी का प्रशन उठ खडा होता था । सृल्तान 
जेनुरु आबदीन ने लोगो का ध्यान विद्यानुराग कौ भर्‌ छगाकर उन्ह एक दूसरे को समश्चने के लिये प्रेरित 
किया था । उसके लिये उसने देशी एवं विदेशी ग्रन्थो का अनुवाद कराया । श्रीवर्‌ लिखता है--“जो जिस 
भाषामे प्रवीण हे, वेह उसी भाषा द्वारा उपदेश ग्रहृण कर सकता है, लोक मे सव लोग नाना भाषा एवं 
लिपि नही जानते है (१५:८२) अतएव संसछरत भाषा आदि तथा फारसो भाषा मे विशारद जनों हारा 
भाषा विपयय (अनुवाद) से तत्‌ तत्‌ सब शास्त्रों को लित कराया । ( १५:८०) धातु वाद, रस ग्रन्थ एवं 
कल्प शास्त मेँ उक्त गुणों को अपनी भाषा का अक्षर पठने कै कारण यवन भी जानत ह ।' (१५८४) 
संस्कृत भाषा मे छ्खी गयी दश राजा का ग्रन्थ राजतरगिणी को फारसी भाषा द्वारा पटने योग्य सुल्तान 
ने कराया । (१:५;८४) सुल्तान की युक्ति से म्लेच्छ रोग बृहत्कथा, तथा हाटकैश्वर संहिता, पुराणादि 
अपनी माषा मे पठते हँ (१:५;८६) । 


चौथा सुल्तान मुहम्मद शाह्‌ केवल आठ वर्षं कौ अवस्था मे सिंहासन पर बेठा था] उसके ज्ञान 
एवं पाण्डित्य के विषय मे श्रीवरने कुछ नही चखा है! मन्विथों काप्रावल्य हो गया था। मन्त्री दल 
बदर के शिकार हो गये थे। हसन शाह्‌ के पश्चात्‌ करा साहित्य भादि को तरफ देश की रुचि न होकर 
अन्तरनदर एवं संघर्षो मे लग गयी । भारतीय तथा बिदेशी मुसलमानों का प्रचुर प्रवेश कादमीर मे हीने लगा | 
वे साहित्य, कला एवं दैनिक जीवन को प्रभावित करने गे । 


रास्वीय संगौत के स्थान पर भाषामे भी गीत छिखे जाने लगे--श्रवन्ध गीत से दक्ष , वेह किसी 
समय राजा के समक्न सवं लीरा नामक प्रबन्धं देशी भाषा मे गाया (३:२५६) 


सुल्तान हंदर शाह के समयसे फ़ारसो एवं हिन्दुस्तानी भाषा मे गीत काव्य की रचना होने खगी 
थी--'सुल्तान ने फारसी एवं हिन्दुस्तानी भाषा मे भीत काव्य कौ स्वनाकी थी । जिससे कौन रोग उसकीं 
प्रशंसा नही कर रहै थे 1' (२:२१४) 


जैनुरु मबदीन ने स्वयं “शिकायत ग्रन्थ की रचना की थौ, वषं फारसीमे ल्खाथा। 
इस समय सस्त का स्थान फारसी जेते ल्ग गयी थौ। यद्यपि भाषा ते संस्कृत शब्दों काही 
बहुल्य था । | 

संस्कृत का स्थान फारसी भाषा नही ले सकी परन्तु काडमीरो भाषा की नवीन रूप-रेला बनने लगी । 
कार्मीरी भाषा के किए सत्रहुवी शताब्दी तक भाषा या देश भाषा शब्द प्रचङिति था । श्रीवर ने भाषा एवं 
देशभाषा दोनों का उल्लेख किया है । श्चीवर ने अभ्रचलित शब्दो का प्रयोग कियाह। वे शुद्ध परिष्कृत 
संस्छृत शब्द नहीं है । फारसी-अरवी नामों का संस्कृतक्षरण किया गया । असंस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रचुर 
भिता है--जेसे टोपी । (३५१५७) भाषा के अतिरिक्त, कादमीर में स्थानीय बोरिया भी बोी जाती थौ । 
उनम पुृलो, किरतवाड़ी, श, सिराजी, रामबनी, रिभासी आदिहै। िरामपुरसे बादबिलछका प्रथम 
कारमीरी भावा का अनुवाद प्रथम संस्करण शारदा लिपिं ही प्रकारित हुआ था। कालान्तर मे फारसी, 
रोमन लिपि गौर कादमीरी भाषा से अनुवाद प्रकारित हुये थे। सन्‌ १५९० से १५५० ई० मेँ कादमीरी 


भूमिका ३२ 


भाषा एवं साहित्य एक शूप केने लगे । भ्रीवर नै प्रबन्ध काव्य का बहुत उल्लेखं किया हं । यह्‌ प्रबन्ध का 
प्रथम कारू माना जा सकता ह । उसकी सर्वागीण उन्नति हुई सन्‌ १५५०-१७५० ई० मध्य । 
कार्मीरी साहित्य मे गीत-गान तततव का समावेश हुभा 1 हिन्दी, फारसी, भाषा में गीत सूने 


भौर गाये जाने रगे । जिनका स्पष्ट उल्लेख श्रीवर ने किया है । इसे गीत या दहितीय काल काहमीरी भाषा 
का मान सकते ह । 


तत्कारीन काष्मीरी अनेक भाषाओं के समन्वय एवं मिश्रण कौ परिणाम थी। उसं पर सीमान्त- 
वर्ती, दर्द तथा कोहिस्तानी माषाका मी प्रभाव ह । कुछ विद्वान्‌ कादमीरी कौ जननी इवरानीयादहवत्रूका 
मूल मानते है । उनका मतवैसाही है, जसा काश्मीर का नाम बाग सुलेमान तथा शंकराचार्य का तश्ते 
सुलेमान रखना है । 

काश्मीरी पण्डितो का पत्रा या जन्तरी आज भी प्रतिवषं शारदा ङ्पिमे प्रकारित होता है । यद्यपि 
संस्करण संख्या कम होती जा रही है । कुछ विद्वान्‌ शास्दा की जननी ब्राह्मी छिपि को मानते है) 


शारदा ल्पिके साथ काश्मीरियों का धार्मिक एवं एतिहासिक सम्बन्ध ह । कादमीरका नाम 
सारदापीठ तथा शारदा देर प्राचीन ग्रन्थों म सिरता ह । शारदा काश्मीर को अधिष्ठात्री देवी ह । इसी कारण 
कारमीर कीण्किपि क्रा नाम देश एवं देवी के नाम पर, शारदा पडा था । इसका प्रचार उत्तर पचिम भारत 
कारमीर, पंजाब तथा सिन्ध मे था । आधुनिके शारदा, टकी, कुण्डा, गुरुमुखी, डोगरी, चमोली तथा कोची 
आदि छिपियों की मूर प्राचीन शारदा छ्पिदहं। चम्बा एवं सेगुल मे प्राप्त दसवीं तथा ग्यारहवीं शतान्दी 
के शिरारेखों मे शारदा छ्पिके प्राचीन सरूपका दशंन होता है । 


श्रीवर के समय छ्िपि शारदा थी । पन्द्रह्वीं राताब्दी तक कादमीरमे शारदा लिपि प्रचलित थी। 
फारसी लपि का प्रस्तार सुल्तान जनुरु भाबदीन के समय हुभा था। सुल्तान मृहम्मदशाह के समय यवन 
अर्थगत्‌ फारसी छिपि राजकीय कार्यो मे प्रवेश करने र्गी । राजकीय पत्र व्यवहार फारसीमे होने खगे । 
श्रीवर लिखता है । इस प्रकार रुख का अथं विचार कर, मागर आदि महान्‌ छोग यवन (फारसी) ल्पि मेँ 
च्िखा इस प्रकार का पत्र भेजे)" (४१५३) 


फारसी भाषाकाभीश्रीवरको कुछ ज्ञान था) वहु छिखिता ह--'फारसी भाषाके काव्य में प्रजाओं 
के दोष के किए, जो कषा गया ह, वहू शाप (दण्ड) श्रीमद जेन राजा के देश मे फलित हुभा |' (२१३२) 
सुल्तान रोग स्वयं इस काल मे फारसी, कारमीरो तथा हिन्दुस्तानी मे गीत कान्य आदि की रचना करने खगे 
थे । संस्कृत का स्वतः राज कार्यं एवं स्वंस्ताधारण की बोर चाल की भाषा मे खोप होने क्गा। 


मृगो ने फारसी छ्पिस्वीकारकी । अरबी लिपि नहीं अपनाया) अरबी धामिक्‌ कार्यो, 
यथा मसजिदों मे सुभाषित अथवा कन्नो पर स्मारक क्िखिने के किए प्रयोग मे लायी जाती थी । मुगरु दरबार 
मे बढते इरानी उमराओं के प्रभावसे फारसी लपि मुगखोंने स्वीकारकरलीथी। फारसी सरकारकी 
अन्तरदेशीय भाषा हो गयी । मुगल का कादमीर मे शासन हुभा, तो फारसी छिपि का प्रचार राजकीय स्तर 
पर किया गया | मुसल्मानकोगनजो शारदाच्पिमें कायं करतेथे, उन्हने फारसी क्िपि पढ़ना भौर 
पठाना ञारम्भ किया 1 मुगखों के परश्चम्त्‌ अफगान शासन कार्म भी फारसील्पिकां ही प्रभाव था] 
अफगानिस्तान मे फारसी छ्पि प्रचल्तिथी। उसी ल्पिमें कारोबार होतेथे। सिखोंके समय फारसी 
लिपि यथावत्‌ बनी रही । डोगरा शसन में नागरी किंपि का प्रचार बढ़ । 

५ 
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हिन्दु -मुसकिम सम्प्रदायिक वैमनस्यके कारण फारसी लिपि मुसलमान तथा नागरी ओौर शारदा 
हिन्दुओं को छ्िपि समक्षी जाने लगी । फल हुभा । मुसलमानों ने शारदा लिपि व्यागकर पूर्णतया फारसी 
लिपि अपना खी । आज कादमोर कौ जनता फारसी कल्पि तथा उदू जबान में काम करने क्गीह। 
यद्यपि नागरी तथा हिन्दी प्रचारमें क प्रगति हुई है । स्वतंत्रता पूर्वं, साभ्प्रदायिक विष वमन के कारण, 
हिन्दु कर्मरी ओर मृसलिम कादमोरी मे नाम मात्र ल्यि मेद हो गये थे। उनमे शब्द प्रयोग एवं उच्चारण 
की दृष्टि से अन्तर ह । 

साम्प्रदायिकता का प्रभाव जातियों पर भी पड़ाह। काश्मीर मे चार लिपियां प्रचख्ति हो गयी है । 
सबसे अधिकं प्रचार फारमीकिपिकारहै। शारदा का प्रयोग बहुत कम होता है! किस्तवारके रोग टाकरी 
चपि करा प्रयोग करते थे] परन्तु आजादी के पश्चात्‌ हिन्दुभों मे प्रायः नागरी ल्पिमेँं कायं भारम्भहो 
गथा ह । किस्तवारमें भी शारदा तथा टक्ररी का स्थान देवनागरी ल्तीजारहीहै। 


र काय्य था महाकाव्य : 


कान्य या महाकव्य कै सिद्धान्तो पर "कल्ह्‌" तथा "जोन राज तरंगिणी भाष्यों मे विस्तृत प्रकाश उख चुका 
हं । कल्हण एवं जोन राजतरंगिणी महाकान्य ह । श्रीवर की राजतरंगिणी कान्य मात्रहै। यद्यपि श्रीवर 
स्वयं लिखता है-'काव्य गुण चर्चा के कारण नहीं, अपितु राज वृत्तान्त के अनुरोध से, सज्जनं लोग मेरी 
वाणी को सुने भौर अपनी बुद्धि से जोड़े ' (३:५) कवि का सौजन्य है कि वह अपने कान्य को स्वयं कान्य 
नही मानता । कान्य गुण चर्चा ही वह प्रकट करता ह । श्रीवर अपने ग्रन्थ को काव्य मानता था । भावी जनों 
की स्मृति के लिये यह्‌ स्वना की ह 1 अत्य पण्डित उस पर रक्ति कन्यकी रचना करे श्रीवर यहु 
कामना करता है" । (३;६) वह्‌ अपनी रचना को कान्य तो मानता, परन्तु र्कित क्य नही मानता । उसने 
स्वयं अपने ग्रन्थ को इतिहास वणन जिला है। 

इतिहास भी कल्हण एवं जोनराज छृत राजतरंशिणी के समान कान्य हौ सकता ह । साहित्यिक दृष्टि से 
श्रीवर कौ राजतरंगिणी उच्च कोटि की रचना है, जिसका दर्शन कट्हूण त त्पश्चात्‌ जोनराज कृत तरंगिणियों 
मे प्राप्त होता ह । श्रीवर स्वयं कवि, इतिहासज्ञ, ज्योतिषी. नृत्य, गीतकार एवं गायक था । उसने संगीत । 
नाटय शास्त्र नृत्य मादि केकभों पर प्रकाश डाला है| 


ग्रन्थ मे काव्य प्रतिमा मिलती है । इसमें गुरुत्व है, गाम्भीर्यं एवं मर्यादा ह । वस्तु प्रतिपादन की 
सररूता एवं पद लाक्त्यि की विशेषता है । वह्‌ घटनाभोँ का वर्णन संयत एवं गम्भीर भाषा मे करता है । 
उसकौ दृष्टि कीं संकुचित एवं पूर्वाग्रह॒ पूणं नही मालूम पडती ह । श्रीवर ने जैनुक भआबदीन का स्वर्णं युग 
एवं मुहम्मदशाहं का गृहयुद्धो से जजंरित, अराजक कारमीर को भस्म होते देखा था । वह सैयिद एवं खान * 
विप्लव का प्रत्यक्षदर्शी था । उस्तकी भाषा घटनानुसार बदलती गयी ह 1 


श्रीवर भाव व्यंजना के लिये अककार, रस एवं उपमाओं का प्रयोग चातुरी से किया है । दौटी मेँ गरिमा 
है शेखी उदत्त है। पदोंमें भौचित्य है। प्रतिभा है। उपमाओंका नवीनीकरण हं । ज्यो्धिष, 
आयुर्वेद तथा संगीत शस्व के आधार पर उपमाओं का चयनहै। श्रीवर रस एवं अलकायै में 
पाठकों कोन तो उलक्ञाता है भौर न स्वयं उलक्षता ह । घटनावश्ियों को सरल सुस्पष्ट भाषा मेँ उपस्थित 
करता ह । उनके समक्षे मे कठिनता नही होती । अपना पाण्डित्य पदमे तथा भाव ग्यंजना भ अवदय 
दिखाया ह । उसके पदोंमें जीवनह। रसदहै। प्राण है। उसका कात्य प्रबन्धं कार्य हे । पात्रोका 
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वज्ञानिक चित्रण ह । वैराग्य तथा अध्यात्म स्थान स्थान पर ञ्चलकता है । उसके अनेक पद सूर्वित संग्रह मे 
संकलित करने के योग्य हि । 


® अनुवाद : 
प्रस्तुत अनुवाद की शी वही है, जिसका अनुकरण ने कल्हण तथा जोनराज एवं शुक मेँ क्रिया है । प्रत्येक 
पद का अनुवाद, जिसमे क्रिया मिल गयी ह, एक ही पदमे किया गयाहै। यदि क्रिया दूसरे पदमे मिरी है, 
तो पद तोड़कर, अनुवाद किया गया है । उन शब्दों, जिनका श्रीवर के समय में क्या अथं होता था, निक्ष्वित 
प्रामाणिक नही माषम हुमा है, उन शब्दों को यथावत्‌ रख दिया गया ह । क्रिया, कवचन, एवं छग का मृल- 
रूप मे अनुवाद कियागयादहं| अर्थं भावके साथ कियाह। पूर्वापर प्रयोग का ध्यान रखकर सीमा 
के बाहर, न जाने का भरसक प्रयास कियाहुं। 


कितने ही तत्कालीन शब्द अप्रचक्िति दौ गये हँ । उनका वह अर्थं भआज नही ह जो उस समय 
था! संस्कृत पदों मे अप्रचस्ति श्ब्दोंके कारण करठिनाई्‌ होती हं । कल्हण का अनुवाद परिष्कृत संस्कत 
दीरखी होने के कारण, करना सरलहं, परन्तु जोनराज तथा श्रीवर के अनुवाद मे कठिना का वोध 
हमा हं । अनुवाद समन्ञने के सिये कादमीर का एतिहासिक एवं भौगोलिक ज्ञान होना भावरेयक हुं । 


श्रीवर की राजतरगिणी का यह प्रथम अनुवाद है । विश्व कौ किसी भी भाषामें प्रथम हूं । अनुवादं 
मे करिनिता का सामना करना पडा है । यह्‌ प्रथम भाष्य एवं टिप्पणी है । मैने भविष्य के अनुवादको एवं 
भाष्यकारो के लिये मागं प्रशस्त किया है । अनुवाद की रोचकता बढाने के लिये अपनी तरफसे कुछ नहीं 
जोड़ा है । अर्थं स्पष्ट करने के लिये, जर्हा शन्दों की भक्छयकता हुई है, उन्हे कोष्ट मे रख दिया हं । मर भाव 
तथा स्वना को अद्धृता रखने का प्रयास किया है । जिन पदों के दौ अथं होते है, उन दोनों को रख दिया हं । 
पाद रिप्पणी में एतिहासिक ब मौगोछिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व की सामग्रियों को देने का प्रयास क्ियाहं। 
प्रमाण के अभाव मे अपना निदिचतत मत किसी विषय अथवा स्थान निरूपण मे न देकर, उन्हे यथावत्‌ छोड 
दिया ह । भविष्य के रचनाकार अनुसन्प्रानों द्वारा ईस को पूरा करगे । 


@ इतिहास : 


श्रीवर्‌ ने कल्हण एवं जोनराज कृत राजतरंगिणी पदी थी । इतिहास छिखने की पृष्ठमूमि इस अध्ययन से तैयार 
हो गथी थो । श्रीवर की रचना सीमा बहुत ही मर्यादित ह । जोनराज ने सन्‌ १४५९ ई° तक का इतिहास 
ठिखा था उसके पूर्वं का इतिहास कल्हण ने लिखा था। श्रीवर ने रुलितादित्य का इच्छा पत्र (३२९८) 
प्पदेव (४२४१३ ) आदि की बातों को छ्िखकर, यह प्रमाणित किया है, क्रि उसने अपने पूव लिली कर्हण 
तथा जोनसज की राजतरंगिणियों का गहन अध्ययन कियाथा। 

इस परिस्थिती मेँ श्रीवर या तो “जैन वि खास" (जैन तिकः जैन चरित, के समान समकारीन सुल्तानों 
का चरित ग्रन्थ लिखता अथवा अपनी प्रतिभा किसी काण्य ग्रन्थ रचना मे प्रकट करता । जैनुर आबदीन के चरित 
के सम्बन्ध मे तत्कालीन कवियों के कई चरित प्रन्थ च्खिजाचुकेथे। श्रीवर के लिये जैनुरु आव्रदीन के 
के सम्बन्ध मे लिखने के लिये बहुत सीमित सीमा रह गयी थी । उसके गुर ने जैनुख भबदिन के विषय मं वहु 
सव कुछ च्लि दिया था, जो कु लिखा जा सकताथा। जंनुल भाबदौन का केवल ११ वर्षो का इतिहास 
शरीवर छिख सकता था । सन्‌ १४१९ से १४५९ ई० का विस्तृत इतिहास जोन सयाज छ्खि चुका था } श्रौवर के 
समकालीन जंनुक भावदीन, हैदर शाह, हतन शाह्‌ एवं मुहम्द शाह सुरुतान थें । हैदर शाह नै २ वर्ष, हषन गह 
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ते, २१वषं तथा बाखक मुहम्द शाह मे २ वर्षं तक राज्य किया था । उक्त सूल्तानों का राज्य काल स्वल्प था । 
उनके जीवन काल मे कोद महत्वपूर्णं घटनायें नही घटी थी । केवल पारस्परिक संघषं कुछ हुमा था । अत- 
एव उसमे किसी एकं सुल्तान के विषय मे न लिखकर, २७ वर्षो का आंखों देखा इतिहास लिखना उचिते 
समञ्षा । 

श्रीवर पूर्वकारीन इतिहास नही ख्व रहाथा। ईसल्यि वह्‌ पूर्वकालीन इतिहास ग्रन्थो तथा 
अपने इतिहास सामग्री के विषय मे कुछ प्रकारा नही डाक्ता । आंखों देला इतिहास छिखा हं । उसे किसी 
सहायक भ्रन्थ अथवा अन्य बाह्य सोतो की आवश्यकता नही थी । उसका सम्बन्ध बाल कात्यसे ही सुल्तानों 
के साथ था। उसका पुत्रवत्‌ पालन जैनुल आबदीन ने किया था । तत्कालीन सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें विस्तार के 
साथ उसे मालूम थीं | जैनुरु आबदीन कौ मृत के पनात, हैदर शाह कौ उस पर कृपा थी । पु्तान इसन 
शाह्‌, उसे अपना गुरु मानता था । उसे इतिहास प्रणयन सम्बन्धी सभी बातें ज्ञात थी । यही कारण ह। 
श्रीवर का वर्णन विस्तृत ह । तत्काछीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सस्छतिक आदि परिस्थितियों का 
उसकी रचना मेँ सजीव चित्रण भिल्ता है । उसने अपने अनुभव एवं ज्ञान के कारण जीवनमय वणन किया हँ । 
उसे प्रथम तरंग मेँ जैनुर आबदीन के उत्तराधं जीवन, तरंग द्वितीय में हैदर शाह, तरंग तृतीय में हसन 
शाह्‌ ओर चतुथं तरंग मे सात वर्षीय शिबु सुल्तान मुहम्मद शाह केदो वर्षोके शासनमे सेयिद्र, एवं खान 
विष्छव के साथ ही साथ, फतह शाह की राजप्राप्ति का वणन किया हं । 


वहु इसी से प्रकट है कि जैनुरु आबदीनके ११ वर्षोका ८२० दलोकौ, हैदर शाह्‌के २वर्षोका 
२१९ श्लोकों, हसन शाह के १२ वर्षो का ५६४ श्लोकों तथा मुहम्मद शाह के २ वर्षोका ६५६ रंलोकोंमे 
वर्णन किया है । कस्हुण ने छौकिकं संवत्‌ ६२८ = कलि ६५३ से छोकिक संवत्‌ ४२२५ वषं अर्थात्‌ ३५९७ 
वर्षो का इतिहास ७८३०, जोनराज ३०० वर्षो का इतिहास ९७९६ श्रीवर २७ वर्षो का इतिहास २२४१ 
तथा शुक ने २७ वर्षो का इत्तिहास ३९८ इलोकों मे चखा है । उक्त अकिडोंसे प्रकट होताहं। श्रीवरने 
विस्तार से इतिहास रचनाक है) तत्कालीन किसी घटना का बिना उल्लेख किये नही छोडाहु। यहु 
केवर एक प्रत्यक्षदर्शी के ल्व ही सम्भव था । उसका यहु एतिहासिक संस्मरण इतिहास जगत्‌ की अमूल्य 
निधि है । उसके विर्रेषण एवं गम्भीर भष्ययन से भारतीय तथा कारमीर सीमान्त की अनेक भज्ञात बातें 
ज्ञात हो सकती है । श्रीवर्‌ का इतिहास प्रादेशिक ह 1 जोनराज एवं शुक के समान, कष्मीर का शुद्ध 
इतिहास ह । उसका इतिहास वर्णन आधुनिक इतिहास वर्णन देरी के बहुतं समीप हं । 


ॐ इतिहास या संस्मरण : 
भूतकाल की बातें इतिहास में छिखी जाती है । कल्हण ने भूतकारीन तथा समक्रालीन राजाओं का वृत्तान्त 
किलाह । जोनराज भी कल्हण कै समान भूतकारीन तथा समकारीन सुल्तान का वर्णन लिला ह 1 उक्त 
दोनों राजतरंभिणीकार भूत एवं वर्तमान दोनों कारों के राजाओों का इतिवृत्त लिखि धे | 


श्रीवर एवं शुक ने वर्तमान इतिहास चखा है 1 समकालीन राजाओं का इतिवृत्त वर्णन कियाहू। 
भूतकारीन किसी राजा का वणन उनमें नही मिलता । अपनी अखं देखी बाते लिसी हं । उसका उद्य 
आंखों देखा इतिवृत्त छिखना था । भूत एवं वतमान मे जितना अन्तर है, उतना ही भूत एवं वतमान 
इतिहास लिने के दृष्टिकोणो मे अन्तर है । वतमान इतिहास के पात्र एवं द्रष्टा उपस्थित रहते है । वै 
दैतिह्ास की भाखोचना-प्रत्याखोचना कर सकते है । विरोधी बाते होने पर, इतिहासकार विपत्ति मे पड़ 
सकेता या । राज्य कृपा से वंचित हो सकता था । 
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श्रीवर एवं शुक को राजतरंगिणिर्या संस्मरण काण्य कही जायगी । वे संस्मरण कौ परिभाषा के 
निकट हं । उन्होने जो कुछ देखा, उसी को छ्िपिबद्ध क्रिया है । तथापि उन्होने राजतरंगिणी परम्परा का 
निर्वाह करते हुए, अपते ग्रन्थो को इतिहास का रूप यथा शवित देकर, उसे इतिहास बनाया है । 


भूतकालीन इतिहास के विवादास्पद होने पर बचत हो सकती है । परन्तु वततंमान इतिहास लिखना, 
खतरे से लाली उस समय नहीं था । 


श्रीवर की रचना संस्परणके अधिक निकट कही जायगी । संस्मरण लिखने की प्रथा संरूकृत 
साहित्य में नही मिती । अपने विषय मे संस्कत केवि कम लिखिते है । एक प्रकार से लिलते ही चही । 
संस्मरण आत्म चरिते के अन्तर्गत आता है । बात्म चरित एवं संस्मरण मे अन्तर है । आत्मचरित मे रचना- 
कार अपना जीवन वृत्त चिखता है । कथा का प्रमुख पात्र स्वयं होत्ता ह । संस्मरण में रचनाकार अपने समय 
की घटनाओं का वर्णन करता है । मखो देखा इतिहास लिखता है । संस्मरण, ठॐेखक जो स्वयं देखता है, 
अनुभव करताहै, उसीका वर्णन करता ह । उसके वर्णन मे उसकौ अनुभूति एवं संवेदनायें रहती ह । 
संस्मरण जीवनी नहीं है । अन्य व्यक्तियों के विषयमे जो किखा जाता है, वहु जीवनी के निकट ह । 


श्रीवर ने स्वयं ल्ह कि वहु राजावली ग्रन्थ लिख रहाथा) उसकी राजतरंगिणी इतिहास 
एवं संस्मरण का मिश्रण ह । भाज वहु भूतकालीन बात होने के कारण इतिहास ह । मौर समकाट्ीन ईति- 
वृत्त होने के कारण संस्मरण मात्र है । उसमें दोनों की लक मिलती है । संस्मरण के निकट होते भी, उसे 
इतिहास माना गया ह । इस इतिहास का क्रम उसके नाम से प्रकट होता है । राजतर्रमिणी नाम ही काडमीर 
इतिहास के य्यिरूढ़ हो गाहे), 


इतिहास प्रयोजन : 


श्रीवर रचना काकारण उपस्थितं करतादहँ। प्रथम कारण जोनराजके छोड कामको परा करना था। 
दसी जोनराज का शिष्य, मै श्रीवर पण्डित, राजावी ग्रन्थ के दोष को पूरा करने के लिये उद्यत ह 
(११६७) | वह अपने गुर जोनराज के सन्दभं मे पुनः लिखता है-- किसी कारण से मेरे गुर ते नही कहा 
(लिखा) था, उस अवशिष्ट वाणी को यथामति कटं(खिखू )गा ।' (११०१६) 


दवितीय कारण, वह भपने समय के सुल्तानों का वृतान्त लिखकर, उनके ऋण से उक्छण होना चाहता 
था--^सञ्जन छोग राजवृत्तान्त के अनुरोध से, न कि काव्य गुणों की इच्छा से, मेरी वाणी सुनें । अपनी बुद्धि 
से योजित करे (१:१९) अथवा सुल्तान के वृत्तान्त स्मरण हेतु यहं श्रम किया जा रहा ह । ललित कान्य 
की रचना अन्थ पण्डित कर । (११:१०) तत्‌ तत्‌ गुणों कै आदान तथा स्व सम्पत्ति के प्रदान पूर्वक, ग्राम, 
हेम आदि अनुग्रहो से सुल्तान द्वारा पुत्रवत्‌ (मँ) सम्बर्धित किया गया (११:११) अतएव उसके अक्षीम 
प्रसाद की निष्कृति (निस्तार) कौ अभिराषा से, उसके गुणों दाया आकृष्ट मन होकर, गै उसका वृत्तान्त 
वर्णन करता हूँ ।' (११:१२) वह्‌ पुनः सुत्तान द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा, दन, सम्मान से उक्रण होने की बात 
लिखता है--'ात्मज सहित इस नृप के राज वर्णन से (राज्य प्राप्ति) प्रतिष्ठा दान, सम्मान, विघान एवं 
गुणों से निष्कृति प्राप्त की जा सकती है ।' (१:१:१७) । कल्हण की राजतरगिणी का उदेश्य उपदेशात्सक 
केसाथ ही साथ कछिसेसन्‌ ११४८-११४९ का इतिहास उपस्थित करना था । जोनराज का उदेश्य, 
कठ्हण के क्रम को जारी रखते हए, अपने समयतक का इतिहास सुल्तान जैनुर आबदीन के आदेश पर 
प्रस्तुत करना था । 


३८ जेन राजतरंगिणी 


कल्हण एवं जोनराज से सर्वथा भिन्न ध्रीवर के इतिहास छिखने का प्रयोजन था । वहु एक कृश 
राजकवि के समान अपने स्त्रामीकी कषां, उपकारो का बदला, उनके चरित, उनके इतिहास, उनकी 
कोति को लिखकर, अमर कर, चुकाना चाहता था । 


प्रतीत होता ह । श्रीवर जैनुरु आबदीन तथा हैदरशाह्‌ के वृत्तान्तौ का वर्णन करना चाहता धा । 
उसको यही प्रारम्भिके योजना प्रतीत होती है । कथोँकि प्रथम तथा द्वितीय तरंग म उनका क्रमशः वृत्तान्त 
वर्णन किया गया है । द्वितीय तरंग कै प्रारम्म मेँ वहु अपनी रचना का कारण उपस्थित नही करता । 


तरंग तृतीय तथा चतुथं उसकी दुसरी योजना है । वह्‌ समक्षता था । उसका स्वतः हदरशाह के 
राज्यकाल मे दर्ती उघ्नके कारण अवसान हो जायगा । हैदर शाहु का राज्थकार इतना लम्बा होगाकि 
वह्‌ ग्रन्थ की समाप्ति तक शायद हौ जीवित रह सकेगा । 


तृतीय तरंग के प्रारम्भ मै वह इतिहास लिखने का पुनः कारण उपस्थित करता है--'जिस ॒नुपत्ति 
(हसन शाह) की जीविका का भोग किया, प्रतिश्रह एवं अनुग्रह प्राप्त किया, श्रीवर पण्डित अपने कोण 
मुक्त होने के छिथ, उसका वृत्तान्त वर्णन कर रहा हँ ।' (३३) तृतीय तरंग का नायक सुस्तान हसन शाह्‌ है । 
शरीवर को सुर्तान मपना गुर मानता था । उसने श्रीवर्‌ परर अनुग्रह किया था । अतएव यह्‌ स्वाभाविक है 
किं श्रीवर ते हसन शाह्‌ ॐ वृत्त वर्णन की योजना द्वितीय तरंग छिलने के पश्चात्‌ बनायी थी । र 


चतुथं तरंग मे वहु प्रथम तथा तुतीय तरंग के समान इतिहास लिखने का कारण उपस्थित नही 
करतां । हसन शाह का ही पत्र मुहम्मद शाह्‌ था । अतएव बारक सुल्तान के पिता के अनुग्रह्‌ का स्मरण 
कर, उसके वृत्तान्त लिखने की योजना बना री । उसकी ठेखनी मुहम्मद साह के राज्यच्युत होने तथा 
फतह शाह के राज्य ग्रहण करने के साथही विश्वाम करती हू । यदि श्रीवर फतहराह्‌ के राञ्यकाल मे 
जीवित भौ रहा होगा, तो उस्ने छिलने का प्रयास इसच्यि न किया होगा कि फतहशाह का उस पर को$ 
अनुग्रह्‌ नहीं था । उसके स्वामी के पुत्र को फतहश्ाहु ने राज्यच्युत्त किया था । राज्य उत्तसाधिकारसे नही 
बल्कि षड्यन्त्र एवं सेना के बर पर प्राप्त किया था । अतएव फतहसशाह के प्रति उसका अन्य चारो सृल्तानों 
के समान आदर एव स्नेह न होना स्वाभाविक है । 


+ समकारोन इतिहास ज्ञान : 


श्रीवेर ने समकाीन, सीमान्त, तथा भारत के राजाभों के विषय में कु सूचनाय दी है । अधुनिक अनु- 
सन्धानोसेवे ठीक उतरी) कृ का निचित पता अभी नहीं मिल सकादहै। आशा की जाती है । 
अनुसन्धान हने पर, उनकी एेतिहासिकता सिद्ध होगी । सिन्धु कै सुल्तान कायम दीन (१७:४०, १७.२०३) 
भ्वाच्यिर के राजा इंगर सिह (१६:१४), राजपुरो के जय्षिह (२१४५), मद्र के राजा माणिक्य देव, 
(११:४७, २८१०७), कष्टवाढ के राजा दौरतसिह्‌ (४२:११), मेवाड़ के राणा कुम्भ (१६६१३), 
ग्वाच्यिरके राजाकी मृत्यु पद्वत्‌ वहाँंके राजा कीर्ति सिह, दिल्लीपति बहलोरु खोदी (१६:१७), 
लुरासान पति अवसद (१६:२४), गुजरात के सुल्तान महम्मद (१६२५), मद्रमण्डल के राजा अजयदेव 
(३:११८), राजपुरी के श्ुंगारसिह (४६४१० ), मद्र देशस्थ परशुराम (४२६६ ), भोडन राजा भीमवर 
(४८.२१७) का नाम श्रीवर देता ह । इनके अतिरिक्त चिभ देश (२८१४८), शाहिभंग (४५२११), पंचनद 
जसरथ तथा उसके पुत्र शाहमसुद (१७६५), गौड़ (बंगा), भाडग्य (मीर्वा) (१:१:१०), सुराष्ट्र (सौराष्ट्र) 
(१:९६; १७), दिल्छीपति बहोर छोदी (१;६०१९७), इत्राहीम लोदी, वान्दर पार (१:५९ १ ) तथा मक्का, 
गिलान, मिश्च (१६६२६), इराक के सुल्तान (१:७२ ९) का उल्लेख बिना उनका नाम दिये करता है । 


। 


भूमिका ३९ 


श्रीवर ने विदेशों के तत्काछीन सुल्तानों का भी उल्लेख किया ह । इतिहास से उनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध हौ चकौ ह--उनमे विशेष उत्लेवनीय सुरासान के सुतान अवृसद है । पंचनद के राजा ने ताजिक 
खोड सुल्तान को भेंट किया था । वह सुस्तात का मित्र था (१:३६) । 


मुगलों भौर जमू के राजा मे युद्ध हुमा था । उसमे सुर्तान लैनुल आवदीन का ज्येष्ठ पुत्र ब्रम 
खा राजा के प्क्ष से डता मारा गया था । यह बात इतिहास से सिद्ध हो चुकी है । (२:१०, 


५ समकालीन रचना : 


नोस्थ सोम ते “जेन चरित" (१४३७) योध भु ने "जेन प्रकाश (१४:३८) भहुावतार नै जैन विलासः 
(१४२३०) जनु आबदीन ते “शिकातत' (१:७:१ने६) लिखाथा। स्वंखीलाः प्रबन्ध देरी भाषा मे गौत 
ग्रन्थ था (३२५६) । परन्तु उसके रचनाकार पर श्रीवर प्रकाश नही डख्ता । 


@ रचनाक: 


श्रीवर ने राजतरंगिणी एक साथ नही च्खी है) प्रथम दो तरंग उसने एक साथ लिखाथा। प्रथम तस्ममे 
लिलता ह । जेनुल भाबदौन एवं उसके पुत्र हैदर शाह का वृत्तान्त वर्णन करना चाहता था । प्रथम, द्वितीय 
एवं तृतीयतरंग श्रीवर ने मंगलाचरण एवं बन्दना के साथ आरम्भ किया है । परन्तु चतुथं तरेग मे वन्दना 
नही को गयी है । चतुर्थं तरंग तृतीय तरंग का स्वना क्रम है । तृतीय तथा चतुर्थं तरंगो का एक वर्गीकरण 
क्रिया जा सकता हँ । उसमे हसन शाह तथा मुहम्मद शाह का वृत्त वर्णन है । 


शवर प्रथम तथा तृतीय तस्गों में ग्रन्थ क््िखने का उदेश्य उपस्थित करता है । परन्तु द्वितीय एवं 
चतुथं तरंगो मे ग्रन्थ को योजना तथा उसके प्रणयन का कारण उपस्थित नही करता । प्रथम तथां दि तीय 
तरंग इसलिये एकं भौर तृतीय तथा चतुथं तरंग दुसरे वगं मे रखा जा सकता है । प्रथम तथा द्वितीय तरंग 
की रचना का एक कारु तथा तृतीय एवं चतुथं तसा की र्चनाका दूसरा काह) प्रथम तरंगमें चार 
सुल्तानो के इतिहास वर्णन का उल्लेख, न कर केवर नुप एवं आत्मज शब्द का प्रयोग केरता है । नुप से तासपर्य 
जनु रु आदीन तथा आत्मज से अथं पुत्र सुस्तान हैदर शाह से है । प्रथम तरंग मे उसने जैनुर आबदीन के 
जोनराज द्वारा लिक्ित रष वर्णन पूरा करने कै छिये लेखनीं उठायी थी । उसके रचना का समय सन्‌ 
१५५९ ई० के पश्चात्‌ है । उसकी योजना चह जोनराज के छोडे कायं को पूर्णं करते की क्योनरहीहौ 
परन्तु योजना समयानुसार परिवर्तित होती गयी । जनु आवबदीन के बारह वर्षो का इतिहास लिखना 
चाहता था 1 उसने (शलोक ११:१७} मे-पसात्मजस्य नुपस्य' च्खाहै। तत्पर्यहं। नुपकेराज्यका 
वणन, उसके पुत्र सहित करना चाहता था । वर्ह उसने द्विवचन शब्द नृप के लिय तही प्रयोग किया है । 
इसका अथं हुं कि प्रथम योजना केवल एक नुप जैनुरु आबदीन का चरित्र वर्णन मात्र था। उसे वर्णित कर, 
वहे उसके पुत्र काभी वर्णने करना चाहता था । यदि हैदर शाह उस समय सुल्तान होता, तो नृप शाब्द 
द्विवचन मे किखता । आत्मज मत्र न लिता । इससे प्रकट होताहं कि प्रथम तरंगका आरम्भ उसने 
जेनुर आबदीन के समय किया था । 

सवं प्रथम वह्‌ शके संवत्‌ १३८६ = लौकिक = ४५४० -- सन्‌ १४६४ का उत्छेख करता है 
(११:७६) । निष्कषं निकलता ह कि उसने इस समय के पदचात्‌ ही रना कार्य मे हाथ कगाया था । 
उसने जनु भआवदीन के अन्तिम समय का विस्तार के साथ वणन किया ह । उसने जोनराज की मृत्यु सन्‌ 
१५५९ के पश्चात्‌ सन्‌ १५६४ ई० का उल्लेघ्त करता है । सनु १४६४ ई० के पद्चातु वह्‌ पुनः पीठे सन्‌ 


४० जेन राजतरमगिणी 


१४५२, १४६०, १४६३, १४५९, १४५७, १४२३९, १४६९४, १४६२ तथा १४७० ई० क्रमसे दिया हं । 
दवितीय तरंग के पचात संवत्‌ का क्रम ठीक चरता है । इससे प्रकटहैकिश्नीवर ने सन्‌ १४६४ ई० के पूर्व 
रचना मे हाथ नहीं लगाया था । जनु भआबदीन की मृत्यु के पनात्‌ सन्‌ १४७० ई० से वहु घटना क्रम सन्‌ 
वारदेतादह। इस प्रकार इस निष्कषं पर पहुचते ह कि श्रीवर ने राजतरंगिणी लिखना सन्‌ १४६४ ई० के 
परचात्‌ प्रारम्भ किया था । प्रथम तरेग निससन्देह उसने जैनुल आबदीन की मृत्यु पश्चात्‌ किखा था । जेनुर 
आबदीन के पुत्र हैदर शाह कौ मृत्यु सन्‌ १४५७२ ई० मे हई थी । उसने केवल दो वषं शासन किया था। 
इससे प्रकट होता है किं उसने द्वितीय तरंग की स्वना सन्‌ १४७२ ई० कै पश्चात्‌ की थी । श्रीवर ने चाह 
लिखने का क्रम जँनुरु आबदीन के समय आरम्भ कियाहो, परन्तु प्रथम तरंग का समापन सुल्तान को 
मृत्यु पर्चात्‌ हुभा था ! 

तृतीय तथा चतुर्थं तरंग एक साथ ल्खि गथाथा। इसका भामास तरंग तीन के तृतीय र्लोकसे 
भिता है । वह छिखता है-- “जिस नृपति की जीविका का भोग किया, अनुग्रह्‌ एवं प्रतिग्रह प्राप्त किया, 
मै श्रीवर पण्डित अपने को ऋण मुक्त होने के लिये उसका वृत्त वर्णन करू गा 1 (३६३) सुल्तान ने उस पर 
जो उपकार किया था, उसमे उचऋण होने कौ मावना से ग्रन्थ रचना मे उसने पुनः हाथ लगाया था । तृतीय 
तथा चतुर्थं तरगों मेँ वपं क्रम वित्कुक ठीके दिया गयाह। कही व्यतिक्रम नही हुमा है । पूर्वं घटनाका 
वर्णन न कर, सन्‌ १४७२ ई० से सन्‌ १४८६ ई० तक की घटनां का क्रमसे वर्णन कियाहै। इससे 
प्रकट होता है । हसन शाह की मृत्यु के परवात्‌ तृत्तीय तरंग लिखने मे हाथ लगाया गौर सन्‌ १४८६ मे 
समाप्त करिया । तुतीय तथा चतुर्थं तर सन्‌ १४८४ के मध्य दो मास कृष्णाजन्म नवमी से १४८६ की 
रचना है । इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय तरंगो का रचना काल सम्‌ १४७० द° के पश्चात्‌ तथा सन्‌ १४७२ 
ई० के छगभग हमा था । 
@ मंगलाचरण : 


कल्हण, जोनराज एवं शुक ने प्रव्येक तरगों के आरम्भ मे मंगलाचरण एवं बन्दना च्खिीदहै। श्रीवर के इस 
व्यतिक्रम का यही कारणहै करि प्रथम तरंगका मंगाचरण किखकर, द्वितीय तरंग ओर ततीय तरंग का 
मंगलाचरण किखकर चौथे तरंग को तृतीय तरंग का रचना क्रम मान चलियाहं। 


ये 


श्रीवरने तस्ग प्रथम तथा तरंग तुतीयमें मंगछाचरण लिखा हैँ! तरंगदो तथाचार विना 
मंगङखचरण के आरम्भ किया गया हे, 

कल्हूण ने मंगकाचरणों मेँ यज्ञ, जय, रक्षा, पप क्षय एवं प्रसन्नता की कामनाकी ह । जोनराजने 
मंगङाचरण में लोक के सद्भाव एवं सम्पत्तिकी कामनाकोरह। उस्ने मंगर कामना के ल्य, किसी 
देवी या देवता का स्मरण नहीं किया ह । उसने लोक कल्याण की कामनाकीह1 श्रीवर जोनराज का 
शिष्य है । उसने कल्हण, जोनराज के मंगलाचरण को पडा था । उनके दर्शन का ज्ञान था। 


केल्हण प्रत्येक तरंग का आरम्भ अधंनारीशवर की बवन्दनासे कियाहं। जोनराजने क्हुण का 
अनुकरण कर, अधंनारीरवरकी वन्दनाकौ ह} श्रीवर कल्हण एवं जोनराज का अनुकरण करता अर्धंनारीदवर 
कौ वन्दना किया है । श्नीवर कै पश्चात्‌ शकने भी अर्धनारीद्वर की वन्दनाकौदह। चारों राजतरंगिणी 
कारों ने अर्धनारीरवर की भारधेना की ह । किन्तु चारों का दुष्टिकोण भिन्न ह । 


कल्हण हिन्दू कालीन कवि थां । काहमीर स्वतन्त्र था । राजभाषा संस्कृत थी । संस्कृत कान्य का कश्मीर 
केन्द्र था । दन, योग एवं तन्त्रो का केन्द्र था । कट्हण राजकवि नही था । किसी का आधित नही था। 


ॐ 


भूमिका ४१ 


किसी को प्रसन्न करने के लिये, उसने ऊेखनीं नही उठायी थी । परन्तु जोनराज, ध्रीवर तथा श्चुक तीनों 
ही मुसलिमि कालीन कवि हैँ । तीनों राजकवि थे । तीनों सुल्तानों कै आधित थे । तीनों ने पतनोन्मुख 


कार्मीर का दर्शन किया था । कल्हण तथा अन्य तीनों राजतरंगिणीकारो ऊ दुष्टिकोणौ मे कालान्तर के 
कारण भेद होना स्वाभाविक है । 


जोनराज सुतान को कुछ कम प्रसन्न करने की इच्छा रखता थ] । उसके समय कारमीर की जनता 
हिन्दू से मुसलमान हई थी । मन्दिर टूट थे । उसने मभ्दिरो कौ गरिमा देखी थौ । उनका संडहर होना 
देला था । जोनराज कौ भाषा मेँ वेदना है । उसे वह अपने काव्य प्रवाह मे भी भूल नही सका है । 


श्रीवर तथा शुक कारमीर का प्राचीन वैभव नहीं देखे बे! उन्होने मन्दिरो के ष्वंसावदोषों को 
देला था । हिन्दुओं का उत्पीडन देखा था । दमन देखा था । परिस्थितियों ने उन्हें भाग्यवादी बना दिया 
था । इसकी ्ञकक श्रीवर के मंगलाचरण एवं रचना मे मिलती है । 


श्रीवर ने मंगलाचरण म विचित्र कामनाकी ह । वह भगवान्‌ से कामना करता ह। अर्धनारीद्वर 
अद्वेता भावनादे) श्रीवर के मंगलाचरण से स्पष्ट प्रकट होताहै\ वहु अ्रैतवादीथा। अद्रैत दर्शन 
से प्रभावित था। श्रीवर का यह अद्वैत वाद, यह एकैक्वर वाव, तत्काीन मुसकिम एकेश्वर बाद के कठोर 
सिद्धान्तो सेश्रभावित है । श्रीवर भी अन्य कादमीरियों के समान था। उसने प्रथम तथा तृतीय तरगों के 
मंगखाचरण में हिव को नमस्कार किया है । 


स केवि बन्दना : 
प्रत्येक राजतरंगिणीकार ने कवि बन्दना की है - "पदन्यासके कारण मनोहारी, क्षीर-नीर विवेकी, 
वे राजकवि वन्दनीय है, जो सरस शब्दों के कारण प्रयात हृए है । अनित्यता रूप अन्धकार से युक्त, स्वामी 
शून्य, इस महीतल पर, कष्य दीपक के अतिरिक्त, कौन अतीत वस्तु को प्रकाशित कर सकता है ? ब्रह्मा 
जिन राजाओं के नरवर शरीर कौ रचना करता है, इन्ही कै कीततिमय शरीर को जगत्‌ मे कल्प पर्यन्त जोन- 
राज स्थायी करता है ।' (१:१:६-५) 


श्रीवर नें कल्टण के निम्नक्िखित भाव को दूसरे शब्दौ मे रख दिया है--“युधा धारा को भी मात- 
करने वाटे कवियों का गुण वन्दनीय ह । जिनके कारण उनकी तथा दूसरों की यशःकाया स्थिर रहती है ।' 
(राः१३:) कल्हण भौर लिखता है--"जिन राजाओं कौ छत्रछाया तँ पृथ्वी निर्भय रही, वे राजा भी जिस 
कवि कमं के बिना स्मृति पथ पर नहीं भाते, उस कवि क्म को नमन है ।' (राः१४६) 


जोनराज कवि की वन्दना नही करता । परन्तु राजाभो के जीवित रहने का कारण कवि को देता 
-है--तदुपरान्त देशादि दोष अथवा उन (राजाओं) के अमाग्यो के कारण किसी कवि ने वाक्यसुधा से अन्य 
नृपो को जीवित नही किया" (इछोक ६) । वह गौर लिखता है--मैने राज उदंत कथाओं का सूत्रपातत मात्र 
किया ह, (अब) इस विषय मेँ चतुर कवि शिल्पी रचना करे । \ दोक १७) 

शुक ने भी कवि बन्दना की ह--सुन्दर पदो से शोभन, अविर अनुप्रास युक्त, शुभ्र नाना प्रकार 
के अर्थो से अनुगत, मान्य सुकवियों के रकित भावों से अन्वित, इलोकों के रचनाकार, तकं वितक से कुशक 
मति, कवि का प्रमाणन्वितं वाक्यवन्य है, जिसकी क्रान्ति से नृपो की कीति, वस्तु रचना, सब ओर से देदीप्य- 
मान हो उठती ह ॥' (१:४) तरंग तुतीय के मंगलाचरण मे श्रीवर पुनः कवि की बन्दना करता ह--'भृत- 
कालीन जिस राज वृत्तान्तं को अपनी वाणी की योग्यता से व्त॑मान करता ह, वह्‌ योभीडवर कवि बन्दनीय 
है ।' ( ३२) 


४२ जेनराजतरंगिणी 


राजतरगिणीकारो ने कवि प्रशंसा की परम्परया का निर्वह किया ह । जोनराज का कवियों कै प्रति 
रोष प्रकट होता है । दोष देता है ! उन्होने राजाओं का जीवन वृत्त क्थ नही छिखा ? अतएव जौनराज ने 
कवियों की स्पष्ट रूप से बन्दना नहीं की ह । 
® उदेश्य : 
चासौ राजतरंगिणीकायों के रचना का उदेश्य भिन्न है । कल्हण का उदेश्य राजतरंभिणी को इतिहास के 
साथ उपदेशास्मक ग्रन्थ बनाना था | वह स्वयं छिखता है-- “उसकी राजतरंगिणी भविष्य के राजां का 
मागं निर्देशन करेगी' ( रा:१:३१ ) जोनराज का उदेश्य सर्वथा भिन्न था--'राजपथिकों के दपं श्छानि 
से समुत्पन्न, ताप परम्परा को हरमे के छिये, भविष्य मेँ फलप्रद काथ्य हुम समरोपित किया है । (उछोक ८ ) 
कवियों के उपयोग्य मेरी वाणी स्वान्तः सिद्ध के व्यि ही है ।' ( श्लोक १६ ) उसकी स्वना का तात्काछ्कि 
कारण जैनुल आबदीन के सर्वाधिकारी श्री शीरथं भट का भदेश था । वह लिखता है--समी धमाधिकायों पर 
नियुक्त, दयादु श्री शीयं भदू के मुख से सादर आज्ञा प्राप्त कर, इस समय राजावली को पूणं करने के ल्य, 
अपनी बुद्धि अनुरूप, मेरा यह उद्यम है, न कि कवि होने कौ अभिलाषा !' ( श्लोक ११, १२ ) जोनराज का 
उदेश्य कारमीर कै इतिहास को अपने समय तक पूणं करने के साथ हौ साथ, सुल्तान जिसका वहु राजकवि! 
था, आदेश पाख्न, करना था । ् 


श्रीवर्‌ ने जोनराज की लेष रचना को पूर्णं करने के अतिरिक्त अपना उदेश्य स्पष्ट किया है-- सज्जन 
लोग राज वृत्तान्त के अनुरोध से, मेरी वाणी सुने ओौर अपनी बुद्धि से योजित कर । अथवा नृप वृत्तान्त के 
स्मरण हेतु, श्रम किया जारहादहै। रकित काव्य की रचना मन्य पण्डित करं (१:१-९,१०) किसौ कारण 
से मेरे गुरु ( जोनराज ) ने जिसे नही कहा ( च्लि ) था, उस अव रिष्ट वाणीको यथा मत्ति कर्हुगा 
(लिखुंगा) । (१: ११६) अनेक विपत्तियों तथा वैभव के स्मरण से, जेन तरंगिणी किसमें वैराग्य नहीं पैदा कर 
देगी 1' (१:१;१८) 


श्रीवर तत्कालीन राजनीति से चिन्न हौ गया था। पिता-पुत्र, भारईु-भाई के संघर्षो ने काह्मीर की 
सुग्यवस्था बिगाडदी थी। स्वार्थपरता, पद लोुपता, अथं मोह ने मनुष्यको परु बनादियाथा। 
किसी पर विद्वासं करना करिनि था । श्रीवर को इस स्थितिसे स्वय विरागो गया था। उसने अपने 
विरक्त भाव को स्थान स्थान पर व्यक्त किया है--'कत्पान्त तक, स्थिरता की आदा से, कोटि-कोटि घन 
देकर, जो निर्माण किया गया, वहु जलकर भस्म हो गया ।' (४;३२७) 


9 दृष्टिकोण : 
श्रीवर निरपेक्ष चिन्त्य चिद्‌ था। दसरा कुछ, उस कामें होभी नदी सकताथा। हिन्दुभोंका स्तर 
समाज में ऊचा नही था) राजनीति मे स्थान नहीं था) सुल्तान सेयिदों तथा विदेशी मुसलमानों से प्रभावित 
थे । विदेरी भाषा भरनी तथा फारसी पठने-पठाने पर बक दिया जाता धा । हिन्दुभों की स्थिति अच्छी नहीं 
थौ । श्रीवर यद्यपि धर्म निरपेक्ष था, तथापि उसने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वंक प्रकट किया है । उसने हिन्द 
आचार-बिचार, संस्कार एवं परम्परा का गवं करते हए, समर्थन करिया ह । आलोचना प्रत्यालोचना नहीं 
करता । परन्तु अपनी बात स्पष्ट सररु राष्दों मे तिर्भीकता पवक व्यक्त करता है । वहु अपने आश्रयदाता 
सुत्तानों से भयभीत नही था । जरह उनकी प्रदांसा करना चाहिए था, व्हा प्रशंसा किया ह । जह आलोचन। 
की आवदयकता पडी ह, कटु आलोचना मे संकोच नही किया ह । उसका दुष्टिकोण उदार है । वह्‌ व्यर्थं क 
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मालोचना-परत्यालोचना एवं विवादं भे नही उता । इसका अभःव जोनराज तथा बुक मँ मिक्ता ह । वै 
अतन जाश्र यदात्ता सुल्तानों के धामिक विषयो परर कु व्यक्त न कर, उससे बचना चाहते थे । 


भरीवर ने अपने विचारों को दृढता पूर्वक प्रकट किया है । उसने सुल्तानो तथा मुसलिम धमं के रीति 
रिवाजो की आलोचना भीकी है| वह्‌ मृतक संस्कारके संदर्भ मे स्पष्ट बलवती भाषा मे गाडने की अपेक्षा 
दाह संस्कार को अच्छा मानकर, उसका समर्थन किया ह 1 उसका तकं आज भी मान्य हँ । जमत्‌ दाह संस्कार 
की भोर, ईसाई, शिन्तो, कनप्यूसस अथवा मुसलिम धर्मानुयायियों के होने पर भी बढ़ रहा ह । श्रीवर 
लिखता है--“जो अपने देह मे स्थित, भपने आयु की अवधि जानता है, ओर मित्रता के कारण अन्तक, 
जिसके भाधौन होता है, उसी के छिए शवाजिर क्म करना उचित है, म्डेच्छों का यह्‌ दुर्ग्यसन मात्र है, यह्‌ 
मेरा मत ह । (२:९०) प्रत्येक सामान्य जन सैकड़ों हाथ भूमि घेरने में रत रहता ह ओर द्रे का प्रवेश यतन 
पूर्वक नही होने देता, क्या उसे रज्ज नहीं भातौ ? मुसछिम शास्त मे सुना गया है कि यदि शव भूतल 
पर छोटी शिखायें स्थापित कर दी जाय, तो उसके परलोक जाने पर सुख मिरुता ह । अहो | आश्च्थं ह !] इस 
लोभ के माहात्म्य पर, जो कि जीवित्त की तरह मृत भी शवाजिर के व्याज से, भूमि का आवरण ( घेराव) 
करते हँ । अन्य (हिन्दु) दर्शन का माचरण ही श्रेष्ठ है, जहाँ हस्त मात्र भूतल पर, नित्य करोड दग्ध होते 
है, तथापि वह्‌ उसी प्रकार खारी रहता है । इस प्रकारं प्रसंग वद, यहाँ जो अनुचित निन्दा की है, मुसलमान 
खोग उसे क्षमा करेगे, क्योकि कवि कौ वाणी निरकुश् हत्ती है ।' (२:९०-९७) 
® वैराग्य : 
श्रीवरने चारों तरंगों मे चार उदेश्य किवांकामनाकीह) प्रथमतरंगका स्थायी भाव जोनराज के रेष 
इतिहास अर्थात्‌ जनु आबदीन कै भूर्ण चरित्र को पूरा करना था । राज्य वृत्तान्त के अनुरोध से वहु अपनी 
वाणी पाठकों को सुनाना चाहता है । सुल्तान ते उस पर जो उपकार किया था, उसकी निष्कृति के लि रचना 
पर्‌, तत्पर हुभा था । द्वितीय तरंग मे सुख भाव की कामनाकी ह । तृतीय तरंग कौ रचना जिस सुल्तन कौ 
जीविका का भोग किया था, उससे उच्छण होते कै किए, हसन शाह का चरित ल्खिा ह । परन्तु ततीय एवं 
चतुर्थं तरंग का स्थायी भाव वैराग्य है । वह्‌ लिखता है--“अपनी आंखों से देखे, स्मरण किये गये, राजाओं के 
विपत्ति, वैभव आदि विकृतियों के कारण यह राजतरंभिणी किसमे वैराग्य नहीं पैदा करेगी ।" (३:४) श्वीवर्‌ 
ने बहराम खां कै कारागार में उठते उद्गार, मन्त्रियों एवं सेनानायकों की स्वार्थं परता, कार्मोरियों एवं 
सैयिदों के रक्त रंजित घटना क्रमों, क्रूरता कौ पराकाष्ठा, घमण्डी घनिकों का शोषण ओर आतताथियों का 
पीडक होना, वंशजो के रक्त से हाथ रगना, पद च्युत होते ही श्रीहीन हो जाना, स्वार्थं के व्यिं नाना 
प्रकार के कुकमं, विभव का रोप, पराभव का कष्ट, किचित्‌ स्वां पूति के ल्य, भाचरण का त्याग आदि 
घटनां कै कारण तुतीय तथा चतुथं तरंग में पद पदं पर वैराग्य उत्पन्न होता है । जँनुर आबदीन भी अपने 
पुत्रों के व्यवहारसे जीवनसे, उब गयाथा) वह्‌ कहता है--दिह रूप यह्‌ कुटीर, जो केशं रूप तुणों 
से आच्छादित, जीर्णं एवं छि्रयुक्त हो गयी ह, मन खूपी मुनिको यह्‌ रुचिकर नहीं खग रही 
है 1" (१:७१:.४४) 
कल्हुण का, स्थायी भाव शान्त रसं हं । जोनराज का स्थायी करुण रस ह । श्रीवर मे वीर-भुंगारादि 
भावे सभी रसोक्रा दक्षन मित्ता है परन्तु वैराग्य भावना सव॑दा परिकक्षित होती है } जीवन कै संघर्षं, स्वां 
रोडुपता, एेइवर्यं एवं लक्ष्मी की चंचल्ता भादिकै कारण धीवरके वर्णनसे मनमे विराग उत्पन्न 


होता है । 


४ जंनराजत्तरंगिणी 

® भूगोल : 
श्रीवर को कार्मीर के भूगोल का ज्ञान था । परन्तु काश्मीर के बाह्य देशो का उसे वास्तविक ज्ञान नही था । 
कार्मीर के बाहरी स्थानों का वणन उसने सुनकर लिखा ह । उनके सम्बन्ध मे विक्ेष परिचय नही देता । 


उसने कल्हण के समान पर्यटन नही किया था । मद्रका उल्लेख क्रिया ह । परन्तु मद्र भूखण्ड का परिचय 
ही देता । 


प्राचीन सस्छरृत नाम, जो उस समय प्रचल्तिथे, छ्खिाहै) अनेक स्थान प्राचीन नथा रूप 
एवं नाम ्रहृण करे ल्िथे। श्रीवर उनका तुछनात्मक परिचय नहीं देता, ताकि उन स्थानोंका 
निरुवय किया जा सके । उसने प्राचीन स्थान के नामों मे--अवन्तिपुर ( १:४८४,३४२ ), अर्धवन 
( ३४४२५.४४८ }, ईक्षिका : ( २,११.३२५ ), शूरपुर ( ११:१०, ), शूरपुर अध्ववन 
(३४२७), सुप्त सूमन (१:१:१२४), मल्लशिला (१: १:७.४.४५६), पणोस्स (१ ७:८०,२०८,२६८), 
मभ्यन्तर कोट (१७:८१), विषु लाटा (१७२०५), स्य पुर (१.३९१,१:७;२०७), अमृत उपवन 
(२४२), वराठच मठ (२:१४०), सुय्याश्चम (३.३४७), खेरी (४:१८७,४४८.४५५), क्षिप्तिका (३६१८६), 
करारु (२:१९१,४.४५७), वैश्रवणगिर (३५११), देवसर (३:१०३), वहुरूप (३१५७), दिल्लीपुर 
(३:१५८), दुग्धाश्चम ( ३:१७१,४१०९ ), कर्कोट दरंग (३४५७), काष्टीर ( ४६२४० ), काष्टवाट 
(४२११), कालीधारा (४;२१८) , कुमार सर (१.५ १०६), कुलोद्धरण नाग (३:१७८), क्रमसर (१५.९६), 
१८६४१), क्रमराज (३:४१), क्षेम गौरीश्वर (१-६१-७३), जयापीड़ पुर (१ :३:३३,३७;४.५३५), त्रिपुरेदवर 
(१;५ १५३५७), दामोदर उद्र (४.६१५), दिहा मठ (३१७१), द्रंग (४;५७७), दुग्धाश्चम (४१०९); 
ताभ्राम (४३४७), नीलाङ्व (४.१००), नौबन्धन (१,५;८८,१०५), पद्म पुर॒ (४४३४२), परिहास पुर 
(४:३५०), पुराण तक्षक स्थान (४२५१), ूर्वाधिष्ठान (४२८८), प्रद्युम्नाचर (१:७:१०४), भेदा या भेद 
(४४९२), भागिखा : (४१०७.४;६ १४), मक्षिकाश्चम (४: ३४९), मडवराज (४,४४३), लोष्ट विहार 
(४१२१११८९), लंका (१६५३४), लम्बोदरी (१:३८), वामपाश्वं (४२३९), विजयेश (३१७८), 
विशपस्थ (४-९७,१९१,६३८,१:७.३), शमाला (४१०७), सतीसर (४१९), समुद्र मठ (४१२०), 
समुद्र कोट (१.५:१३).सिन्धु संगम (१.५२५५), श्वी पर्वत (१:७३२,१५७३६)' सुरेदवरी (१.४३ ३.४० ), 
स्कन्द वन (४,१२२), हस्तवालिका (४२५२), एवं हस्तिकणं (१५५५), का ताम दिया हं । 
श्रीवर्‌ कु नवीन स्थानो का नाम देता है । जिनमे कुछ का पता खग गया ह मौर कुछ का मूर स्थान 

अज्ञात हं । उनका यथा स्थान वर्णन फिया गया है । अतेक्षा (३१८२), अमृत वाटी (४.३५), भलाम पुर 
(४२१५), कुटी पाटीखवर (२१५३), कुददीन पुर (१३:८४), कतुबुहीन पुर॒ (४१४५), कुहदेन पुर 
(३:८०), गुसिकोड्डार (४४४९१;४५५२७), गुखिका वाटिका (३:२७६), ग्रहण (४४०९), जंन नगर, 
(४६१२०), नज्याल द्रागड़ (४:१०४,३९६), ज्यमाल मैरग (३.५११), इल्क पुर (३५५), द्रासगामा 
(४४६३), धारा तीर्थं (३:९३), नैप्र (४४१२१), पंचगह्ुर (३;१०१,४.२ १२), पूपामठ (४२६१), पाखुभा 
(४३०४), बड़वी विषय (४१३४), वलेरवर (२१४५), ब्रह्म मण्डल (५५९९), भैरवगक (४.५४, 
५८४), मच्किपुर (४१८९), मुक्ता मूक नाग (४६३), मावरी (३:५४), मुगवाट (३१९८), रज्ज पुर 
(१७:१३), रुद्रवन (४१२५), श्र विहार (४१३५), लक्ष्मी पुर (२:१४), रुद्रभहटू विहार (४६१७५), 
वितस्ता नाड (४६२१,६६,६७), शस्व गल (४२१७), सत्तीपुष्टा (३१८६), सात दैवत (६१६), सम्राम 
(३.२५), सारोर (१२७२५१०), हिन्द वाट (११:५१), हैलाल्पुर (१:३५४२), कच्थवाड (६०४), 
कस्पवाट (४६०४), कल्याणपुर (४;४६२,५००), काचगक (४२५८६), क्रमराज्यपुर्‌ (२.४१), खान मरुग 
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(४:६२), (४५५६), लुहिकामठ, (४:६१), चक्कवाड (४४६४), चटिकासार (४५६१३), छन्दानक 
(४३७१), जम्भ वाट (४ ५६६) तारवल (१६७२), दीनार कोट (२८१४८), दुर्गापुर (१:३२१,) नन्दपुर 
(४: ११८), मंगलादेती (२: १४८)> ंगलनाड (४५१२), मानस नगर (१३:४८), सिकन्दर पुरी (२:४२), 
सिद्धपुरी (१५:४३), सुप्रसनमन (१६१: ११४), सुमनो वाट (२: १२१,४.२६२), का उत्छेख किया है 1 

श्रीवर ने सीमान्त तथा भारतवषं के देश-प्रदेश के कुछ प्राचीन तथा कुछ अपने समय के प्रचित 
ताम दिये ह ! उनका विस्तृत विवरण नही देता । उनका यथास्थान वर्णन किया गया ह । प्राचीन देशे में 
अभिसार (१५०२२), उत्तरा पथ (४३३६), किन्नर (१:६.७), गान्धार (३२४५), गुर्जर (१६६२५), 
गौड (१:२५; १:६:१०; ३८२४५), जालन्धर (४६४०६), दर्वाभिसार (१.५.२२), पचनद (१:६६), 
पाचाल (३.४२), मुह्‌ (३:२२), भद्र (२८६८), माण्डव (१६:१०), वाराणसी (१५:४०), विष्णु पर्व॑त 
(१५:९८), सिन्धु देश (१:७३४,४७,२०५,४.१०९), सुराष्ट (१६:१७), स्यालकोट (३३४०) का 
उल्लेख किया ह । 


विदेशों के भी कुछ नाम विय है--दइराक (१:७५९), खुरासान (१४.३२, १६:२५), गिलान 
(१६२६), ताजिक (१:६.६), दरद (१३:९५), मक्का (१६४३२), मिश्र (१६६३१) । 

अप्रल्रकिति नामों मे-- गोपालपुर (१६:१४), घोष देश (१४५०), चिभ देश (१:१.१७.२१४८), 
तुरुष्क देश (४४२७), शाहिभंग (४२१२) नाम दिया है । जिनक्रा पता अन्य स्रोतो से खोजना पडता है । 

नदियो मे “ज्यलमं--च्ैरम = वितस्ता (२:१५१), महासरित (६.४.२९,३२७६,७७, १५२५७), 
विशोका (१:३.८,१३,१५,३९), तिल्प्रस्था (१:५:२५) तथा सिन्धु का नाम देता ह । यहाँ प्रथम बार 
सेलम का उसके प्रचित वर्तमान तामसे लिखा है। 

कारमीर मण्डल के स्थानों का सामान्य ज्ञान श्रीवर को था। उसने जितना बड़ा ग्रन्थ ल्ितारहै, 
उसके अनुपात से भौगोलिक परिचय बहुत कम दिया ह । उसने जिन स्थानों का नाम दिया है, उसमे कु 
को छोड़कर, शेष का पता ल्ग जाता ह । उसका भौगोकिक वर्णन ठीक है । सीमान्त तथा बाह्य देखो का 
न तो उसने भौगोलिक वणन किया ह भौर न उनका परिचय देता ह ! वे सम्भवतः उस समय इतने प्रचित 
नही थे कि उनके परिचय देने की आवरथकता होती । 


@ निर्माण : 
श्रीवरकै कालमे निर्माण बहुत हुए थे। उनम प्रमुख--जैन तिलक (१:३५२३४), दरपुर (१:३:४३), 
जेन सर (१:६;१), नवीन राजनिवास-जयापीडपुर (१३:४४), कुल्या निर्माण (१:५:१२८), जैन नगर मेँ 
राजधानी निर्माण लौ ०४५१५ = सन्‌ १४३९ ई० (१:५४), प्राम निर्माण (१;५-१३), सरोवर निर्माण 
(१.५.३०), कुरोष्टरण नाग पर राजगृह निर्माण (१६:२३), बारहमूला मे नवोन वाक्च निर्माण 
(१७:४२), दिहामठ नदी तटपर राजधानी निर्माण (३:१७१), गुलरवातुन हारा मदरसा निर्माण (३६१७५), 
श्रीनगर मे खानकाह निर्माण (३:१७७), अनेक्ना उद्यान मेँ गृह्‌ निर्माण (३६१८२), सुय्यपुर मे राजधानी 
(३४१८१) तथा विजयेर्वर मे नदी तट पर राजगृह का नवीनीकरण किया गथा (३:१७९) । कूलोद्धरण 
नागपर राजवास का जीर्णोद्धार (३१७८), अग्निदग्ध सुथ्यपुर्‌ का नवनिर्माण (११९५), (१७२४२), 
लहूर राजवाक्ष का जीणणेद्धार (१५२१३, १ ४) किया गया था, अयुक्त॒ अहमद के पुत्र नौराज आयुक्त ने 
नवीन मठ के साथ नगर मे क्िप्ठिका तथा नवीन शेलसेतु निर्माण कराया (३६१८८) । ताजभटु ने करार देदा 
मे जेनपुरी के मध्य मठ निर्माण कराया (३:१९१) । राजा नै वलाढय सठ के अन्दर खानकाह (३१९३) 
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तथा अपनी जन्मभूमि मे नवीन विहार बनवाया (३.१९३-१९४) । उसने मण्डल मे मठ अग्रहार मसजिद 
विहार एवं गृह पकितियों से तोस-बीस प्रतिष्ठा कीं (११९५) । आयुक्त अहमद ने मसजिद, हुंजरा एवं 
खानकाह बनवाया (११८४) पिर्य डामर सै जैन नगर मे सृन्दर सत्र वाखा मसजिद, हुजरा सहित खानकाह 
बनवाया (३:१९७) । बोधा खातून ने मुगवाट मेँ दग्ध मठ का नवीनीकरण किया (३१९८) । रिगक भौर 
नुत्थक ने क्रमराञ्यमेंदो मठ निर्माण कराया (३.१९०) 1 मोमरा खात्ून ने जैन नगरम नवीन मठ 
बनवाया (३१९९) । जयराज, राजपुरी वंशीय ने सिकेन्दरपुर्‌ के निकट नवीन खानकाह निर्माण कराया 
(३:२०?) । फेर टक्कर ने विजयेश्वर नदी तट पर मठ निर्माण कराया (३:२०२) । हिन्द्र तथा बौद्ध 
दारा भी एक नि्मण का पता चक्ताहै। सथ्य भाण्डपति ने विजयैश्वर मे विहार बनवाया, जो ध 
संघादि उपहार से बौद्ध साग सदृश शोभित था (२४२०३) । लक्ष्ममेर आदि श्रेष्ठवणिकों ने भीम स्वामी 
गणेश का शरुमय नवीन प्रसाद निर्माण कराया (३.२०४) । चछच्छी भूमि पर राजा ने सरोवर खुदवाकर, 
उसमे कमल, ग्पृगाट (सिघाडा) भोजनोपयोगी पादप कगवाये । 

, जातियों : 
श्रीवर ने जातियों के विषय मे बहुत ल्खिाहै) मुसरुमानहो जाने पर भी हिन्दु जाति-पात छोड न सके 
थे । अपने पूवं जाति एवं उपजाति का पुचिल्छा साथ गाये रखे । जातियों मे खश (४११३.९१२,४९४ 
६५०}, चक (१,१:८४०.४.५८५), भाभीर (११२५), किरात (१-५.५८,३:२९०), दरद (१६३९५), 
किन्तर (१६५:१०,१:६७), राजपूत (४;४६५,५२७), सैयिद (३:१६०), तुरुष्क तथा कार्मीरी थे । 
कादमीरियो मे अनेक उपजातिर्या, ठक्कर (१:१२४४,२.४६३,४१०४), डामर (१:१.९४,१३३), प्रतिहार 
(१:१:९२, १५१), राजानक (११:८८), मार्गेश (१:१:९२,१५२), तेन्त्री (११९४,१३३), क्वण्य-लुन 
(१:३६९,७०), डोम्न (४;१६९,४७४), चाण्डार (१:१३८,४९९), नायक (४:४१५.,४४२), रावत्र 
(२.२१२,४.३३९), आयुक्त (२:१७३,१८२,३:३७०.३८०,३९४,४००) के अत्तिरिक्त सिद्ध धे (३५०९) 
जातियों का उल्छेख श्रीवर ने किया है! उनका विस्तार के साथ यथास्थान वर्णन मिलेगा । हिन्दुभो 
मे केवर एक ही जाति ब्राह्यणो का उच्छेख मिलता है । उनमे राजानक तथा भटु ब्राह्मण वर्गौ का बहुत 
उल्लेख हे । 

1 धमं : 
श्नीवर के समय काक्मीर मुसकिम बहुल प्रदेश था । मुस्लिम धमं मे सृन्नी एवं शीया दोनों सम्प्रदाय थे । 


सूफियों की भी संशया थी । चकं जाति शीया थी । शेष सम्प्रदाय सृन्नी एवं उनके उप सम्प्रदाय थे । मुसकिम 
सूफियों के अतिरिक्त ऋषियों, दरवेशों एवं वीरो की मो परम्परा थी । 


हिन्दू--जाति प्रायः शैव मतावलम्बी थी । उनमे तन्व तथा वैष्णव मत का भी कुछ प्रचार था। 
हिन्दुभों के मुसतरमान हो जाने पर भी, पुरातन धासिक संस्कार जनतामे ग्याप्तथे। भ्रीवर मै चतुष्पाद 
धमं का बहुत उनल्छेख किया हँ । हिन्दु मे सनातन धर्म पर्‌ आस्था बनी थी ) हिन्दुगो मे मूतिपूजा प्रचलित 
थौ । सिकन्दर बुत शिकन कै प्रतिमा भंग के परचात्‌ भी नैनु आबदीन के समय प्रतिमां स्थापित की 
गयीं । गुहो मे गृह देवताओं की पजा होती थी (१:३;१७) । =“ 


बौद्ध- बौद्ध धर्म भारतमेंशरोपहौीगयाथा। फिर भी भारत के सीमान्त प्रदेशों मे किी न किसी 
रूप में प्रचलति था । सुदूर पूवम बंगला देश के पूर्वीय खण्ड, भारत के उत्तर, भूटान, सि्विकम, नेपा, 
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खहा में आजमभीदहं। कार्मीर में बौद्ध एवं हिन्दू धमं एक साथ माना जाता था । जनता भगवान्‌ बुद्ध 
कौ पूजा अवतार खूप में करती थी । 


श्रीवर के वणेन से प्रगट होता है कि पन्दरह्वी शताब्दी में कछ बौद्ध धर्मावलम्बी कारमीर में थे । 
जनता रोष भारत के समान बुद्ध भगवान्‌ कौ पूजा मूल नहीं सकी थी । श्रीवर का उत्करे महत्वपूणं है- 
“सय्य भाण्डपति नै विजयेश्वर मेँ विहार बनवाया, जो धर्म संधादि उपहार से, बौद्ध मार्गं सदुश शोभित 
हुआ }' (३२०३) श्रीवर स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था । अतएव उसका वर्णन अवि्वनीय नही है । हाली बौद्ध 
काश्मीर के खण्डित बोद्ध उपासना स्थलं पर शताब्दियों तक भते रहै । जैसे जरूसरूम में यहुदी पुराने टे, 
मन्दिर की दीवार पर, जाकर माथा, इसरादइक र्ट बनने के पूवं टेकते थे । पूर्वकाल की स्मृति में आसु 
बहाते थे । जिसके कारण दिवारकानामही वीपिग वालहौ गयाथा। मारतम भी मथुरा के जन्म स्थान, 
मयोध्या के जन्ममूमि तथा काशी मँ विश्वनाथजी के भग्न मन्दिर ज्ञानवापीमे पूजा भौर यात्राभाजमभी 
की जाती टह । 


तन्तर-- तन्त्र पुरातन दार्शनिक धर्मका स्थानले रहाथा। यह्‌ क्रिया तस्त्रोके उदयके साथ 
कारमीर में भारम्भहो गयी थी । हव, वैष्णव, गाणपत्य, सौर आदि अनेक तन्त्रो की शाखा प्रश्ाखाभों का 
केन्द्र का्मीर्था | तन्त्र के विकास में कारमीर ने यथेष्ट योगदान किथाह। श्रीवरने गण चक्रोत्सव आदि 
तान्त्रिक क्रियाभों का उल्लेख किया हं (१३४६) । 


निमणि--पूर्वकाीन देवस्थान खानकाह, मसजिद, हुजरा, मदरसा, जियारत आदि मे परिणत कर 
लिये गये थे (३:१९४) श्रीवर मुसलिमों द्वारा विहार, मठ आदि निर्माण का उल्लेख करता ह, तो उनका 
अर्थं मुसलिम धार्मिक निर्माणों से रगाना चाहिए । श्रीवरने इसे स्वयं लिखा है--'गोला खापून नामकी 
रानी, जो राजमाता थी । उसने भी मदरसा नाम से विशाल धर्मजाला का निर्माण कराया' (३१७५) । 


सुल्तान जनु आबदीन के पर्चात्‌ राज्य की सहिष्णु नीति पुनः बदल गयी । मुसलिम 
रारियत के अनुसार नवीन देवस्थानो का निर्माण नही किया जा सकता था। परन्तु प्राचीन की मरम्मत की 
जा सकती थी । तथापि कुछ उदाहरण मिलते है । हिन्दुभो ते निर्माण कार्यं किया था । वे अपवाद सत्र हैं। 


धमं विपर्यय के परिणाम के विषयमे श्रीवर छिखिताहै--'इस देशमे जब रोग प्रव॑चना द्वारा 
(घन) संचय केरते हँ ओर तत्‌-तत्‌ धमं विपर्यय के कारणं बपनी मायावी निस्सारतां प्रकट कर देते ह, उस 
समय विविध प्रकारं कै उपद्रवो से उत्पन्न तूफान, अग्तिदाह्‌, प्रचण्ड हिमपातसे घोर सीत एवं रोगादि 
प्रजा को पीडित करते है" (३:२६९) । 


*@ हिन्ड्‌ : 
कादमीरी मुसलमान हिन्दु रीति रिवाज को तिलांजलि नहींदे सकेथे। ये पुराने रीति रिवाजों को मानते 
थे । सुल्तान जैनुर भाबदीन स्वयं हिन्द रीति रिवाज को मानता था । उत्सवो में भाग लेता था । विजयेद्वर 
मादिकीयात्राभी करताथा। शारदापीठ जो अब पाकिस्तानमे रहै, वर्हाकी भी यातन्ना किया था। उसने 
दीप मालिका (१:४१३,१४४१) चैत्रोत्सव्र पुष्पलीखा (१.४२) यात्रा (१:५:१२) :नागयाप्रा (१३४६) 
वितस्ता जन्म (३:५३) आदिमं भाग च्थिाथा। जंनुरु आबदीन के पदचात्‌ भौ राजकुटुम्ब रीति रिवाज 
को मानता रहा । श्रीवर वर्णन करता ह॑--'हिन्दुभो के आचार रूपी कमर के लिये, रवि प्रभा सदृश, उसे 
स्मरण कर, सब लोग उस गोला खातून के लिये रुदन किय (३२१६) । 
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9 सामाजिक स्थिति : 


समाज अवनति की ओर बढ रहा था । चरित्रकाखोपहो र्हा था । भ्रष्टाचार व्याप्त था! जैनुल भावदीन 
कै समय काडमीर जितना ही उठा था, उसकी मृच्यु के पश्चात्‌ उतना ही गिरने रगा । जनुल आबदीन काल 
का वर्णन करते श्रीवर लिखता है--^जैनुरुआावदीन के राज्य मे प्रजा षड्दर्शन रत, स्वधर्मं निरत, भातंक 
रहित एवं ईति भय मुक्त थी ।' (४,५०२) सिकन्दर बुत शिकन के अत्याचार एवं धर्मोन्माद के कारण 
हिन्दुओं कौ स्थिति अत्यन्त बिगड़ गयी थी । जनु आबदीन ने पिता कौ नीति त्यागकर, सहिष्णु नीति 
स्वीकार कियाथा। श्रीवर किखता है--'कछ समय पूवं पृथ्वीपत्ति सिकन्दर ने यवनो से प्रेरित होकर, 
समस्त पुस्तकों को, तुणाग्ि के समान पूर्णरूप से जला दिया । उस समय मुसलमानों के तेज उपद्रव के 
कारण, सब विद्रान्‌ समस्त पुस्तके छेकर, दिगन्तर (विदेश) चले गये । अधिके क्या वर्णन करे, इस देश मे 
ब्राह्मणों की तरह समी ग्रन्थ, उसी प्रकार कथा दोष रह गये, जिस प्रकार हिमागम के समय कमल । सुमनो- 
वल्लम नप (जँनुरु आबदीन) ने पृथ्वी को भूषितं कर, उसी प्रकार सबको नवीन बना दिया, निस प्रकार 
वसन्त ऋतु भ्रमरो को' (१:५७५-७८) । 

जेनुर आदीन कै समय देश विकसित था । भआ्थिक भ्यवस्था सुदृढ थी । उसके परिश्रम का लाभ 
उसके पुत्र तथा पौत्रो ने उखाया । विदेशी आक्रम्णो से निरापद होने के कारण सोराज्यसे सुखी छोगौं 
मे विवाहोत्साव, सुन्दर भवन, नाटक, यात्रा,मंगल कार्यो, के अतिरिक्त दूसरी चिन्ता नही होती थी । (३१७०) 
फल यह्‌ हुआ कि समाज भिरता गया । उस राजा कै स्वगं गत होने पर, इस मण्डल मे भआचार-विचार नष्ट 
हो गया (४५०३) । 

दुर्बल सुल्तान स्त्रियों के चक्कर मे पड़ गये थे । श्रीवर लिखिता हं कि हसन शाह्‌ काराज्यस्त्रीके 
आधीन देखकर, सशौक लोग यह श्लोके पठते देखे गये--"बिना नायके कोक का विनाश हौ जाता है, शिशु 
जिनका नायक होता ह, उनका नाश होता है, स्त्री नायक वालों का विनाश होता है ओौर वहुनायक वालों 
का नाय होता है ।' (३:४७३-४७४) राजप्रसाद मे स्त्रियो को इतनी प्रधानता हो गयी थी कि हसन शाह 
की बीमारी का दृखान्त वर्णन श्रीवर करता है--स्वामी को देखने नदीं देते । स्त्रियाँ ही अन्दर जाती थी, 
तत्‌-तत्‌ गारुडिको के कहै गये, मन्त्र पाठ निषेध करते थे । वेद्यो की ही चिकित्सा को अस्यथा कर देते ओर 
अपने हारा बनायी गयी, खाने कौ गुलिका देते थे ।' (३:५४७-५४८) स्त्र्या वचो आदि का प्रबन्ध करने 
खछगी थो--'उस्त समय मै वैद्य गारंडिक एवं दृष्टकर्मा हूँ, कहने वके, रूप भटर कोस्तरी वैद्यो ने बुलाया 1 
(३५५०) 


® मदयपान : 
मद्यपान मुस्लिम तथा हिन्दु दोनों मे प्रचलति था! मधुशालाये थौ । वहं सुरापान होता था । श्रीवरं 
वणन करता है--वे मधुला मे मण्ड, मत्स्य, कुण्डो से मधु पीकर, भाड़ के समान, मद से उदृण्ड होकर 
वासो से भाण्ड बजाने लगे । (१३:७३) बखारो से चावल को, घरोसे वकरो को, वीरिकाभों से मद 
की लकर, उन बलकरारियों ने स्वयं मोग किया ।' (१:३:७४) उक्त उद्धरणो से प्रकट होता ह॑ कि सधू- 
शालायें थौ तथा वीटिकाभौ पर भी शराब बिकती थी । कारमीरी यद्यपि मुसलमान हो गये थे, उनके लिए 
शराब पीना हराम था, तथापि शराब का जितना प्रसार इस कामे हुमा, इतना पूर्वं कार मे नही था । 


सुल्तान जनुर आबदीन उत्सव या भोज के समयकादम्बरी, (सुरा), क्षीर, व्यञ्जनादि से परिपर्णं कर 
सृव लोगो को इच्छानुसार भोजन कराता था । भोजन (१३४७) तथा स्वयं पान क्रीड़ा करता था। 
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(१४४४) मद्यपान की बुराई श्रीवर करता है-- चषक मेँ मघ, जो कारू रंग धारण करता है, मानो मय. 
पान मे प्रवृत्त रोगों के हृदथरक्त से ही रक्त वणं होता ह ।' (१:७:६७) जैनुरु आबदीन अति मद्यपान का 
घोर्‌ विरोधी था) उसका पुत्र हाजी खां (हैदरशाह्‌) अत्यन्त मद्यपान करता था । उसे समन्चाते हुए, सुल्तान ने 
कहा--"यादव संहार, अनेकं राजाभों का नार, मिक जसरथ, शाहमसौद, सभी अपनी प्रतिष्ठा तथा सम्मान 
खोकर समाप्त हौ गये थे ।' (१:७:६३-६५) सुल्तान अपने पुत्र हाजी खां को उपदेश देता है--दारीर- 
धारियों के हिए, इस मद्य के समान कोई शत्रु नही हं, सेवित शत्र हितकारी होता है ओौर अत्ति सेवित मदय 
मार डाल्ताह) सुरा मे मदम॑त्त जन, जो भनुचित कार्यं करते है, उन्मत्त मी वह्‌ नही करेगा, क्योकि वह 
उससे भागता हं । मद्यरूप वैताल हास्य एवं रोदन क्रिया युक्त, हदय मेँ प्रवेश करके, क्षण भर मे किनके 
प्राणों का हरण नहीं कर ठेता ?' (१:७६६८-७०) 

हाजी लां जब हैदरशाह के नाम से जंनुरू आबदीन के पश्चात्‌ सुत्तान हुभा, तो मद्यपान सुलेभाम 
आरम्भ हौ गया । सुल्तान जब खुरुकर, शराब पीताथा, तो जनता मे सद्निषेधं नीति चल नही सकती । 
श्रीवर उस समय की अवस्था का उल्लेख करता ह--"मद्य जीका व्यसन कै कारण, बाह्य देश कै समान, उस 
राज्यम भी अगूर के समान, गुडसे बने सुरा का प्राच्यहौ गयाथा। सवं भोग परादमुख राजाके मद्यके 
प्रति रसिकहू जाने पर, खाइ आदि ईख के विकार सुलभ नही रह गये, रीरा (शराव) हौ गये। 
(२:५४-५५) हैदरलाह कौ मृत्यु का तात्कालिक कारण सुरापान था--"उसी अवसर पर, सानो मृत्युस 
प्ररित होकर, राजा भुत्यों के साथ मद्यपान करने के किए, राजप्रासाद पर चढा। वर्ह पुष्कर सौवके 
अन्दर, कचि मण्डपमे खीला पूर्वकं दौड़ते हुए, गिर पड़ा । नाक से बहते रुधिर से वहू विक्षृब्ध हो गया । 
भत्यु उसकी कखिमे हाथ डालकर, शयन मण्डपमें छे गये । नष्ट छाया दपंण तुल्य, वहु सथन पर पड़ 
गया ।' (२:१६८-१७०) 


हैदरराह के पश्चात्‌ सुल्तान हसनशाह्‌ के समय श्रौवर पानरीला (३:२६) का वणन करता 
है । तत्कालीन समाजमे सुरापान फैशनदहो गयाथा। जनता मुक्तखूपसे मदिरा सेवन करती थी । 
सुल्तान खुरे दरबारमे मदिरा पीताथा। नर्तक्रियोके हाथों से सद पात्र प्रसन्नतापृ्वंक छेता था--'इस 
प्रकार प्रशंसा करते हुए, नवयुवक राजा ने लीला मित्रों के साथ, उन (नत्तकियो) से मद्यपात ग्रहण किया ।' 
(३ २५२) सुल्तान अपने मन्त्रियो आदि के साथ पान रीला करते थे । मदमत्त हौ जाते थे । एकर दूसरे पर 
वृष्णियो के समान वाक्‌ वाण प्रहार करते ® । (३३६६, ३६७) इससे प्रकट होता ह, सुल्तान खुलकर मद 
पात करता था । उसका अनुकरण दरबारी तथा जनता करती थी । मुहम्मदशाह्‌ के समय सेयिद विप्छव कै 
प्रसंगमे श्रीवरके खेखसे प्रकट होता ह कि मदिरा पान जनता मं व्याप्त था) 
के शकुन : 
श्रीवर ने शकूनों का बहुत उल्लेल किया ह । काश्मीरी शकन एवं अपशकुन पर विद्वासं करते थे । जनता 
मुसलमान हो जाने पर भी पूवं हिन्दू संस्कार त्याग नही सकी थी । मुहम्मद बारुक सुल्तान था । अभिषेक 
के पश्चात्‌ प्रदतं सामग्रियों मे केवल धनुष पर ही हाथ रखा । धनुष सुभराक्रुन माना जाता ह । शाकुनिकं 
ने इसका अथं लगाया कि उसके राज्य कार में युद्ध होता रहेगा । (४५) जनु आबदीन के विरंद्ध आदम 
खा ने जब संघर्षं का विचार क्यातो, फियं डायर एवं ताज तन्त्री ने कहा--कल्याण मंगलकारी 
रकन नहींहै। दश्च एवं पवत दुर्गम दह वहु तुम्हारे पताह । इसलिये हमरोगों कै युद्ध का समयं 
नहीं है । (१६१२१०४) 

७ 
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फतह खाँ काश्मीर मे जब राज्य प्राप्तिके किए प्रवेश किया, तो उसका सामना करते के किए 
सुल्तान मुहम्मद सहित जर्हांगीर गुसिक स्थान मेँ शिविर लगाया । । 

जर्हागीर स्वयं शक्रुनविद्‌ था। श्रीवर उसके सन्दर्भ मे छ्खता है--"उसके अश्वारोहण के 
समय अश्व त्रस्त हौ गया। क्रोध से निष्ठुर, वह शकुन जानकार, होने पर भी, क्षण मर नहीं 
ठहरा ।' (४५२८) 
५ । अपशकुन : 
श्रीवर ने अपशकुन का अत्यधिक वर्णन क्रिया ह । उसके शकुन शास्त्र के गम्भीर अध्ययन का बोध 
होता ह । उसके अनुसार निम्न लिखित अपशकुन होते हँ । घटना क्रम से उनका वर्णन कर प्रमाणित किया 
हं कि अपशकुन का प्रभाव पड़ता है-रा्नि मे केतु दिखाई देना (१:११७४), धृल वर्षा से दुभिक्च पड़ना 
(११.१०. १:३:३), कुत्तो का रोना (१७:१४) एक पक्ष मे चन्दर एवं सूर्य ग्रहण का लगना (१:७:१५) 
उल्लू का बोलना (१७-१७-१८), भूकम्प (२११४), घोड़ी को युग बच्चा होना (२:११८), कतिया से 
विड़ाक बच्चा होना (२:११९), दिन में सिह आदि हिंसक परु का भ्रमण (२११९), सदानन्दी वृक्ष का 
फलयुक्तं होना, अनार वृक्ष का राजगृह के समोप जड़ से फूखना (२:१२०), वस्त्र पर रुधिर वर्षा (२१२१), 
चील्ह्‌ पक्षी द्वारा मार्गावरोध (३३७६), अश्व का पैर से छाती पीटना, आंसू बहाना (३:३७७), सरपं का 
रास्ता काटना (३५२९, ४:७२), रात्निमें भसा देखना, आसन्न मृत्यु (३५५१), यमका महिष देखना 
(३०५५५), घोड़ेपर चढते समय रकाब टूटना (४:३०), रात्रि मे उल्कापात, बार बार भूकम्प 
(४२१४, ३५९) आदि । 
& गोबध : 
कादमीरी मुसलमानों मेँ गोवध प्रचलित नहीं था। विदेशी मुसलमान व्यापारी, विदेशी सैयिद तथा तुर्क 
मुसलमानों का कादमीर मेँ प्रवेद हो गया था । उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबत होती गई । संख्या 


बढ़ती गई । कारमीरो मुसलमानों के विरोधी थे । कादमीर मेँ काद्मीरी मुसरूमान तथा विदेशी मुसलमानों 
म संघषं की स्थिति सर्वंदा आसन्न रहती थी । उनका यथा स्थान उल्टेख किया गया है । 


कारमीरी मुसरूमानों मे गोवध निषेध संस्कार मजबूत था । वे हिन्द आचार-विचार रखते थे । कादमीर 
पर आने वाली अनेक विपत्तियों का कारण कारमीरी गोबध मानते थे। श्रीवर ने इसका विस्तार से वर्णन 
किया है--'किसी समय, जन्म से हिन्द्‌ आचार वषे, पौर वणिकों ने जो मौसुल (मृससिम) वल्लभ घे, 
नग्र मं गोध करिया । (३२७०) उन दुराशयों ने जहाँ पर गा्थोकी हत्याकी थी ओर उनका मांस 
खाया था, वहु बिहार, वहु नगर, शुद्धि हेतु, स्वयं को अग्नि मँ डाकू दिया ।' (३ :२७१) अर्थात्‌ उस स्थान 
तथा नगर में अग्नि र्ग गई ओर गोमांसं खाने वारे स्थान सहित, नगर सहित भस्म हो गये । देशर्मे 
अकस्मात्‌ सकड़ं उत्पातों से युक्त, विध्नपात से दु ;सह, न॑ऋत्य दिशा की वायु उटी । (३२७२) पचपन 
(लौ° ४५५५ सन्‌ १४७९ ई०) वषं प्रवरेशपुर (श्रोनगर) के अन्दर गौ सैनिकों (गोवधिकों) के आपणो 
(बाजारों) के समीप से अकस्मात्‌ अग्नि उत्पन्न हई । (३२७५) मारी तट के एक भाग मेँ स्थित वहू 
(अग्नि) गुखिका वादिका तक करु गई | क्षण भरम नगर भूमिदाहुसे द्ध अरण्य सदुश हो गया । 
(६: २७६) अनिन फंकते-फैकते सिकन्दर द्वारा निमित वृहन्मसजिद (ईदगाह) तक स्वतः पहुंचकर, उसे भी 
भस्म कर डाला--'कल्पागनि से निर्दग्च, विद्व कौ ज्वाला पुंजका भरम करते हए, (वहु) क्षण मात्र मेँ 
भित्ति मात्र रह गई ।' (३२८५) 


| 
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मुहम्मद शाहु के राज्यकार मै सैयदों के कूर गौ वघ की उपमा देते, श्रीवर लिखता है-- 
जिस प्रकार गोका वध करनेसे पापका भय नही हुभा था, उसी प्रकार सैयिदोंके वधमेंमद्रोंकी घृणा | 
नहीं हई ।' (४:५०) सँयिदों ने ही अत्याचार नहीं किया, उनके सेवक भी कारमीरियों को चिढ्ने के लिए 
गौवध करते थे--'विरोधियों का घर दृटते तथा उनका घन अपहरण करते, सैयिद भृत्य गोवध आदि कै 
दवारा प्रजाभो मे भय व्याप्त कर दिये थे ।' (४१२४) 

कादमीरी एवं सैयिदों के युद्धमेभी गो वधकाप्रदन खडाहौ गयाथा। कादमीरियों को आतंकित 
करने के किए, भोवध आदि का भय सैयिद दिलाते थे। सैयिद विप्लव काल मे युद्ध के समय कादमीरियों 
के सन्धि प्रस्ताव का उत्तर देते, सैयिदों ने कहा--तुरुष्कों को क्रिस वस्तु को धृणा ह ? हम खोग सवं मांस 
भोजी ह । जब तक पुरुष, पशु, गोमांस पर्याप्त है, तब तक स्थित रहेंगे ।' (४२४५) 

सैयिदों के पराजय का कारण श्रीवर देता है--“उषके भृत्यो ने देशको र्टाथा, नगर रमै गोवध 
किया था' । श्रीवर गोवध पर अपना मत व्यक्त करता ह--“उस राजा के स्वगं गत हने पर, इस मण्डल मं 
आचार-विचार नष्टहो गये भौर प्रजाके दुराचारसेही लोगोंका विनाश हृभा---यह्‌ मेरा मत हं । 
(४५०३) जैसा करि कू वणिक ने हिन्दुगोचित अपना अचार त्याग कर, पुर मं मारकर, गोभक्षण किये ।' 
(४:५० ४) जेनुरु अवदीन ने गोहुत्या राज्यादेश से बन्द केरा दिया था। 


9 पक्षी हत्या : 
कादमीरियों में पक्षियों की हत्या या उनका शिकार खैलना वाजित था । परन्तु विदेशी संयिद वाज पारते थे । 
वाजसे शिकार करते थे! पक्षियों का मांस खाते थे। पक्षियों को हिसा करते थे । उनके भृत्य भी पक्षियों की 
हिसा में रुचि ठेते थं । श्रीवर दुःख प्रकट करता है--सतीसर (कादमीर) में पक्षियों की जो निरुचख सुखद 
स्थिति थी, उनकी उस स्थिति को, मांस की आश्ाप्े, इयैन एवं भृत्यो ने दुर कर दिया । (४:१९ ) अपने 
पक्षी (दयैन-वाज) से पक्षियों को पकड़ने वारे, अपने पीछे भोजान्य सम्पत्ति युक्त स्वातंत्य प्राप्ति से गर्वान्धः 
(वे) काश्मीरियों का अनादर करने रुगे ` (४२२) “उसके भृत्यो ने देश को रूटा, नगर में गोवध किया था, 
मानो भृत्यो के अपराध के कारण ही उनकी यह्‌ दशा हुई 1 (४३०९) 


© पाप: 
श्रीवर ने पाप-पुण्य को देश तथा मनुष्य कौ उन्नति अवनति का कारण बताया है 1 पाप के परिणाम के विषय 
मे छिखता है--“जो जिस प्रकार अजित किया गया, शीघ्र ही शरभं ने, उघी प्रकार (उसे) अपहत कर 
स्या । पाप द्वारा अर्जित सम्पत्तिर्यां चिरकाल तक धयो मे नहीं रहती ।* (४२८८) फतहशाह के राज्य 
प्राप्त करने पर, निन्दित पाप का फल इन तीनों को मिला यह्‌, उनके मरने के समय श्रीवर के अनुसार लोगों 
ने देखा । सुल्तान तथा खान की सेना मे सन्धि नहीं हुई, उसका भी दोषश्रीवर प्रजाका पाप देता है 
(४५१९) पाप कै प्र्षाल्ति करने के विषय मे सन्दर युक्ति देता ह--'विद्या तीथं पर शास्त्रज्ञ, सल्य तीथं 
पर साधुजन, गंगा तीथं पर सब मुनिजन, अध्यात्म तीथं पर यीगी, लज्जा तीर्थं पर कुरु युवतिर्या, दान तीर्थं 
पर वदान्य (उदार), धारा तीथं प्र धरणीपति पाप को प्रक्षाल्ति करते ह ।' (३९३) 


@ पुण्य : 
पुण्य के कारण राज्य की उन्नति होती है । उसका उल्लेख श्रीवर करता है-- क्षमाशील स्वामी, कृतज्ञ, एवं 
गर्वे रहित मन्त्री का संयोग प्रजां के पुण्य से बहुत दिनों पर देखा गया 1' (३.३४) 
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श्रीवर पुनः छिखता है-“मंगल वर्षं का वह मास वर्णाचार का विपर्यास एवं पुरश्री के निर्वसिन 
हो जाने पर, निवास ्यकारी हुआ । अथवा पूर्व कर्ताओं के पुण्य क्षय हो जाने पर, नवीन कर्तां के 
निर्माण कीर्तिं हेतु विधि (इस प्रकार) करता ह ।' (३२९१, २९२) श्रीवर बलवती भाषा में छिखता हं -- 
निश्चय ही पृण्य के बिना भभिलाषाएं पूणं नहीं होती 1' (१६७११९८) 


® सषि 


श्रीवर ने ज्ञाप को बहुत महत्व दिया ह । शाप करा परिणाम होता है । उसने तत्कारीन कारमीरी जनता के 
मनोभावों को प्रकट किया ह । मुसलिम दर्शन शाप में विष्वास नहीं करता परन्तु कादमीरी मुसलमानों मे यहं 
संस्कार आज से तीन सतौ वषं पहे पूर्णरूपेण विद्यमान था । सुल्तान जैनुल आवदीन अपने पुत्र को शाप देता 
है--तुम्हे धिक्कार है, जो कि तुमने मृन्ञे त्यागकर, दुसरे को पिता स्वीकार किया । है मूढ ! मेरे वचन 
का जो उल्छंवन कर, जो दुष्टि की ह, उसक्ता शीघ्र ही नाश होगा, इसमें सन्देह नहीं है । (१:७२९५-९६ ) 
मेरे देषी जो सुतादि ह, वे भी चिरकाल तक स्थित नहीं रहुगे, घान्यफरू का भोग कर, क्या शरुभ( टिड्ड) 
नष्ट नहीं हो जाते ? (१७११७) इस समय युक्ति से, इस जीवन के निकल जाने कौ इच्छा करता 
जिससे सव पुत्रो का मनोरथ पूर्णं हो जायगा ।' (१:७:११८) इस प्रकार उद्िग्न एवं दुःली सुल्तान जप परा- 
यण होकर, इवास लेते हए शाप दिया--'उनकी स्मृति मात्र शेष रहं जायगी 1 (१३६७१७१) * 

जैनुल आवदीन ने अपने मन्त्रियो तथा सभासद्यो को भी राज्य में अराजकता फलाने के कारण शाप 
दिया । वह शाप भी सुल्तान के मृत्यु के पञ्चात्‌ फलित हुआ-- श्री जेन भूपति कौ जो भव्यकारक सभा 
थी, वह्‌ सब एक ही वषं मै, उसके शाप से स्वप्नवत्‌ हो गयी ।* (१७२७४) 

पुत्र हैदरशाह को भी जैनुरु आबदीन ने चापदियाथा। श्रीवर पुत्रहैदरर्खाके मरने का कारण 
पिता का शाप देता ह-- निश्चय ही पितृशाप एवं तत्‌ तत्‌ पाप से दूषित वह्‌, जल्दी से हिम पुंज के समान, 
विख्य हो गया ।` (२:२०७) 

श्रीवर पाप परिणाम का भी वर्णन करता है । वह्‌ खुखी घोषणा करता है । शाप का फल होता है । 
उसमे वचना कठिन है-- “अथवा वह्‌ पिता (सुल्तान) का शाप ही उसके लिए फलित हुभा, जो अपने देश में 
भाने पर भी (आदम खाँ) परदेश मे मरा ।' (२११२) 


श्रीवर शाप कौ मान्यता फारसी ग्रन्थो के आधारपरदेताहै कि हिन्दुभों के समान मुखरमानों में 
भी शाप का परिणाम होता है--'पारसी भाषा के काव्यम प्रजाओंके दोषके किए, जो कहा गया है, वहु 
शाप श्रीमत्‌ जैन सुल्तान क देश मे फल्ति हया ।' (२१३२) 


जनु आबदीन के शाप के विषय में श्रीवर ओर लिखिता दह -कुछ लोग कहते थे यह्‌ पिताका 
शप से विमूढ हो गया था, (३:८) जसा कि किसी समग्र पिता से विवाद होने पर कहा--"बहुत बार तुम्हे 
युद्ध मे देखा है, तो जहाँ मँ युद्ध के स्यि समर्थं नहीं था तथा दीन एवं खंग धारा चाहु रहाथा, वर्ह तुम 
बहुत घमण्डी थे, क्या कहूं ? दुष्ट बुद्धि तुम्हारे उत्पादन योग्य नेतरौ को देख रहा हँ, अतः शीघ्र ही नष्ट एवं 
पद्चात्ताप युक्त होगे ।' (३:९४,९६) कालान्तर में भाई द्वारा ही बहराम खां की आंखें निकाली गथीं | 
श्रोवर परिणाम पर, दुःख प्रकट करता ह--स्वामित्य नष्ट हुञा, „ भृत्य मारे गये, नया पराभव प्राप्त हुमा, 
श्युखला बद्धां से बन्धन मिला, ने्ोपाटन कौ व्यथा हूई। इसप्रकार, वहु अन्धा राजपुत्र, चिरकाल 
तक अपने दुःखको स्मरण करते हृए, पुरानी कथाओं मं भी अपने समानकिसी को नहीं माना । 
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( ३८११९,१२० ) इस प्रकार तीन वषं तक महान्‌ दुःख' का अनुभव कर, दुःख से अस्थि पंजर शेष मात्र 
शरीर, वहं कष्ट पूर्वक उसी में विनष्ट हो गया ।' (३१२३), जंनुरु आबदीन सुल्तान ने अपने विरोधियों को 
शाप दिया था । उसका परिणाम उन्हं भुगतान पड़ा । श्रीवर लिखता है--उस जन भूपति का वहु विनाश- 
का शाप, राज्य का अहित चाहने वालों लोगों के कुर पर, हाथ फैराया ।' (३:१४९ ) बहरामखां का 
नेब्रोत्पाटन जोन राजानक के कारण हुभाथा। प्रजाते उसे शाप दियाथा1 उस शाप का फल जोन राजा- 
नक को भोगना पड़ा । श्रीवर किखता है - 'जोनराजानक, बहराम खां के ने्ोत्पाटन कै कारण, अपने शरीर 
को प्रजाके शाप का पात्र बना छया" (४:३६९) जहांगीर कारागारमें दुःखो होकर, अपने विरोधियोंको 
श।प दिया--"यदि मै सुविशुद्धं हँ तो मेरा द्रोह करने वाके ये मार्गेश, ताज मादि थोडे ही दिनो मे इसका फ 
पायं ।* (३:४१८) श्रीवर छिखता है--' बन्धन में स्थित्त, दुःख से दग्व, इस प्रकार जो कहा, शीघ्र उसका 
फ देखकर, लोग आरचयं किये ।' (३:४१९) 


® प्रजादोष : 
देश पर विपत्ति आदि आने का कारण प्रजाका दोष श्रीवरदेताहं। प्रजा के पुण्य से जिस प्रकार, देशमें 
समृद्धि होती है, उसी प्रकार, देश की दुर्दशा भी प्रजाके दोषके कारण होती है । उस राजा के स्वगं गत 
होने पर, इस मण्डर मे आचार-विचार नष्ट हो गया ओर प्रजाके दुराचारसे ही लोगों का विना हृ-- 
यह्‌ मेरा मत ह ।' (४५०३) यदि राजाको दुःखहोताह, तो उसका कारण भी प्रजा कादोष ही ह-- दुष्ट 
पुत्रों से, जो वह॒ (जैनुख आबदीन) व्यथित हृभा, यह्‌ हम कोगो का भाग्य विपर्यय ही है । इस प्रकार मागं म 
रुदन एवं क्रन्दन पूर्वक, पुरवासियों की वाणी सुनकर, पाद दाह की व्यथासे पीडित भी नृप नगर से निकल 
पडा ।' (१३१०५) यदि देशमें बाढ़ भा जाती है, फसठे नष्टहो जातीं तो उन्काभी कारण प्रजा 
का दोष ही है--“ुराणों मे प्रसिद्ध, शोकनारिनी, विशोका नदी प्रजा के माग्य-विपर्यय के कारण, उस समय 
विपरीत अर्थं वाी दहो गयी थी ।' (१:३;:१५) श्रजा के भाग्य विपर्यय के कारण सब लोगोकोकष्टदेने के 
लिये छवि हीन होकर आतुर राजा कल्पान्त के सूर्यं सद्दा अस्त होने र्गा ।' (१:७:२१५) 


सुल्तान हैदर शाह के बुरे कर्मोका कारण भी प्रजा का भाग्य विपयय श्रीवर बताता है-- दुष्ट मन्त्रियों 
द्वारा प्रेरित, मद से चेतना रहित, राजा प्रजाभों के माम्य विपर्यास के कारण, अविवेक पूर्णं कार्यं करने रगा ।' 
(२:४१) श्रीवर मुसलिमि रचनाभोंकाभी उल्लेख करताह किवे भी उसके सिद्धान्त का समर्थन करते 
है । (२८१३२) 

जोनराज ने देश दोष का कारण प्रजा के भाग्य विपर्यय को मानां । (श्लोके : ५९७) कल्हूणने भी 
इस सिद्धान्त को स्वीकार कियादह। (राः १६३२५, २८४५, ४:९२०) 


॥ 


अन्त में श्रीवर किखता है-- "पत्र, पुष्प तथा फल से सुन्दर वृक्ष, एवं तरल तरगों से युक्त निर्या, 
शब्द युक्त पिक आदिनजो होतेह, वे हिम ऋतु में क्रमसः शीर्ण, शुष्क एवं मूक हो जाते हैँ । काल विपयंय 
से क्या नहीं होता ?' (४६३५) 


& भाग्यः 


श्रीवर भाग्यवादौ है । मुसलिम दर्शन किस्मल्ञ सिद्न्तोसे अचत नहींह। उसने माग्यको वटनाथो, 
दुभग्ि एक सौभाग्य का कारण माना । प्रथम सगं भें श्रीवर ने भपना विचारं प्रकट किया ह! हाजी खां 
(सुल्तान हैदर शाह्‌) जब अपने पिता के विरुद्ध राज्य प्राप्तिको खालसा भौर उसे राज्यच्युत्‌ कर स्वयं सुल्तान 
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बनने के लिये कादमीर में प्रवेश किया । शूरपुर पहं गया । सुल्तान भी स्तन्य वहा पहुचा । युद्ध के पूव पुत्र 
के पास सन्देश भेजा--“मेरे अदिश के धिना किस लिये देश मे भये हो ? अपने भाग्योदय के विना बरसे 
किसने राज्य प्राप्त किया ह ।' ( ११२१२ ) पुनः वह दुहराता है - "विनाश उपस्थित .होने पर, मभागों कौ 
पुत्र के प्रत्ति विपरीत एवं परसेवक्‌ पर विश्वास बुद्धि हौ जाती है ।' (४३९१) 


श्रिय उपदेश सुनने मेँ कष्टभ्रद रगते है, "गत भाग्य प्राणियों को उपदेश कौ वाणी सुनने मं 
अग्रिय छगती है ओर विपत्ति के उदय के समय मैने कथो नहीं सुना ? इसु प्रकार दुःखो होते ह 1" (१७:७५) 


पृण्यात्मा एवं परोपकारियों को भी भाग्य नहीं छोडता । "तरूवरों के सदुश, अति उच्रत॒फल्रद 
वितत (विस्तृत) एवं उचत शाखाओं से युक्त द्विजत्रियता के कारण ख्यात, शुभ माग पर स्थित, स्व॑जनो- 
योगौ पथ्वीधरों को, दृष्ट वाय, समान विधाता नष्ट कर देतां है" (१:७:१८४) बुद्धि मी भाग्यको अनु- 
सरण करने लगती ह । बृद्धि बदर जाती है ।* (१-७:१९९) जैनुख भाबदीन कं पश्चात्‌, जबं प्रजा सतायी जानं 
लगी, तो उसने राजाकीमल्यका कारण दैव को दिया--क्या हम रोगों के रक्षक वृद्ध राजा कोद्वनं 
मार डाला ? (२१३४) श्रीवर इसी सिद्धान्त का दुष्टान्त के साथ प्रतिपादन करता ह-- राम यदि घरसे 
वन न गये होते, भौर बाकि हारा पद अपहृत कर लिये जाने पर, सुग्रीव क्रोध से न लडता, तो रावण हार 
प्रताडित होकर, (राम) रुका पहूंचकर, युद्ध में शत्रुओं को मारकर, विजेता राम कते होते विघातादही 
कल्याण के लिये सुख एवं दुःख दोनो संयौग उपस्थित करता है ।' (४;५४३) 


मनुष्य सोचता कुछ है, होता ह कुछ । योजना बनाता ह । योजना अकस्मात्‌ समाप्त हो जाती हे। 
परिश्रम करता है । व्यर्थ हो जाता ह । जिस कार्यं मे हाथ लगाता ह । विफलता होती हं जेसे कोई अव्यक्त 
शक्ति काथं करती हं । इसका वर्णन सुन्दर भाषा भें श्रौवर करता है--शीघ्र ही पूर्णं पदवी प्राप्त कर्‌ छी, यह्‌ 
रत्र वर्गजीत कर लिया गया, अशेष कोश मेरे घर भा गया, भृत्य वगं वर्म युक्त हो गये, इस प्रकार वैभव से 
गर्वा मनुष्य, जब तक सोचता ह, तव तक, उसके विशु हुभा विधाता, स्वप्नवत्‌ सव नष्ट कर देता 
है 1 (३:४०९) 


"उद्यान में च॑चरीकों के समान, महोदधि मेँ कुल्याओं के समान, स्त्र्या एवं सम्पत्तियां भाग्याी के 
पास जाती हैँ ।' (३१६६) शसूर्थवार के ढिन नुपार्य को नहीं जाना चाहिए--तुम्हारे साथ द्रोह होगा--'इस 
प्रकार स्वप्न मे पिता के कहने परं भी दैवविमोहित होकर वह चला गया ।' (४२९ ) मनुष्यको मृत्यु 
निरिचत है, छ्लाट रेखा मेँ वह क्ली ह । श्रीवर इसमें अट्ट विश्वास करता धथा--'विधाता के विधान के 
अनसार प्राणी का मरण नि्दिचत है, उसी प्रकार अवश्यम्भावी को कौन अन्यथा करने में समर्थं हो सकता 
हे ? (४१५२) 


विधाता के प्रतिकूखता के विषय मे लिखता है--'जबतक राजा एवं प्रजा पर विधाता प्रतिकूल रहता है, 
तब तक दायाद (उत्तराधिकार) से उत्पन्न दुःख स्थिति सेकड़ों उपायों से दुर नहीं होती, दुष्ट व्याधि (मान- 
सिक कष्ट) शरीर कै विनष्ट कर दिये जाने पर ओषधियों के प्रयोग से जड़ जमाये रोग, कैसे दूर हो सकते 
हैँ? (४५५३) भावी को कोई नहीं रोक सकता । ईस मत पर ्रीवर दुद्‌ है--'वाण वर्षा मध्य, अश्व 
रोककर, मसोद नायक ने प्राण त्याग कर दिया । भावी कौन ठरषि सकता ह ?' (४५५९७) 

बहराम खां ने अपने रीका के किए जिस राजवास को बनवाया था, वही उसके बन्धन के लिये काम आया। 
भवितव्यता को कौन जान सकता है ? (३१२२) उसी राजवास मेँ उसने राज सुख प्राप्त किया । एेदवयं 


भूमिका धुषु 


भोगा ओर वहीं वह बन्दी बना, वहीं उसकी आंख फोडी गयी भौर वहीं तीन वषं यातना मोग कर मर 
गया । 


श्रीवर बरुवती भाषा मे छिखता है--'विधाता वलवान्‌ होता है न कि पुरुष 1 (४३४६) विधाता 
के प्रतिकूल होने पर, राजपुरुष, पाप, पुण्य, दक्षता पर अपना दूषण, स्तुति कुछ नहीं समञ्षता ॥' (४३८९) 
विधाता के विपरीत कहां गति हं 1 (४:२९४) 

“जब तक मनुष्य एक कार्यं की चिन्ता त्यागता है, तब तक विधाता, उसके थि दूसरी चिन्ता का 
विषय उपस्थित कर देता है । पृणिमा अने पर, चन्द्रमा को कशता समाप्त होते ही, कान्ति के हूरणकर्ता 
ग्रहण का भय उपस्थित हो जाता हं ।` (४४००) 


श्रीवर भाग्य को ही मानव की उन्नति-अवनत्तिका कारण मानता ह-- कल्पना से परे, विचित्र 
काकतालीवत्‌ वायुपुंज जिस प्रकार संरूढ किसी वृक्ष को गिरा देता है मौर गिरने योग्य को उठा देता है, उसी 
प्रकार विधाता भी किसी प्रवद्ध पुरुष को अनवसर ही, अवनति के गतं में गिरादेता है भौर किसौ भिरन 
योग्य को उन्नत कर देता ह | (४४९७) 


विधाता के विषय मे छिखता है--'कमभी प्रसन्न होकर, सार्वजनिक सुख पैदा करता ह, कभी कुटिल 
होकर, जनत को इति भीत्ति से चकित करदेताह, इस प्रकार संसार को परिवर्तन पूर्वक नीचा, उचा, 
फल देने वाले, ग्रह के आकाश गति के समान, आश्चर्य ह, विधि की गति विचित्र होती है ?' (४.५२२ 


श्रीवर एक भौर उदाहरण उपस्थित करता है-- "आश्चर्यं है तीन बार आने से भी हैदर शाह, जो 
कार्य नहीं कर सका, वह्‌ विधिव, हीनबल होने पर भी फतह खाँ ने कर लिया )' (४.६१ ८) 

इसी प्रकार श्रीवर लक्ष्मी कवा सम्पदा का भी वर्णन करता है--श्रजाओं के विनाश 
हेतु उस देश के कष्टग्रद दृष्टो ने त्राण रहित आदम खांको लक्ष्मी एवं भाग्य से वंचित कर दिया 
(१:३.१००) श्रीवर उदाहरण देता है--उयेष्ठ (आदम खां) शौयं एवं सेना युक्त होकर भी, तथा जन्म 
भूमि प्राप्त करके भी, धन प्रपंच प्राप्त कर छलिया, किन्तु प्रयत्न करने पर भी, वहं समुचित रूप घे राज्य 
नहीं प्राप्त कर सका । निश्चय ही भाग्य के बिना वांच्छित अर्थं की सिद्धि नहीं होती (२८१११) इस भाग्य- 
वाद को श्रीवर इतनी दूर तक खींचकर ठे गया कि युद्ध में स्थित सेना भाग्य से नियन्त्रित होकर, युद्ध नहीं 
करती--'गरम होते मार्गेश, स्फुरित युद्धेच्छुक खोग, उनके भाग्य से नियन्त्रित सदृश होकर, उन रोगो से 
युद्ध न कर सके । (३३८८) 


9 धूमकेतु : 
धमकेतु या केतु तथा उल्कापात का क्या प्रभाव देश, राजा तथा प्रजा परर पडता हं, इसका उल्छेख श्रीवर 
ने बहत किया है--सुखी राजा का गपने जनों से विरोध होना शाप ह, जोकि विकसित होते रूप नलिनी 
के लिये हिमपुंज, लोक के विनाश हेतु उदित महाक्षयकारी धूमकेतु एवं विध्नमे लगे दृष्ट उको के लिये 
निरान्धकार है ।' (१:११७४) 

'रात को उत्तर दिशा में ईति (अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि) के लागमन के चयि सेतु तथा सर्वजन 
कषय के हेतु धूमकेतु दिखाई दिया ।' (१७.१०) धूमकेतुं अनिष्ट का सूचक होता है-- पूवं दिशा कौ भोर 
आकाश्च मे अनिष्ट सूचक, विस्तृत पुच्छ केतु (पुच्छल तारा) उदित हुभा । बहराम खा ते उसे पहर देखा । 
(२:११६) उसका दर तक विस्तृत कार कुन्त सदुश, पू को दिन में भी; परिचिम दिशा की ओर स्फुरित 
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होते, लोगों ने देखा 1 (१११७) कुछ ही समय पश्चात्‌ बहराम खाँ बन्दी बनाया गया 1 उसकी अखं 
फोड दी गयीं । बन्दीगृह मे तीन वषं लम्बा जीवन व्यतीतं कर वहीं मर गया । 


@ संस्कार : 


धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ भी कारमीरी मुसलिम जनता का पूवं संस्कार बना रहा । वे भूत-प्रेत मे विवास 
करते थे । सुल्तान हैदर शाह काच मण्डपमे गिर गया। आघात के कारण कालान्तरमें मृत्युहो गयी । 
किन्तु उसकी मृघ्यु का कारण जनता ने मूत उपद्रव मान लिया । श्रीवर लिखता है--'इस प्रकार कुछ जोग 
कहते है--“उन्नत स्तम्भ वाटे मण्डप में वेता रहता था । उग्र क्रोध करके, उसी ने अपनी कृपाण से राजा 
को खण्डित कर दिया \' (२:८२०२) 


श्रीवर्‌ देवताओं के कोप का वर्णन करता हँ । पवंकाल में कुछ देवता, जिन्हं सय्यदं ने जलाया ओर 
ट्टा था, उनके कोप के कारण सैय्यदों की विजय नहीं हुई --'किन्तु पहले देश के कुछ देवता ट्टे एवं जलाय 
गये थे, अतः कुपित वे देवता, उन संयिदो को विजय के लिये कैसे बुद्धि देते ।' (४१९३) 

पुर टट जने के कारण उभय पक्षो की सेना वितस्तामे इब गयी । उसका कारण वितस्ता नदी 
का क्रोध दिया गया ह--निह्वय ही वितस्ता कूप धारिणी, सारदा देवी ने उनके अधमं के क्रोध से, दोनों 
सेनाओं का ग्राप्त कर लिया ।' (४१९६) 


ॐ उत्तरायण: 
हिन्दू मुसरूमान दोनों ही उत्तरायण के समय शुभ कायं एवं मृत्यु के लिये अच्छा मानतेथे। जैनुक 
आवदीन के मृत्यु प्रसंग सें श्रीवर किखता है--सुल्तान ने ४४९६ (खौ०) वषं के, उत्तरायण काक के अन्त, 
ज्येष्ठ मास में रज्य प्राप्न क्रिया जौर उकौ मामके साथ अन्तर्हित हुमा ।' (१:७:२२४) 

® | सती : 
कारमीर में सती प्रथा प्रचचिति थी । कुलीन स्त्रियां सती होने मे ग्वं का अनुभव करती थीं । सिकन्दर बुत्त 
शिकन ने सती प्रथा बन्दकरदीथी। जेनर आबदीनने सतीप्रथा बन्दन कर, सतीहोनेवारीकी 
इच्छा पर छोड दिया था । जनु आबदीन के पञ्चात्‌ श्रीवर तथा शुक दोनों कौ राजतरशिणियों मेँ सती 
होने का उत्छेख नहीं मिक्ता । उससे प्रकट होता है । सती प्रथा कादमीरमें ट्प्तहोगयीथी। श्रीवर 


लिखता ह--बाह्य देश को नीति के अनुसार, जहाँ पर नारिर्थां चितारोहुण कर, प्रिय का अनुगमन करती 
धीं ओर राजा उन्हं वारित नहीं करता था।' (१.५.६१) 


| दवदाह्‌ : ` 
श्रीनगर का प्राचीन इमश्न वितस्ता तथा मारी संगम परथा। कल्हण के समय जिस मारी वितस्ता संगम 
पर्‌ द्मशान था, वहीं पर श्रीवरके समयमभीथा। संगम पर दाह करना पुण्य एवं मुवितप्रद माना जाता 
था-- नगर में मृतकों का दाह करने से स्वगं प्रद, वह मारी संगम, वितस्ताके संगसे प्रख्यात हो गया। 
(१:५:५६) दाह समय पर, क्षेत्र पार, पंचवारिक भृत्य, पुरवासियों से शवदाह का शुल्क ग्रहण करते थे । 
(१.५.५७) एक समय अपने पिता कौ मृस्यु पर मैने सुल्तान से शुल्क की बात कही, तो उन किरातो को 
दण्ड देकर, शाव शुल्क निवारित कर दिया (१५:५८) उसी समयसे नगरमे उस स्थान पर, दर्शन दरेषी 
म्लेच्छों के हृदय के साथ विमानो (सामान्य) जन जलाये जाते थे ।' (१६५५९) सिकन्दर बुत शिकन के समयं 


भूमिका ५७ 


शव यात्रा तथा दावदाह पर प्रतिबन्ध रगा दिया गया था । अस्थियों को प्रवाहित करने की आज्ञा नहो थी । 
प्रतिबन्ध हटने पर, श्रीवर प्रसन्न शब्दों मे वर्णन करता है--"हेम खोग प्रतिबन्ध रहित हो गये- 
इसखिये सानो शिविका नाच रही थी, जिनके साथमे छत्र लिये एवं वाद्य ध्वनि करने वालोंको किन 
लोगों ने नही देखा ?' (१५०६०) 

हिन्दुओं की अन्येष्टि क्रिया भारतवर्षं मे शस्त्रानुसार होती है । कहीं-कहीं कौकिक कुछ रीति 
रिवाज भी थे । उनका यथास्थान वर्णन किया गयाहं। 


ध अन्त्येष्टि एवं श्लोक : 


मुसलमान लोग कत्र मे शव दफन करते हँ । शव यात्रा कौ प्रथा हिन्दू मुसलमान दोनो मेथी । दिविकाका 
प्रयोग हिन्द्र एवं मुदकमान दोनों करते थे । जैनुक आवदीन के प्रसंग में श्रीवर छिखता है--'करणी र्थ पर 
स्थित, शव पर चरते, छत्र एवं चामर के ग्याजसे मानोंशोक केही कारण, सूयं एवं चन्द्रमा भकाज्ञमें 
दिचख्ति हो रहैथे। (१७२२२) जो शव एवं शिव होगया था, उसे रोते मन्त्री छत्र एवं चामर 
से शोभित करके, शिविका मे शवाजिर (कन्निस्तान) ठे गये ।' (१७२२६) मुसरमानों मे मृत्यु पर्चात्‌ 
रोने की प्रथा नहीं ह । परन्तु हिन्द प्रथा के अनुसार, उस समय लोग रोते थे । शोक मनाते थे--"रोते पुर- 
वासियों कै कारण उत्पन्न, तीव्र रोदन की ध्वनति से, मानो अत्यधिक शोक के कारण, दिशाएं ही आक्रन्दनसे 
मुखरित हो उठी ।' (१६७२२२८) जनु आबदीन की सृत्यु के समय रोगो के शोक रुदन आदि का वर्णन 
श्रीवर करता है इसी प्रकार पुत्र सुल्तान हदरशाह्‌ की मृत्यु पर मी कहता है--'उसकै सेवक, स्वामी के 
अनुग्रह का स्मरण करके, वक्ष्थल पीटकर, रुदन कर रहै थे, जिससे दिशारये मुखरित हो रही थीं ।' 
(२४२१२) नरेश्वर को कर्णीरथ (तावत) से उठाकर, एक वस्त्र से परिवेष्ठित कर, पिता (सिकन्दर बुत 
रिकन) के पास भूगर्भं (कन्न) मे रख दिया । अपने मुस्लिम आचार कै कारण, मुखावलोकन करके, सब लोग 
मुदरी भर मदी डाले1' (१:७:२३२) 


मरने पर दान करने की प्रथा थी । हिन्दू छोग महापात्र को दान देते हूं। गरीवों को भोजने कराते 
हैँ । सुल्तान हदरशाह ने कत्रिस्तान से ही, पिता को मिदर देने के पद्चात्‌, सारौर ग्राम ग्रीष्म ऋषु में लोगों 
को पानी पिकाने के लिए दान क्ियाथा। इसी प्रकार अनेक पौसरो अर्थात्‌ प्याऊ चखान के लिए भूमि दान 
किया । (१७१५०, १५१) सुल्तान हदरखाह की स्त्री तथा सूल्तीन हसनशाह्‌ कौ ममां गोला खातुन की मृच्यु 
पर, उसके स्मरण एवं पुण्य हेतु--'सुल्तान ने उस (माता) के पुण्य समृद्धि के किए, उसके धन हारा साहेभ- 
देनपुर (शहाबुहीन पुरी) के अन्दर नवीन विशाल नौका पुल बनाने का अदेश दिया । (३२१९) सुल्तान ने 
अपनी माताके पुण्यक लिए दानमी किया। बीमारीके समय दान पृण्यकरने की प्रथा प्रचङ्ित थी । 
ब्राह्मण भौर मुसलमान दोनों को दान दिया जाता था । परन्तु हसनशाह कौ मृत्यु पर सैयिदों ने दान ब्राह्मणों 
कोन देकर, केव्‌ सैयिदों को दिया । शोक कार मे काला वस्त्र पहनने कौ प्रथा मुसलमानों मे थी ! उल्लेख 
मिर्ता ह करि हसनशाह अपनी माता कौ मृत्यु के पश्चात्‌ सात दिन तक शोक मनाया ओर काला वस्त्र धारण 
किया । (३०२१७, २१८) हसनश्ाह की मृत्यु के समय भी सात दिनों तक शोक मनाया गया था--श्रातः 
प्रातः आकर सात दिनों तक, सयिदों ने रुदित घ्वनि से निध्ित करके वेदों (कुरान शरीक) का अध्ययन 
किया 1 (३५५९) “ 

कत्र के उपर तत्पर्चात्‌ एक बड़ा सुन्दर गढा शिला खण्ड रख दिया गया । (१:७२५६) शुक्रवार कै 
दिन रोन सुस्तान के कन्न पर एकत्रित होते थे । 

८ 
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सुल्तान हैदरलाह की अन्त्येष्टि कै प्रसंग में श्चीवर छिखता है-- "नगरः की निष्कटक जानकर, निःशंक 
वह्‌ राजपुत्र श्िविकारूढ्‌ पिता को शवाजिर मेँ छे गथा । एक वस्र से आच्छादित, उस शव को मंजृषिका 
से निकालकर, वरहा (उसके) पिता के चरण के समीप, भूगत (कत्र) में डाल दिया । सब लोग उसे मिट 
मात्र जानकर, उसका मुखावलोकन किये ओर उस पर मुदठीभर भिटी डले । गतं (कन्न) को भर$र, एक 
मध्योन्नत शिला स्थापित कर दिये ¦ रोगों को यह्‌ सूचित करने के किए कि युद्धमेंवह्‌क्ठोरथा (२:२०८ 
२१२) सुल्तान जैतुक आबदीन ओौर हदराह के समान हसनराह के मरने पर भी कत्र पर पत्थर ङ्गाया 
गया था--स प्रकार रोगों ने शवाजिर मेँ प्रस्तर कौ रचना मात्र से अवशेष स्थित नृप समुदाय के प्रति 
शोक प्रकट किया ।' (३२५६३) 


सुस्तान हसनशाह कौ मुत्यु लौकिक ४५६० = सन्‌ १४८४ ई० में हुईं थो । उसको मृत्यु पर समस्त 
जनता ने ञक्रन्दन कियाथा। मृत्यु के दिन उसकी शव यात्रा आरम्भ हूई--प्रातःकाल छत्र-चामर युक्त, 
यान पर आरोपित कर, सेवक सहित, सब सेयिद रोग पितु शछचवाजिर ले गये । जनु अबदीन की मृत्यु पर 
जनता उस प्रकार दुःखी नहीं हई, जिस प्रकार इसकी मृल्यु पर, शरण रहित होन पर, दुखी हुई ^ 
(३५५५, ५५६) 

केवल एक वस्त्र के साथ सुल्तान जँनुल बआबदीन तथा हदरदाह को दफन क्रा गयाथा। 
“नरेदवर (जैनुल आबदीन) को कर्णीरथ से उटठाकर तथा एक वस्त्र से परिवेष्ठित कर पिता के पास भृगं 
(कत्र) मे रख दिया ।' {१५.२८१} हैदरशाह के प्रसंगमें भी एक वस्त्र का उन्टेल है--'एक वस्त्र से 
माच्छादित उस शव को मंजूषिका से निकाल कर, वर्ह (उसके) पिता के चरण के समीप भगतं (कत्र) मे 
डाल दिया ।' (२२०९) । परन्तु हसनदाह्‌ के प्रसंग मे प्रचुर वस्त्र का उल्लेख श्चीवर करता है--्रचुर 
वस्त्र पृणं उस्र गतं के पत्थर पर मन्त्रियों ने मस्तक पर बेठन, सुन्दर उद्बन्ध एवं उज्वल टोपी ल्गायी ।' 
( ३५५७) टोपी छगाने का यह खौकिक रिवाजं इस समयसे भारम्भ होता हं । फतहशाह की मृत्यु पर 
अली हमदानी को टोपौ उप्तकी इच्छानुसार, उसके सर पर छगाकर दफन किया गया था । 

मुस्षलमानों मे मरसिया अर्थात्‌ शोक गीत गने को प्रथा हं । यह्‌ प्रथा अरबी एवं फारसी पद्धति पर 
आधारितह। उदू मे दिवंगत की याद सें मरसिया लिखा जाता हं । प्रारम्भ में मरसिया हजरत इमाम हसन 
एवं हुसेन की स्मृति में लिखि जाने के कारण प्रसिद्धि पायाथा। कालन्तर में सरिया पठुकर सोक प्रद्शंन 
सुल्तानों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए भो क्रिया जाने ख्गा। मुहर्रम के समय मरसिया पठते भौर गाते है । 
दिवंगत के गुणों का बखान करते ह । 

श्रीवेर पर तत्काखीन अरबी, फारसी तथा देरी भाषा के मरसिया की छाप, उक्षके रोक शटी पर 
कखे पदों में मिलते है । जैनुल आब्रदीन की मृत्यु के पश्चात्‌ हाजो खां अर्थात्‌ हैदर शाह से शोकोद्गार 
श्रीवर ने प्रकट कराया हं । वहु तत्कालीन मरसिया साहित्य का प्रभाव प्रतीत होता ह । (१६७२३ ६-२४९) 
हंदर शाह कौ मृत्यु पर मुहुरम मे जिन्न प्रकार छाती पीटकर मरसिया पद्ते, शोक प्रकट करते थे, उसी 
प्रकार श्रीवरने शोकं प्रकट करने का दुश्य उपस्थित किया है । *(२:२१२) इसी प्रकार सुल्तान हसनशाह 
को मृत्यु पर श्रीवरने कुर पद छिखे हँ । (३: ५५४-५६३) 


उत्तराधिकार : 
शाहमीर वंश मेँ उत्तराधिकार अनियमित क्रमसे चखा । शाहमीर का पुत्र जमशेद सुल्तान हुमा । जमशेद 
कै पर्चात्‌ उसका भाई अलाउदीन सुल्तान हभ। । अलाउदीन के पदचात्‌ उसका प्रथम पुत्र शिहाबुदीन 
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सुल्तान हुआ । दिहाबृदहौन का उत्तराधिकार उसका माई कुतुबुहीन ने प्राप्त किया । कुतुबुहीन के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र षिकन्दर बृत शिकन, तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र अीशाह्‌ भौर अरीशाह्‌ के पस्चात्‌ उसका भाई 
जनुरु आबदीन भौर जंनुल आबदीन के परचात्‌ उसका पुत्र हैदरशाह ओर हैदरशाह के पश्चात्‌ उसका पुव 
हसन शाह भौर हसन शाह्‌ के पर्चात्‌ उसका पुत्र मुहम्मद शाह सुस्तान बना था । जोनराज एवं श्रीवर ने 
इन्हीं सुल्तानों का वर्णन क्रिया है । 


उत्तराधिकार किसी सिद्धान्त पर शाहमीर वमे नहीं होता था। जिसकी सक्ति होती थी, वह 
उत्तराधिकारी बन बैठता था । शाहगौर वंश के सुल्तान अल्लाउदीन, कुतुबुहीन, जैनुर आबदीन, अलीशाह, 
शमशुहीन द्वितीय) हसन शाह्‌ ने अपने मादो से राज्य प्राप्त किया था । नव सुल्तान जमशेद, सिकन्दर, 
अटीश्षाह, हंदरलाह, इसनसशाह्‌, एवं मुहम्मद, इत्राहीम, नाजुक तथा हवीब शाह अपने पिताके 
उत्तराधिकारी हुए थे । शाहमीर वंश मे जैनुर आबदीन के पश्चात्‌ हैदरशांह, इसनराह, मुहम्मद शाह ते 
क्रमशः पैतृकं उत्तराधिकार प्राप्त कियाथा। जैनुल आबदीन ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार की मान्यता 
स्वीकार करता है परन्तु राज्य हित की दृष्टि से ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी होने की सहमति नहीं देता । 
(१:७१०३) अपने तीनों पुत्रों के अयोग्य होने पर, उसने उत्तराधिकार का निश्चय न कर कहा-- 
"जीवन पर्यन्त मै स्वयं राज्य किसीकोन दुगा । मेरे मरने पर जिसके पास बरु हो, वहु प्राप्त करे, यही 
मेरा मत ह" (१:७:१०६) 


हसन शाहं फे उत्त राधिकार के समय, उसका पितुव्य बहराम खां, राज्य लेना चाहता था । 
बहराम खाँ ने अपना अधिकार प्रकट करते हुए, सब सचिवों को बुलाकर बोला--'पिता का क्रमागत राज्य 
मुञ्च पुत्रके च्यिंही उचित है । ज्येष्ठ होने पर भी, राज्य प्राप्ति प्रयत्नलीर, यह कनिष्ठ पितृन्य, कोन 
होता ह ।' (३:४४) श्रीवर लिखिता ह- पितृव्य के आगमन से विहर राजा (हसन शाह्‌) सुय्यपुर 
पंचा । सब सचिवों को बुलाकर, सभा मध्य कहा--पिता का क्रमागत राज्य मुज्ञ पुत्रके ल्यिही 
उचित ह । ज्येष्ठ होने प्र भी राजप्राप्ति प्रयत्नश्षील यह्‌ कनिष्ठ पितृभ्य कौन होता ह ? पृथ्वी वीर भोग्य 
वसुन्धरा होने पर, दोनों में यह्‌ कौन सी नीति ह ? युद्ध हारा विजयी (कादमीर) मण्डल का अधिकारी है \' 


उत्तराधिकार ज्येष्ठ को ही भिर्ता ह। इस प्रकार राज्य का उत्तराधिकारी हैदर शाह्‌ 
थान करि बहराम रखा) बहराम खां यद्यपि आयु पे अधिक था परन्तु यह कोई कारण उसके उत्तराधिकारी 
होने का नहीं था । क्योकि उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को पिता के पञ्चात्‌ जाता था। (३:४४, ४५) हसन 
अपने पिताका एकं मात्र ज्येष्ठ पुत्र था। उत्तराधिकार बडे भार्ईसे छोटे भाईकोन जाकर, पुत्रको 
"मिना चाहिए । यदि कोई शक्ति से भी अधिकार करना चाहे, तो उसका यह्‌ कार्य नियमतः उचित नहीं 
कहा जायगा । बहुराम खां जब पराजित हो गया, तो उसे धर्मं विजय कहा गया अौर उससे यही कहा 
गया--देव हारा दिया गया, इस क्रम प्राप्त राज्यका भोग कीजिये भाग्य ने इस धर्म चिजय को फलित 
किया ह" (३:७५) 


हसन शाह मरने र्गा, तौ मुहम्मद शाह कौ उम्र केव सात वषंकी थी । हृसन शाहु ने स्वयं 
मृत्यु का आसन्न देखकर, आदेश दिया थी कि राज्य का उत्तराधिकारी आदम खाँ का पुत्र बनाया जाय 
अथवा रानी कौ इच्छानुसार कायं किया जाय । रानीने अपने पिता सैयद को सलाहदी कि युवा 
बहुराम खां के पुत्रे को सुल्तान तथा ज्येष्ठ पुत्र मुहभ्मदको युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाय। 
हसन शाह की रानीने भी बहरामके पुत्रको ही राजा बनाना चाहा! (३५६४) किन्तु सैयिदों ने तीन 


६० जेनराजत्तरगिणी 


दिन बीत जाने के पश्चात्‌ हसन खँ के पत्र मुहम्मद खां को राञ्यदेने का निङ्चय क्रिया । हसन कौ रानी 
तथा मुहम्मद शाह की माता संयद वंशकीथी। सँधिदोंने राज्य मे अपनी स्थिति सुदृढ करने के किए, 
हसन शाह के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने का निश्चय किथा। उसे काश्मीरं का सृस्तान बना दिया । 


श्रीवर उत्तराधिकार एवं राज्य प्राप्ति कौ रो्पता हतु होते संघर्षं एवं युद्धो तथा उनसे होते, देश 
की दुर्दशा देखकर दुःखित होकर मार्मिक शब्दों मे अपना विचार प्रकट करता ह ।--ईति, आतंक भादि 
दुःखो के साथ (रहकर) इत देच मँ जीना अच्छाहै किन्तु (इस देश मे) राजाके सवंनाश्चकारी बहुत 
सन्ताने न हो ।' (१:३:१०१) श्रीवर अपने मत का पुनः समर्थन उदाहरण के साथ करता है--'जब मलिक 
जसरथ दारा बांधकर, सुल्तान अटीशाह्‌ मार डाला गया, भातुद्धेष वंश कादमोरियों का महान्‌ विना हुआ, 
उसी प्रकार पुत्र देष के कारण, इस जैन राज्यका देखाजा रहाह। राजाके घर विनाशकारी बहुत 
सन्त्स न हो ।' (१६२१०५७) 


1 मृगया : 


रिकार खेलने कौ प्रथा कारमीर मे प्रचक्तिथी। रिकारमें शिकारी कुत्तो तथा बाज का मी प्रयोग किया 
जाता था । जैनुल आबदीन के दर्बरु होने पर, उसके समय ही, उसके पुत्र मन्त्रौ अनुशासुनहीन होकर, 
शिकार खेलने कगे थे--श्रचुर भय के प्रति उदासीन, शास्त्र के प्रति नहीं, अपितु काम शास्त्र के प्रति 
रसिक, केवल मृगया मे आसक्त होकर, कुत्तो दारा चमत्कार करता था । सरोवर अथवा अरण्य मे जरह 
कही भी रहते, उस मृगया रसिक के किए रात्रि दिन सद्हौ गर्ई थौ । अन्य नीचता क्या कही जाय, 
जिसके भुत्य, च व्यापारी के समान बाज द्वारा पक्षी समूहो को एकत्रित कर, नगर मे विक्रय करते थे ।' 
(१३-९२-६४) श्रीवर ने म्लेच्छोंकी हिसाकी निन्दा कौ दहै । म्लेच्छ विदेशी मुसलमान अथवा उनसे 
उत्पन्न सन्तानं थी । उनकी उपमा भतेकों जरूप्छावन से देता है, जो देश का नाश कर, भकार को स्थिति 
उत्पन्न करते है--'समन्न के पशु, गय, प्राणी, गृह, धान्यादि का हरण कर्ता, वह जलापूर (वाढ ) म्लेच्छों के 
हिसा सदृश भयप्रद हौ गया था 1' (१३१२) 


जर तथा वनम शिकारखेलनेकी प्रथा थी। जरम पक्लिथों तथा वनम पशुओं कै रिकार 
दारा जीव हत्या कादमीर मे विदेशी सैथिदों ने चलायी थी--'मुगया रसिक सँयिद रोग, उसी प्रकार के 
उस राजा को भी, माघ मास मेँ विषय, राष्ट भआदिके मृग समृहंको मारने (शिकार) के लिए रे गये। 
(३२५०२) सेधिदो एवं सैन्य के साथ राजा जह-नर्हा निवास किया, वे दिशाय पीडित होते, जनों के 
आक्रन्दन से मुखरित हो उटी । (३५०३) राजा की सेना पर्वत पर चारो दिशाभों मे पंविन बद्ध होकर, 
जहां पर निवास की, वर्ह पर द्राक्षा कताच्छेदन के शोक से भत्ति निष्ठुर वाणी एवं प्रचुर क्रन्दन ध्वनि 
उठती थी । (३;५०४) वह पर अत्यन्त सुखद एवं सान्तपूणं पवंत हसक कटको से उसी प्रकार आक्रान्त 
हो गये, जिस प्रकार दुर्जनो से साधुजन । (३५०५) उनको वर्ह आया देखकर, सँयिद बहुत प्रसन्न हुए, 
जिनकी जीभ बाहर निकली थी, भौर स्फुरित होते रक्त से, जिनका मुख सिक्त था भौर जो श्वानो से 
आवृत थे । (३:५०७) “मोटे ताजे हमखोगो को हर रो ओर दुर्ब॑र बच्चों को मत मारो--पानो इस कहने 
के ल्य ही वच्चो सहितवे मृग राजा के सम्मुख बाये थे । (३५०८) क्रन्दन पूर्वक भायी एवं रुधिर से 
भीगी उन हरिणियों को मारकर, निर्दयी संयिदों ने उनके गर्भं से भूमि भर दिया । (३५१२) उनके वध से 
तृप्त न होकर, उन पर्वतो को मृग रहित करके, सायंकाल श्रान्त, उस राजा ने घोष समूहो को बस्ती को 
भाक्रान्त करने का आदेश दिया ।' (३५१३) 


भूमिका ६१ 


श्रीवर मृगया द्वारा निर्दोष जीवर हृत्या का विरोधी था। वह धिकंकारता है--'राजा के सृगयान्यसन 
को धिक्कार ह, जो कि फल नहीं भोगते, मृगो के व्याजसे, छोगौकाही स्पष्टरूपसे शिकार किया जाता 
है, (३५५१८) जर्हा पर पशुओं के समान संकडों बार मृग समृहों को बधि (घेर) कर मारा जाता 
है, वह्‌ मृगया विनोद हेतु ह, तो वधिक कर्मं ओर क्या ? (३५१९) अख्वारोहियो का यह्‌ श्रम खचल 
लक्ष्य पर तो स्मृहणीय हँ किन्तु धनुर्घारियीं का बद्ध मृग पर क्या यह्‌ शराभ्यास प्रशंसनीय ह ? (३५२०) 
श्रीवर मृगया का विरोधी नहीं है परन्तु वह पशुओं को घेर कर मारने, उन्ह अपनी रक्षा का बिना भवसर 
दिये, हृत्या करने का विरोधी ह । इसीलिये उक्त श्छोक में "सचल लक्ष्य! का उचल्टेखकर, मृगया पर पुनः 
विचार प्रकट करता है-- क्षत्रियो को तुणभोजियों कौ आनन्दमयी मृगया करनी चाहिए, अत्यन्त व्यसन 
युक्त नहीं, अत्ति सर्वत्र गहत होता ह । (३८५२१) महापद्मसर तीर एवं गिरि के मृग समूहं को राजाने 
आकर उसी तरह वधसे निःशेष कर दिया, (३:५२२) इत्यादि क अनुचित मृगया दोष किया, जिसे 
देखलर, भावी मृगया प्रेमियों को भय होना चाहिए ।` (६५२३) 


श्रीवर इस प्राणि हिसा का परिणाम राजाकी बोमारी तत्पश्चात्‌, उसकी मृत्थुका कारण छ्िखता 
है--“आखेट करके, राजधानी पहुंचकर, राजा का शरीर ग्रहणी (संग्रहणी) रोग से अस्वस्थ हौ गया। 
(३:५२४)' कुछ छोगोँ ने कहा--म॒गया दोष से देवता कुपित हो गवे, जिससे वहीं पर, उसे अतिसार रोग 
का आरम्म हुआ ।' (३:५२५) 


राजा बीमारी के पर्चात्‌ भी मृगयासे विरत नहीं हुभा । वह सर्जोत्सवके ल्यिजा रहाथा। 
मागं में सर्पंने रास्ता काटदिया। उसने स्पंकी हत्या बाणोंसे करदी |--वर्हापमे शीघ्र ही मृत्य 
सहित नौकारूढ्‌ होकर, दिनभर उत्कण्ठा दूर करने के व्ययि, बाजों द्वारा पक्षियोंका वध किया। 
(६५३४) वाजो ने पक्षियों को पकड़कर, सुल्तान के सम्मुख ढेर लगा दिया । (३.५३५) वर्ह से लौटकर, 
राजा ने उन संिदोको छोड दिया ओर श्षय्या पर स्थित रहकर, मे स्वस्थ नहीं ह, इस भरकार से अपना 
रोग रानी को ज्ञात करा दिया (३:५३६) बीमारी से सुल्तान उठन सका) उसको दुःखान्त म॒त्युहो 
गयी ।' (३५५४) 


मुहम्मद शाह के शासन कारु मेँ बाजों से हिकार करना एकं व्यसन हो गया था । (४:१६) परिणाम 
यह्‌ हुमा कि स्त्री एवं श्येन रीका व्यसन मेँ राज वगं लगकर कारमीर की अवनति का मागं प्रशस्त किये | 

सयिदों के नाह का कारण अनावश्यक शिकार दवारा जीव हत्या श्रीवर बताताहं। कारमीरी ओर 
सेयिदों का विचार तथा मन नहीं मिक्ता था । इसका भी संकेत श्रौवर इस पशु एवं पक्षि हत्या को देता 
है, जिसके कारण संयिदों एवं कारमीरियों मे दलबन्दी हुई । विनाशकारी संघषं किवा विप्लव हभा । उस 
विप्छव मे कारमीरी विजयी हुए । संयिदों का नाडहो गया) संयिदोंकी जीव हिसा के विषयमे श्रीवर 
छिखता है--'पहिरे ही शकूुनापेश्नी लोग, नवीन भूपा (मुहम्मद शाह्‌) को रकैर, नाव से वितस्ता नाड 
गये । (४२१) अपने पक्षि (दयेन-बाज) से पक्षियों को पकड़ने वारे, अपने पीछे भोज्यान्न सम्पत्ति युक्त, 
स्वतन्त्र प्राप्ति से गर्वान्धि (वे) काश्मीरियों का अनादर किये, (४:२२) मानो पुनः न अनेके लिये पक्षियों 
का नाज्ञ कर, एक बार अपने लोगों (संयि) स मिक्कर मन्त्रणा किये 1" (४२४) 

जैनुरु आबदीन के समय पञु-पक्षी हत्या, शिकार आदि केवरु व्यसन अथवा खेलादि में करना 
वजित किया गया था) हैदर शाह्‌ के समय जबतक राजदरवबार में कामीरी सामन्तो एवं कुीनों का 
प्राबल्य था, निरर्थक पञ्च एवं पक्षी हत्या वाजित थौ । काश्मीर को पुरातन परम्परा का पालन किया जाता 
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था । संयिदों का प्राबल्य जब राजदरबार मै मुहम्मद शाह्‌ की माता एवं हसन शाह्‌ की संयद व्षीय रानी 
कै कारणहोगया तो क्मीर की पुरानी परम्पराको विदेज्ली होते के कारण सेयिद बालक नही करनं 
लगे, जिससे जनता एवं सेयिदों के बौच खाई पडती चरी गयी, जो संयिदो के नाश का कारण हंजा | 


ॐ कररता: 


कादमीरी स्वभावतः क्रर नही होते। हिसा को प्रवृत्ति उनम नही होती | उनको प्रकृति की यह्‌ देन हं । 
प्रकृति उन पर दयाल है । कादमीर धन, धान्य, सुन्दर एवं जल पूर्णं है । उत्तम पर्व॑तो से यदि आवृत है, तो 
समतल मैदान भी है । प्रकृति ने उसे सब कछ दिया ह, जो भिलना चाहिए था । इस वात्तावरणके प्राणी विचार 
लील होते है । रचनात्मक प्रवृत्ति होती ह । प्रकृति जिस देदा एवं प्रदेश मे क्रूर होती हं, वहां मानव को दंनिक 
जीवन कै लिये घोर परिश्रम एवं सघषं करने वाका बना देती हँ । क्रूर प्रकृति से पग-पग पर कंडना पडता 
है । प्रकृति से दया की आच्च नहीं होती । वहां का प्राणी स्वभावतः उग्र, संघष॑शील एवं कूर होता ह । 

दाहमीर वंश के शासन होने पर शनै. शनैः काश्मोर मे विदेरियों का प्रवेश होने लगा, जहा प्राकृतिक 
वातावरण राजनैतिक एवं आधिक द्ष््यों से कठोर था । सुरासान, तुक्रिस्तान सीमान्त पवंतीय प्रदेशो 
के रोगोंकाकार्मीरमे प्रवेश होने लगा । मुसलिम शास्तन होने के कारण उन्हे सविधा ^मिलने लगी । 
का्मीर मे मुसलमानोकी आबादी केम थी) हिन्दुभों से मुसख्मानोंने राज्य ख्या था । अत्तएव 
सुल्तान अपनी स्थिति सुदृढ बनाने कै लिये मुसिम समर्थक जनता चाहते थे । अतएव काश्मीर मे अबाध गति 
से विदेशी मुसलमानों कृ प्रवेश होने र्गा । कालान्तरमेवेही करभीर के मुसलमानों के लिये समस्या बन 
गये । वे काडमीरौ रहन-सहन एव प्रकृति से परिचित नही उनके आगमन कै साथ {हिसा एवं करता नं 
कादमीर मे प्रवेश किथा, जो पहर अज्ञात थी । कुछ क्रूर घटनाभों का वर्णन पूवं शाहमीरी वंश के इतिहास मे 
मिलता है, परन्तु वे भपवाद मात्र है । तत्कारीन काक तथा उसके पश्चात्‌ होने वाली क्रूरताओं के अनुपात 
मे नगण्य हं । 

धार्मिक क्रूरता सिकन्दर बुतशिकृन तथा अीशाह्‌ के समय चरम सीमा पर पहुंच गयी थी । परन्तु 
काद्मीर के मुसकलिम बहुल होने पर, जो क्रूरता परे हिन्दुओं पर होती थी, वही क्रूरता अपस्च मे एक 
दूसरे पर होने खगे । राज चिप्सा, पद प्राप्ति, आधिक शोषण, उत्तराधिकार के खये संचषं एवं सार्वजनिक 
क्ररता का अध्याय खुल गया 1 


जैनुरु आबदीन कार मेँ क्रूरता का दर्शन नही मिलता । परन्तु उसके भव्यन्त दुर्बल हो जाने, पुत्रों 
के राज्य लिप्साके कारण, क्रूरताने भी पदार्पंण क्रिया । आदम र्खाका उसके अनुज हाजी खासे शूरपुर 
मे संघषं हुभा, तो शुरपुर मेँ बारात केकर आये बारातियों को निरपराध मार डाखा 1 (१११६४) 


हाजी खाँ (हैदर शाह) जब पिताके साथ युद्ध करने आया, तो पिता ने ब्राह्मण दूत पुत्र के पास 
भेजा । दूत कौ बात सूनतेही, हाजीखां के सैनिकों नै उसका कान काट लिया । दतो पर क्रूरता का यह्‌ 
प्रथम उदाहरण मिलता ह । (१११२७) हाजी लां स्वयं हस क्रूर कमं को देखकर, रज्जित हो गया था । 
(११.१२८) संघषं से परीशान होकर, दयालु जनु आवदीन मँ भय प्रदर्शन का भूत प्रवेश कर गया था-- 
"राजा ने नगर में जाकर, संग्राम में मृत वीरौ के छिन्न मस्तकपक्तियों क्षे मुखागार (मीनार) का निर्माण 
कराया ।' (१;१:१७२) 

जेनुल आबदीन के परचात्‌ क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहंच गयी थौ । हैदर शाह्‌ का विश्वासपात्रं 
भूत्य पूणं नापित थ।, वह रोगों का अंग विच्छेद करा देता था । यह्‌ उसके लिये साधारण बात हो गयीःथी । 
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(२०४६६) उसने ठक्कु रादि जेनुल आबदीन के विक्वासपात्रों को आरो से चिरवा दिया । (२.४९) मार्गसे 
अनायास लोगों को पकडकर, पाच छः व्यक्ियोंको एक साथ सूरी पर चवा दिया । (७:४८) वैदूर्यं 
भिषग को दूषक एवं परपक्षगामी जानकर हाथ, नाक ओर भोष्ट पल्छव कटवा लिया । (२:५०) शिख 
ज्यादा नोनक आदि सश्रान्त पाच छः व्यवितयों की जीभ, नाक एवं हाथ कटवा दिया । लोग इतने आतंकित 
हो गये थे करि भय से स्वयं वितस्ता मेँ इबकर, भीम एवं जज्ज के समान प्राण विस्जंन कर देते थे । (२:५३) 
राजा स्वयं क्रूर हत्या के लिय प्रेरणा देता था। उसने हसन आदिकी हत्या कै लिये आदेश दिया--'उन्हु 
प्रातःकार युक्ति पूर्वक लाकर वध कर देना चाहिए 1' (२:७४) हसन जिसने राजा का तिलक किया था वह्‌ 


हि 


तथा मेर काक आदि पांच छः व्यक्त्ति राजदरबार मे बहुमूल्य भस्तरण पर बैठे थे। राज्यादेश कौ 
प्रतीक्षा कर रहै थे। उसी समय राजा ने उनका अचानक वध करा दिया । (२:७८) विद्या व्यसनी, गुणी; 
अहमद, जब राजगृह मे लिखि रहा था, उसी समय अकस्मात्‌ उसे मार ला गया 1 (२:८१) राजग्रासाद 
प्रांगण मे अहमद आदि उच्च पदाधिकारी एवं मन्त्रीगण मारे गये । उनका श्व उनके कृटुम्वियो कौ नही 
दिया गया । श्रीवर छकिखता है--'अनाथ सद्र उनलोगोको चाण्डालोने रात्रिमे वर्हासे रे जाकर, 
प्र्युम्न गिरि (शारिका पर्वत) के पाद मूलमे मूग्तं (कब्र) मे निवेशित कर इरिका (इटो) स ढक्‌ 
दिये । (२:८८) 


सुल्तान हैदर शाह्‌ कितना क्रूर था दइसीसे प्रकट होता है--'राजा राजप्रास्राद पर आरूढ हकर, 
अपने पाचगृहों को जलते हए देखकर, सन्तुष्ट होकर, पान लीला करने लगा 1" (२:१४२) यह्‌ रोम सम्राट्‌ 
नीरोकी करता कास्मरण दिकाताहै, जो जरते रोम को देखकर प्रसन्न होकर, गाने र्गाथा। 


हसन शाह्‌ के समय क्रूरता ओर तीव्रहो गयी । हसन शाह्‌ ने जेनुल अआबदीन के पुत्र बहराम 
खाकीर्बाख फोडदी। बहरामर्खांको अखों पर पहले रूई रक्खी गयी । तत्पश्चात्‌ गमं लोहै की 
शालिका, ओआलोंमे ्धंस्ादी गयी, उस समय, किसी दिन कै राजसुखं भोगने वके, बहरासर्खाकोजो 
पीडा हुई, उसका वर्णन श्रीवर करमे मे अपने को असमथं पाता हं । (३:१०७-१०८) अभिमन्यु प्रतिहार 
की प्रेरणा पर हसन शाह ने बहरामर्खाका नेत्रत्पाटन करायाथा। कही समय पश्चात्‌ अभिमन्यु 
प्रतिहार सुल्तान का कोपभाजन बन गया । बन्दी बन्म लिया गया । श्रीवर लिखता ह--बहुरास के जंसी 
मति दुःसह व्यथा हई थी, उसने भी नेत्रोत्पाटन हारा वैस व्यथा का अनुभव क्रिया । वह्‌ दरप्तरे हारा कही 
नही जा सकती ।' (३:१३०-१३३) 


संयिदों के अत्याचार की कहानी अच्यन्त भयंकर ह । वे मानवता एवं क्रूरता की सीमा पार्‌ कर गये 
थे-- वैद्य पण्डित यवनेरवर को सयिदों ते मारकर, उसके चन्दन छिप्तांग काटे मस्तक को, राजपथ पर रख 
दिया । (४ १८५-१८६) सैयिदयँ ने कटे क्षिरो राशि को वितस्ता तटपर, कोलो पर रखकर, उनके हारा 
जनता मेँ भय उत्पन्न करने के लिये दीपधर सदृश काष्ट रख दियं ।' (४ १९७-१९८) 


शव वितस्ता मे फक दिये जाते थे । वे फूल जाते थे । तैरते दुघ॑न्ध करते थे । महापद्मासर (उर 
लेक) मे बहते, चङे जाते थे । उनका अन्तिम संस्कार करने का भी कोर विचार नहीं करता था । (४६१९९) 
वितस्ता के दोनो तटों पर आने वाखी स्त्रियों को, वाणोसे बिद्धकर, अंग विदीणं कर देना, साधारण बात 
थी । (४२०६) वितस्ता तटपर, रोक कर, प्रति दित दो तीन व्यवितयों को सुी पर चा देते ये। 
सम्भान्त, सामन्तो एवं संनिक पदाधिकारियों के शव छावारिसो तुल्य संडकों पर फक दिये जाते थे, 
श्रीवर करुण वणन करता है--रूई की गही पर रखे, उपधान के स्प का उत्तम सुख प्राप्त करने बारे, 
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[ना 


सुन्दर श्यृ्खार परिपूर्णं वे भृमि पर नग्नावस्था मेँ काक, कुक्कुट, वुको के भोजन बनते, खाये गये । मैदा, 
मांस, मसा से निककते कृमियो सहित तथा दुर्गन्ध युक्त देखे गये । (४१९०) 

मलिकपुर से खोष्ट बिहार तक सड़क पर इन्धन समूह्‌ के समान शव रखे हुए थे 1 इसी प्रकार के 
पुनः एक दुय का धीवर वणन करता है-- समुद्र मठ से लेकर, पूर्वाधिष्ठान तक, मार्गो भे इन्धन के गहर के 
समान निर्वस्त्र शव पडे हुए थे । (४२८८) अधिकारियों का वध बिना न्याय क्रिये ही कर दिया जात्ता था। 
उनके शवो के साथ क्भूरता की जाती थी । 


'राजप्रासादके प्रांगण से, चाण्डाछो ने गुल्फो मे रस्सी बाधकर उन्हे (ताज एवं याजक) को खीचा, 
उनके शरीर के अंग मख युक्त हो गये थे । वे कुत्तो के भोजन बने ।' (४६९) सैनिकों के पराजित होने पर, 
उनका मस्तक काटकर्‌, उन्हे डण्डो परर्टग दिया जाता था--“खाहसी वीर तरकर शीघ्र नदी पार्‌ चले 
गये, फिर छेदन कर, तत्‌ तत्‌ खोगोँ को मार कर, वितस्ता तट पर ही, उन्हे दण्ड पर आरोपित कर दिये ।' 
(ट : १३० ) 

सबसे दयनीय दशा बहराम के पुत्र युसुफकौ हुई । वह निरपराधथा। बन्दीथा। तीन वषं 

बन्दी जीवन के पश्चात्‌ उसके पिता बहराम कौ मृत्यु हो गयी । पिता की मृत्यु पश्चात्‌ भी बन्दी बना रहा । 
दसी वीच राज्यमे दो विरोधी दलहौ गये। एक दल राजानक भदिने बहराम के पुत्र युसूफ को परनाले 
के मागं से बन्दीगृह्‌ से मुक्तं किया । (४२७६) सामने दात्र सेना थी । युसूफ दर्बङ था । अगे-पीछे कहीं जानें 
मे समर्थं हीन था। अलीखां नै सन्देह किया । विरोधी दर राजनीतिक छाभ उठाने की दुष्टिसे युसुफको 
मुक्त किया था । अलीखां ने राजपुत्र युसुफ को बह्वासन दिया । सुरक्षित रहेगा । किन्तु अीघा ने श्रीवर 
कै रब्दों मे उसे इस प्रकार मारा जसे हरिण को सिह मारताहै । (४:७८) क्षण मात्र के किए नहीं विचार 
किया । युसूफ तीन वर्षोसे ऊपर कारागारमें था) उसे किसी का कुछ बिगाडा नहीं था। उसका एक 
मात्र दोष था। वहु राजवंश मे उत्पन्न हजा था । वहु अपनी इच्छा से बन्दीगृहु से मुक्त नहीं हुभा था । 
मुक्त होते ही उ्षकी हत्या कर दी गयी । अनाथ युवके चौबीस वर्षीय (४:८६) राजपुत्र युसूफ, समक्ष न सका, 
वह क्यों मुक्त किया गया ओर उसकी क्यो हत्या कीजारहीथी। इस प्रकार की अनेक घटनार्णँ प्रायः उन 
दिनों कादमीर मे घटा करती थी । उनके खोग आदी हौ गये थे । (४:७६-७८) 


श्रीवर कितना मार्मिक वर्णन करता ह--अच्छा दहै, मनुष्यों का जन्म सामान्यधरमेंहौो, दुःखप्रद 
राजगृह मे न हो, सामान्य जन अरुचिकर एवं छोटे वस्त्र के एक भाग पर, शयन कर ठेते ह, किन्तु राजा 
(राजयुगरू) सुन्दर एवं बड़ देश मे भी नहीं समाते । 


| प्रतिमा भगः 


सिकन्दर बुतशिकन के समय देश मे प्रतिमां भंग करदी गयी थीं । कई प्राम नही था, जहां मूतियां नही 
तोडी गयीं, जहां जबरदस्ती लोग ॒मुसक्िमि धर्म मे दीक्षितन कयि गये। बगलीशाह्‌ ने सिकन्दर बुतरिकन 
के हिष्टूउत्पीडन उत्पाटन एवं संहार नीति को जारो रखा । जनु आबदीन के शासन काल मँ हिन्दुओं को 
कुछ राहत मिरी थी । मन्दरो के जीर्णोद्धार का मी जदेश दिया था । बाहर से हिन्दू-बुलाकर, पुनः काश्मीर 
मे आबाद किये गये थे} परन्तु हैदर शाह का शासन होने पर, हिन्दुओं का उत्पीडन, एवं दमन आरम्भ 
हो गया--"राजा (सुल्तान) नै द्विजो को पीडित करने का आदेश्च दिया । राजा ने अजर, अमर, बुद्ध आदि 
सेवक ब्राह्मणों के भी हाथ; नाके कटवा दिये । उन दिनों भद्रं के ट्टे जानेपर, जातीय वेश व्यागकर, 
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नँ यह नहीं ह, "पै यह नही हँ इस प्रकार कहने कगे । म्लेच्छो की प्रेरणा से राजा ने वहं खातक प्रमुख इष्ट 
देवो की, मूत्तियों को तोडने का आदे दिया । गुण परीक्षा के कारण जंन राजा ने जिन लोगों कोभूमिदी 
थी, उनसे उसके अधिकारियों ने अकारणदही हूत कर लिया । (२:१२३-१२७) 


हैदर शाह्‌ कै पश्चात्‌ उसका पुत्र हसन शाह्‌ धुल्तान हृभा । उसके समय में प्रतिमा भंगका क्रम 
जारी रहा--"राजा ने अधं निष्पन्न प्रतिष्ठा, को निरुटित केर, नगर मे पिताके पुण्य के लिये खानकाह 
निर्मित कराया ।' (३:१५७) भारतवषं मे भी जह मन्दिर नष्ट किये जाते थे, वर्ह जियारत, खानकाह, 
मसजिद अथवा क्रिस्तान बना दिया जाता था । यह्‌ क्रम जनु आबदीन के पञ्चात्‌ पुनः जारी हो गया । 
® दण्डः; 
सुल्तान निरकरुश था । उसपर किसी सभा, परिषद्‌ आदि का वन्घन नही था । उसकी इच्छा ही उसका न्याय 
था। किसी को अनायास विना न्याय का अवसर दिये, बिना इन्साफ किये, दण्ड देता, साधारण बात थी । 
पूवंवती हिन्दु राजाभों तथा सुल्तानों कै न्याय के विषयमे विशेष च्चयिं कौ गयी ह । परन्तु श्रीवर ने अपने 
समकालीन हैदर चाह, हसन शाह्‌ तथा मुहम्मद शाहु की न्यायप्रियता के विषयमे कछ नही लिखा हं । 
जनुरु भाबदीन न्यायप्रिय सुल्तान था । इसमें सन्देह नही है । 

किसीमको कारागार में रस देना, साधारण बात थी । क्रोधित होकर, सुल्तान हसन ने अवतार सिह 
आदि को बिना न्याय किये, कारागारमे रख दिया 1 (३८१००) अनेक प्रतिहार गण सुल्तान का कोप भाजन 
होने पर, कारागारमें रख दिये गये । तत्पश्चात्‌ उनको अखं फोडदी गयी । (३१३१) दो वषं 
जेल मे रहकर, वही बहराम खां की तरह मारे गये । (३४१३५) बहराम खां का पुत्र युसूफ था ) वहु निर्दोष 
था। पिताके कारण, राजवंशीय होने के कारण, बन्दी बना दिया गया) वहु निर्दोष, मुक्त होते ही, 
मार डाखा गया । सेनाधिकारिया एव मन्त्रियोंकोभो इसी प्रकार, बिना विचार, कारागारमें डारु दिया 
जाता था । (३:३९९) 


सम्पत्ति हरण सामान्य बात थी । सुस्तान असन्तुष्ट होने पर, किसी दिन के प्रिय पातरौ, मियो एवं 
सामन्तो की सम्पत्ति बिना विचार, हरण कर ङेता था । (२३:१४८) सुह्तान किसी के सम्मृख उत्तरदायी 
नहीं था । निरकश था । मंत्री भी सत्ता पाकर निरंकुश हो जाते थे । विरोधियों किंवा जिनपर किचित मात्र 
गंका होती थी, उन्हे निर्वासित कर दिया जाता था । (३;१५५) 


® कड गणन: 


श्रीवर पहा समय सप्ति ४५३५ = सन्‌ १४५९ ई जोनराज कौ मृत्यु का देता है 1 ४५.४६ सन्‌ १४७० 
ई० = सप्तपि छौकिक संवत्‌ ४५४६ जनुर आबदीन की मृत्यु का उल्लेख करता है । सन्‌ १४५९ से १४७० ई० के 
मध्यवर्ती कार मे समयो कै घटना क्रमो से लौ० ४५३८ = १४६२ ई० (१:३२), खौ० ४५३९ = सन्‌ १४६३ 
ई० (१:५३९), लौ° ४५३९ = सन्‌ १४६३ ई० (१५:८९), लौ० ४५४० = १४६४ ई० (१६१.७६. 
११२७७) दिया ह । इनके बीच उसने छो ° ४४९६ = सन्‌ १४२० ई० (१७२२४), खो० ४५१५ = १४३९ 
ई० (१५४), खौ ° ४५२८ = १४५२ ई० (१:७;८६,१:३९३), कौ° ४५३३ = १४५७ ई० (१:३:११५), 
लौ ० ४५३५ = १४५९ ई० (१३९३) रौ० ४५३६ = सन्‌ १४६० ई० (१:३.२), लौ° ४५३८ = सन्‌ 
१३६२ ई० (१:२२), तथा खौ“ ४५३९ = सन्‌ १४६२ ई० दिया ह । 

खोकिक्र या सप्ति संवत्‌ ४५४६ = सन्‌ १४७० ई० के प्र्चात्‌ श्रीवर ने कारू गणना, क्रमानुसारं 
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दोहै। उसकी कार गणना ठीक है । उसने जिस संवत्‌ वर्षं का उत्लेख घटनाओं के सन्द्भंमें किया, 
वे अन्य स्रोतों से भी प्रमाणित होते है । सन्‌ १४७० ई० के पश्चात्‌ उसने रौ ° ४५४८ = सन्‌ १४७२ ई° 
(२६२०१) खौ ° ४५५० = सन्‌ १४७४ ई० (३१७१), खौ० ४५५४ ~ सन्‌ १४७८ ई० (३:२२६), रौ० 
४५५५ = सन्‌ १४७९ ई० (३:२७५), लौ० ४५६० = सन्‌ १४८४ ई० (३.५५४,४९२) लौ° ४५६१ = 
सन्‌ १४८५ ई० (४;४९९), तथा लौ० ४५६२ = सन्‌ १४८६ ई० (४.५७६,५८०,६३७) दिया हं । उसकी 
काल गणना ठीक मिलती ह ) 


ॐ अत्नसन्न : 


प्राचीन हिन्दू राजाभौ की अनेक प्रथाएँ सुल्तानों ने जारी रखी । जंनुरु आबदीन ने त्रिपुरेरवर (१५:१५), 
वाराह क्षेत्र (१;५१६), पदमपुर (१५२०), विजयेश्वर (१.५.२१), शुरपूर (१५.२२), सतीपृष्प 
(२४१८६), जेन वाटिका (१५४६) मे मनुष्यों तथा वितस्ता सिन्धु संगम पर मछलियों के लिए अन्नसत्र 
खोला था । श्रीवर छ्खता है--'वितस्ता सिन्ध संगम पर अन्नसत्र से नित्य तुष्त मत्स्यो से छोटी मछलियां 
को अमयदान भिर गया ।' (१५; १७) बड़ी मचछचियों का पेट इतना भर जाता था कि वे छोटी मछलियों 
को नही खाती थीं । 

हशन शाह के समय फियं डामर ने मसजिद मेँ अन्न-सत्र स्थापित किया था--"उस #फियं डामर नें 
जेन नगर मे सुन्दर सत्र वाला मसोद (मसजिद) भौर हुजिरा (हुजरा) से सुन्दर खानकाह निर्मित कराया ।' 
(२३.१९७) मृसक्िम विद्याथियों के लिट खानकाह मे भोजन का प्रबन्ध होता था । मसजिदयो मे अन्न 
सत्र की व्यवस्था थी । 


| अभिषेक `: 


सुल्तान विहासनासीन होने पर, अभिषेक नाम रखते थे । शाही खां का अभिषेक नाम जनु आबदीन, हाजी 
खां का हदर शाह, मुहम्मद खां का मुहम्मद शाह था। हिन्दुओंमे भी अभिषेक नाम रखा जाता था। 


श्रीवर ने जनुरु भाबदीन के अन्तिम चरणों का इतिहास छा ह । किन्तु अन्य तीनो सुरुतानों 
हैदर शाह, हसन शाह एवं मुहम्मद शाह्‌ के अभिषेक का वर्णन किया है । उनसे तत्काखीन अभिषेक प्रथा पर 
प्रकार पडता ह 1 


राज्याभिषेक के दिन नगर में दीपमालिका होती थी । नगर सजाया जाता थां । उत्सव होता था। 
(२४) राजधानी अर्थात्‌ राजप्रासाद प्रांगण मे स्वर्णं सिंहासन अथवा रजत आसन रखा जाता था । जंनुल 
भाबदीन का सिंहासन त्रिकोणीय था । (१२५; १०) सुल्तान सिंहासन पर बैठता था । अनुज एवं आत्मज तथा 
अन्य सम्बन्धी उसके पाश्वं मे रहते थे । राज्याधिकारी शुभ्र वस्त्र पहनते थे 


कारमीर के सुल्तानों का अभिषेक हिन्द्र एवं मुसकिम दोनों पद्धतियों से होता था । ईस अवर पर 
होम किया जाताथा। दन दिया जाता था। सिहासनस्थ सुल्तान का तिलक होताथा। हैदर साहुका 
तिलक हस्सन केशि ने किया धा। मुसलिम के परचात्‌ हिन्दू रीति से भभिषेक किया जाता था । हिन्दू 
रीति के अनुसार उस पर छत्र एवं चमर छगता था । सिकन्दर बत शिकन के पूर्व सुल्तान मुकुट धारण करते 
थे, तत्पश्चात्‌ मुकुट का स्यान ताज ने ले छिया। अन्य उच्च षदस्थ तथा प्रियगण भी राजा का तिरक 
करते थे । (२:२०६) 

इस अवसर पर सम्बन्धियों को जागीर दी जाती थी | हैदर शाह ने भरपने कनिष्ठ भ्राता बहराम खां 
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कोनाग्राम की जागीर दीथी। (२:१०) मपने पुत्रको क्रमराज्य एवं दक्चिकाका स्वामी बनाया था। 
(२:११) उसके प्रिय पात्र ॒रावत्र एवं खोखक आदि अतु प्रसाद अभिषेक के अवसर पर प्राप्त किये भे । 
(२:१२) सुल्तान के अन्य सेवक भी अपने पूर्वं सेवा पुरस्कार स्वरूप मे उच्च एवं निम्न ग्राम प्राप्त किये । 
(२:१३) युवराज कौ भी घोषणा की जाती थी । हसन को सुल्तान ने युवराज बनाया था । अन्य दरबारियो 
तथा अधिकारियों को उनके पद के अनुसार, उपहार, खिताब, खिकुजत देकर, सम्मान किया जाता था । 


सीमन्त के राजगण तथा कादमीर मण्डल के सामन्त आमन्त्रित किये जातेथे। आजमभीप्रथादहं। 
मित्र देरो के राजा, राष्टरपति अथवा प्रतिनिधि अभिषेकमे भागचञ्ते है । 


आगत राजाओं का उनके पदानुरूपः, अखकार, उपहार भादि देकर, सम्मान किया जाता था । हैदर 
शाह्‌ के अभिषेक के समय राजपुरी के राजा तथा सिन्धु पति उपस्थित थे । मन्त्री, सेनापति, पुरगामी, सुवर्ण- 
कटारी तथा सुन्दर कमरबन्दों से सुशोभित दरबार मे उपस्थित रहते थे । सेवको को वस्त्र भआभूषण मादि 
दिया जाता था । (२;४१४-१८) 

हसन दाह का अभिषेक भी प्रायः इसी प्रकार किया गयाथा। निर्म वस्त्र धारण कर राजां 
सिहास्षन पर बेडा था 1 मल्लेक तथा आयुक्त महमद ने राजा का तिलक किया था । सुल्तान पर स्वर्णं कसुमों 
की वृष्टिकी गयी थी । अभिषेक के समय हिन्दू राजा के समान, मन्त्रके साथ जरू एवं पुष्प से अभिषेक 
किया जाता था। 

हसन के समय रजत आसन रखा गया था । स्वर्णं मुसलिम विधि, संहितानुसार हराम माना जाता 
है । अतः संयिदों के प्रभाव के कारण स्वर्णं के स्थान पर रजत शिहासन रखा गया । आसन किवा सहासन 
पर छ्त्रल्गाथा। अभिषेक कालमे होम किया गयाथा। बाजा बजतेथे। स्थान लाल एवं दवेत 
ध्वज मालाभों आदि से खूब सजाया जाता था ¦ पृं काल में माद्ूम हौता हे, वस्त्र दिया जाता था । परन्तु 
श्रीवर ने हसन के अभिषेक कारू मे कौलेय अर्थात्‌ रेशमी वस्त्र भृत्यो एवं पदाधिकारियो को देने का उल्छेख 
किया ह । (३:८-१३) 

मुहम्मद खां सात वर्षं का बाक्क था। उसका अभिषेक नाम मुहम्मद शाह्‌ रखकर सिंहासन पर वैठाया 
गया । वह्‌ रजत के सिहासन पर बैठा । छत्र लगाया गया । शुभ्र अशुक पर, छपे कुमकुम से रोहित कान्ति 
वाके परिधान मे सेयिद भावी द्रोहुके कारण निकर हुए रक्त से सिक्त सद्र शोभित हो रहे थे 1 (४:७) 
सुल्तान का कनिष्ठ भ्राता होस्सन वार नृपति के समीप अभिषेक के समय था । बाजा बज रहा था । राजप्रासाद 
के प्रांगण मे अभिषेक उत्सव आयोजित था । उप उत्सव मे संयिदों ने परिधान प्रसाधनं द्वारा समस्त नुप 
अनुचरो को सन्तुष्ट किया । (४;१०-१२) 

अपने पिता हैदर शाह के समान हसन शाह्‌ ने भी आयुक्त मल्लक अहमद को संग्राम तथा नाभ्राम 
(३:२४), आयुक्त नौरुज को इक्षिका (३:२५), जागीर तथा सेवको को कौशेय वस्त्र दिया 1 (३:१६, 
१७) जोन राजानक आदि भी पूवं सेवानुसार छोटे-बडे प्राम जागीर मे पाये । (३३०) सुल्तान ने अपने 
बारुसखा ताज-मद्र को अपना दूत इसी समय नियुक्त किया । (३:२८) आयुक्त अहमद सचिव नियुक्त 
किया गया । (३:२२) इस समय बन्दियो को कारागारसे मुक्त कर, उन्हे भुट देश मे निष्कासित कर 
दिया गया । 


® युवराज : 
जनु आबदीन ने ज्येष्ठ पुत्र आदमखांको युवराज बनाया । वहू युवराज पद पर र्पाचया छः वर्षो तक 
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वना रहा । (१.२५) काश्मीर के सुल्तान हिन्दू प्रथानुसार, युवराज नियुक्त करते थे । जमशेद ने अपने 
कनिष्ठ भ्राता अलाउहीन, सुल्तान कुतुबुदीन ने हस्सन, मुहम्मद शाहं ने शाह्‌ सिकन्दर को युवराज बनाया 
था । युवराज, ज्येष्ठ पुत्रया कनिष्ठ भ्राता प्रायः बनाये जातेथे। युवराज नियुक्त करने का एक मात्र 
सधिकार सुल्तान को था। जँनुरु आबदौन ते प्रथम युवराज अपने कनिष्ठ भ्राता महमूद, तत्पद्वात्‌ आदम 
खां, (१-२.५) ओर अन्त मे हाजी खा (१:३:११७) को नियुक्त किया था। हैदर शाहुके समयमेही 
विद्रोहियों ने बहराम खा कौ सिंहासन तथा भतीजा हसन शाह पुत्र हैदर शाह को युवराज बनाने का प्रस्तान 
रखा था । किन्तु बहराम खां ने प्रस्ताव टकरा दिया । (२१५६९) 

क मन्बी 
जैनुल आबदीन के समय मंत्रिसभा थी ।' (१७५२) आधुनिक मन्तिमण्डल के समान थी । सुल्तान मन्ति 
समामे बैठता था । विचार विनिमय होता था) परन्तु मन्त्री की साह मानने के लिए सुल्तान बाध्य नही 
था! राजा मन्तिसभा मे अपने कुटुम्ब के विषय तथा कुरु सम्बन्धी बातो पर भी विचार ओर मत जार्हिर 
करता था । (१-७-५८) जँनुर आबदीन मन्त्रि-सभा का आदर करता था । मन्तरीगण सुल्तान के राज्य त्याग 
तथा उत्तराधिकारी बनाने के किए भी सखाह देते थे 1 (१:७:१००) जैनुल आबदीन को जव सलाह दी गयी 
कि वह्‌ किसी एक पुत्र को अधिकार दे, तो वह॒ सखाह मानने से इन्कार करते हए, उत्तर दिया--“ज्येष्ठ 
(पुत्र) श्रेष्ठ है, किन्तु उसमें कार्पण्य है । अतएव उसके कारण दस प्रकार के सेवक नही रहेंगे किं राज्य दृढ 
हो सके । मध्यम अतीव दाता ह । इसके पास प्र्ुम्नाचल सदृरा धन होते, इसके व्यय मे कर्षं मात्र भवरिष् 
नही रहेगा । दुष्टबुद्धि कनिष्ठ पापनिष्ठ ह, शीघ्र ही सभा नष्ट हो जायगी ।' (१:७:१०३-१०५) इससे 
प्रकट होता है कि मत्रि-सभा का सुल्तान कितना महत्व देता हं । 


जनुरु आबदीन के पुत्र, पोत्र तथा प्रपौत्र के राजत्व कार मे स्थिति बदल गई । मन्त्री शवितिशाली 
होते गये । मन्त्री पद प्राप्त करनेके किए, परस्पर संघषं होने खगे । सुल्तान निरयेक्षदहो गयेथे। 
मन्वी इच्छानुसार कार्यं करते थे । सुल्तान नही, मन्त्री निरंकुश थे । उनके वैमनस्य एवं संघर्ष के कारण 
कादमीर मण्डलकी दुर्दशा हो गई । उनपर दुःख प्रकट करता श्रीवर लिखता है--हिम मागं, इस 
मण्डल मे यद्यपि भूपालो के दुर्ग्यसन से उत्पन्न दोष नाश्य करने मे समथं होते है किन्तु परस्पर मन्तियों के 
वैर से समुत्थित दोष क्षण मात्रमें समस्त राज्यकौ नष्ट कर देते है। (३२९५) समुदाय से शोभित 
सप्तधातु का भंग से युक्त रावितप्षमृद्धि सुभग (राज्य या शरीर) यद्यपि सवं वीयं कायं में सक्षम रहता हँ 
किन्तु जर्हापर वातादि दोष सदृ परस्पर देषी महामन्त्री होते है, वहां राज देह के समान, शीघ्र गल जति 
है (३२९६) असाध्य रोग, महाविष, ज्वालायुक्त सपं एवं अग्नि इतना भयकारी नही होता, जितना कि इस 
देशा मे मन्व्रियो का द्ेष भयकारी हुभा है ।' (३:२०२) 

मन्त्रियों ने स्वार्थोके कारण देश की राजनैतिक परिस्थिति बिगाड़ दी थी । उनकी निष्ठा किसी 
क प्रति नहीं थी । ठरते हुए छोकतन्वर के समान दर्-बदर साधारण बात थी । श्रीवर इस दशा पर दुःख 
प्रकट करता है-- अधिक क्या कहा जाय, दिनम जो छोग स्पष्ट रूप से संयिदो के पास रहते थे, वे निलंज्ज 
कादमीरी सेना मे दिखाई पडे । नियन्तण रहित खोग यहा से ञ्जते, वहां से जाते, इस प्रकार रिथिरु आज्ञा 
वाले, उस बालक राजा के समय विप्लव उठ खड़ा हुआ ।' (४:२२८-२२९) 


सचिवों के सन्दभं में श्रीवर छिखता है--'सुरस्व, संग्रही एवं शत्रु से रक्षार्थ व्यवस्था करने वाके 
सचिव, एक तरफ हो जाते ह, तब राजश्नी नौका के समान इब जाती ह ।* (४६०३) श्रीवर चेतावनी 
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देता है--“का्मीर के प्रभावशाली रोगों मे जब अपना मतमेदहौ जातादहै, तो राज्य नष्टहो जाताहैं 
भौर बहिरदेशीय कौन से खस खुश नही होते ? ट एवं दाह के कारण रोग दुःखी होते है ओर धन देखते 
है । धीर एवं वीर युक्त होकर मौ, सेना नष्ट हो जाती है भौर रात्र सम्पत्ति खोजता हे । (४४५२, 


सभाः 


मुसलिम कार्में देखा गया ह कि पूर्वं राजाभो की राजधानी सामथ्यं होने पर, सृल्तान बदर देते थे, 


दिल्छी इसी प्रकार कितने हौ बार बसाई गईथी। मन्त्री बदल दिये जाते थे। नवीन सुल्तान अपनी 
इच्छानुसार स्त्रियो का चयन करता था । 


सिहासनासीन राजा की सभा पुत्र या उत्तराधिकारी अथवा राञ्य हृडपने वलि का विरोध करती 
है, राजा का साथ देती है अतएव पुत्र, उत्तराधिकारी अथवा राजहर्ता, जब शक्तिम भाताहं, तो पुरानी 
सभा, मंत्री एवं पदाधिकारी बदल देता है। उन्हे भपराधी मानता है । क्योकि उर्हँने उसका विरोध किया 
था ? जनु मावदीननते विरोधी होनेके कारण सभाकोलापदियाथा। वचह्‌ सभा भव्य थी, किन्तुएकही 
वषं मे समाप्त हो गई । (१:७२७४) 


हैदर शाह ने शासन प्राप्त करने पर, पिता जनु अबदीन की सभा समाप्तं कर दी-कार्योमे 


विशारद एवं योग्य पिताकी जो सभाथी, रजाने पूवं अषकारका स्मरण कर, सब समाप्त कर 
दी) (२:१०३) 


हसन शाह्‌ के समय मन्त्री-सभा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । राजा मन्त्रि सभामें विचार विमञ्चं 
करता था (३:५०) हसन शाह्‌ के समयं मे सभा पनप नही सकी । श्रीवर लिखता है--मृसलमाने राजाभों 
कोजो सभा धी, वह सब थोडे ही समयमे स्वप्नोपम हो गयी ॥ (३१४१) सुल्तान राजसभा किवां मन्तरि- 
परिषद्‌ की उपेक्षा करने लगे । देश मे किसो प्रकार के आतंक की आशंका न होने पर, सुल्तान व्यसनी हो 
गये । रसिक हो गये । सभा भी राज-काज के स्थान पर रसिक हो गयी । (३८१६९) सभा अनेक विषयों 
पर विचार प्रकट करती थी । मन्विसमा मे कला विद्‌, सगीतज्ञ आदि गुणी जन रहते थे--'राजा हस्सनेन्द्र 
संगीत मे निपुण था। इस प्रकार एक-एक गुण से पृणं प्रसिद्ध नृप मण्डली को रोगौ नें इस मण्डल में देखा । 
(३२६७) किन्तु जब राजसभा मे रागदरेष उत्पन्न होतादहै, तो वहदेशका सर्वनाश कर देती है- 
"आश्चर्यं है सवनाशक, यह्‌ दवेष-पिशाच राजसभा मे उत्पन्न हु मौर कोई मन्त्री उसे जीत नहीं सका ॥' 
(३:२० १) 


मुहम्मद शाह शिशु राजा था} प्रीवर ने उसका राज्य काल केवर दो वषं देखा था ¦ उसके समय 
मे सभा नाम मात्र थी । उसमें कोई स्वतन्नता पूर्वक विचार प्रकट नही कर सकता था--'यदि घमं बुद्धि 
से कोई दीन रक्षा हेतु प्रवृत्त हृभा, तो राजसभामेही, वहु उनके (मन्यो) के दृरु्तरो से अभद्रताका 
पात्र बनता था ।' (४३७६) इसमे प्रकट होता हुं कि राजक्षभामे जनता विज्ञप्ति काल मे विज्ञप्ति करती 
थी । विचार प्रकट करती थी । मन्त्री उस्तपर अपना मत या उत्तर दैतेथे। इस समय सभा दुर्बल हो गयी 
थी । उसका चा मात्र शेष रह गयाथा) इस सभाक दयनीय स्थिति का वणन करते हृएश्रीवर्‌ 
लिखता है--“जो प्रमुख भागी लोग राजसभा मे देखे गये थे, वे भी, चिना शस्त्र के, रोगो के समान अपूव 
सत्त्रास पूर्वक आये ।' (४४७८) 
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क मोक्षपत्र (खते रुख रात) : 


काहमीर मेँ हिन्दू राजाओं के समयसे ही यातायात एवं आवागमन पर नियन्त्रण था । राज्य की सुरक्षा 
दृष्टि से यह व्यवस्था की गयी थी । यहु व्यवस्था कुछ समय पूर्वं तक प्रचलित थी । युल्तानो के समय 
काश्मीर मे भाने कै लिये राज्य अनुमत्ति आवश्यक थी । बहिगंमन के सिये भी राजाज्ञा आवश्यक थी 

दर्यो अर्थात संकट फिवा द्वार पर आज्ञापत्र कडाई कै साथ देखे जते थे। मद्रके सनिक कादमीरमे थं) 
उन्टे जाने के लिये कहा गया । उन्हे देकर, सत्ताधारी सैयिद शकित हो बोले-- प्रतिमुक्त दिये जाने पर 
भी (तुम लोग) भपने दे को नहीजारहैहौ? किसचियि भायेहौ ? इस प्रकार आगत उन लोगो को 
देखते ही हर्षपर्वक सिह भद द्विज ने कहा । तुम रोगो से हमे माग सुक्ति पत्र नही प्राप्त भा हं । हम लोग 
कैसे जाय ?--तंयिदों ने उत्तर दिया--'आज तुम लोगो को प्रतिमुक्तं (मोक्ष) पत्र मिलेगा )' (४८४१-४) 


@ द्रः 


श्रीवर ने कारमीर के तत्कारीन दरबन्दी का विस्तार से वर्णन किथा है । राजानक, ठक्कर, डामर, प्रतिहार, 
सैयिद खसो का संगठित दरु था । इनके अतिरिक्त प्रतिहार, सैयिद, माग्ने एवं चक्र (चकों) का सैनिक किवा 
अर्धं सैनिक दल था । मद्र काकोई दल नही था । ठेकिन उनके सैनिक कारदमीर को राजनीति को प्रभावित 
करतेथे) वै प्रायः कादमीरके किसी न किसी दल की पक्ष से सहायताथं बुलाये जाते थे । सत्ताप्राप्तिके 
लिये वै परस्पर संघर्ष करते थे) इन दलों मेँ जबततक, कादमीरी थे, देर के लिये खतरा नही था । परन्तु 
का्मीरियों का एक दरु, दूसरे पर अधिकार एवं उन्हुं पराजित करने के लिये विदेशी, सद्र, खस, तुरुष्क 
तथा संयिदों से सहायता केने लगा । जो लोग कारमीर के किसी दरु की सहायता करने के ल्य अयेथे, 
वे स्वयं सत्ता हुस्तगत करने का षडयन्त्र करने रगे । हिन्दू काल मे डामर एवं च्वण्योंकादक्था। वे 
कादमीरी थे। परन्तु मुसलिम कार मे विदेशी मुसलमानों के मागमन तथा उनके उपनिवेश कार्मीर मे बन 
जाने के कारण स्थिति सर्वदा विस्फोटक रहती थी । जँनुरु आबदीन एवं उसके पूत्रो मे संघषं के कारण 
एक एेसा दक बन गया, जिसकी निष्ठा किसी एक के साथ नहीं थी । वे दोनों पक्षों से धन तथा वेतन छेते 
थे 1 जनु आबदीन के अन्तिम चरण मे दरू बदल की अवस्था हौ गयी थी--आज जो अपने पास दिखाई 
दिये, प्रात (हाजी) खान के पास सुने गये, इस प्रकार सारस सदृश सेवक कहीं भी स्थिर नही हृषु ।' 
(१७.१५२) 

सैयदों ते राजवंश से सम्बन्ध कर ल्या था! उनकी प्रधानता दरबारमें हो गयी । प्रभाव बढ 
गया । सुल्तानों से जब उनकी कन्याओं के पुर होने ल्गे, तो उन्होने मन्व्ित्व आदि उत्तरदायित्वपूणं पद 
प्राप्त किया । का्मीरियों कौ बाते अखरने ठगी । सयिदों का श्लुकाव काश्मीरिथों को अपेक्षा विदेशी मुस- 
चिमों तथा अपने विदेशी भाई-बन्दों कौ ओर अधिके था) कादमीर मे हसन शाहं तथा मुहम्मद शाह्‌ के 
समय स्पष्टतया दो दल हौ गये । दोनों सत्ता प्राप्तिके लिये एक दूसरे के खून कै प्यासे थे । कादमोर गृहु- 
युद्ध तथा संघर्षं मे भस्म होने लगा । 

श्रीवर लिखता है--मागं पति का एक पक्ष, ठक्करो का दुसरा, तीसरा राजानक का, दीप्ति में सब 
अग्नि के समान चमक रहे धे । (४३५३) वह बालकं राजा आत्मा के समान निष्क्रिय एवं साक्षी मात्र था । 
उस समय सम्पूणं राजतन्त्र मन्त्ियों हारा सम्पन्न होता था ।' (४-३५४) 


| विवेक्षी : 


दिन्द्र कारसेही विदेशियोंका आगमन कार्दमीरमें होने ल्गाथा) सीमान्त अफगानिस्तान, फारस, 
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तुक्िस्तान, भारत मे अनिर्चित स्थिति तथा राजनीतिक कारणों से काश्मीर मे तुरुष्क शरण सेने लगे । 
हिन्द्र राजाभओं की सेनामे मी विदेशी थे। विदेशी राजसेवक शाहुमीरने ही काद्मीर मे मुसछिम राज्य 
स्थापित कियाथा। कादमीरमे विदेशियो के उपनिवेश थे। सैयिद विदेशी ये । उनकी आबादी बढ़ गथी 
थौ । वे दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली होते गये । कादमीरी एवं विदेशी मुसलमानो का अन्तर प्रारम्भ में नहीं 
प्रकट होता था} समी एक घर्मानुयायी थे । हिन्दुओं के विरुद्ध सब एक थे । कादमीर के राजवंश मे विवाहं 
दारा विदेशियों ने प्रभावं बढा छिया। विदेक्षी मुसलमानो के प्रति काहमीरी मुसलमानों को प्रारम्भ मे स्नेह 
था । उनके भगमन का स्वागत करते थे । परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतता गया, स्थिति बदलती गयी । 
राजनीतिक स्वार्थो एवं शक्ति प्राप्ति की दृष्ट ने कारमीरी तथा गैर काडमीरियों मे भेद उत्पन्न कर दिया । 


हिन्द्र जनता के मुसकल्िमि हो जाने पर, हिन्दुभं का विरोध न होने पर, मुसकिम परस्पर विभाजित 
हौ गये । कादमीरी तथा गैर कादमीरियों का प्रशन उठ खड़ा हुमा । अनेक विष्ठषो एवं संघर्षो का जन्म 
हुभा । उनके यथा स्थान वर्णन किया हं | 


® सेयिद : 
सेयिद वंश के विषय में स्याति थी। वे पैगम्बर हजरत मुहम्मद के वज्ञ परम्परामे थे) पहरे जनुख 
आबदीन ने आगत संयिद नासिर आदि को पैगम्बर वंशीय पृन्य एवं महागुणी जानकर, उन्नतासन प्रदान कर, 
स्पर्शादि से अतुरु सत्कार किया भौर जिन्हे अपनी पुत्री प्रदान कर, सम्मान पूर्वक उन्हे रण्ट्राधिपति बना 


दिया । (३;१५३-१५४) राजा की पुत्री से विवाह के कारण, वह रूप भादि राष्टराधिप्य के नित्य सुख को 
भोगने वा, चिरकाल तक नृपवत्‌ भाचरण करते रहे 1' (३:१५७) 


काड्मीर में द्विजो कै प्रति आदर भाव था। द्विज अवध्यथे | विद्याके कारण पूजनीय थें। पठन- 
पाठन, पूजा-पाठ उनका कार्य था । जो ब्राह्मण मुसलमान हो गये, वे भी अपनी उपाधि भट आदि नही 
त्यागे । संयिदों ने इस स्थिति से छाम उठाया । वैगम्बर वंशीय होने से उनके प्रति आदर अवश्य था किन्तु 
साधारणं जनता में वे पूजनीय एवं श्रद्धा के पात्र नहीं बन सके । सेयिदों ने घोषित किया । वे हिन्दू ब्राह्मणों 
के समान मुसलमान ब्रह्मण । बात जम गयी इससे उन्हे सर्वत्र आदर मिरु गया! काद्मीरी हिन्द 
ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण होने का गवं करते थे। इसलिये मुसल्िम धर्मं मे परिवत्तित हिन्दुभों को म्लेच्छ कहते 
थे । सैयिदो की स्थिति हिन्दू ब्राह्मणो तुल्य हो गयी थी । इस भाव को श्रीवर प्रकट करता है--'इन मारे 
गये, राज सेयिदो को जो द्विज है, मै कंसे देख सकूगा ? इसलिये मानो क्रोध से रुष्ट होकर, सूयं लोकान्तरं 
चरे गये ।' (४:८८) 


संयिद अभिमानी हो गये । मर्यादा का उल्लघन करने रगे । वंश परम्परा की तथाकथित पवित्रता 
के कारण, सृस्तानों ने उनकी कन्या ग्रहण की । जंनुल आबदीन की रानी बोधा खातून संथिद्‌ वंज्ीय 
थी । (१७.४७) 


संयिद उद्धत हो गये थे । जनुरु आबदीन ने कु संयिदों को निष्कासित कर दिया । हसन शाह मे 
सेयिद जमाल आदि को उपद्रव जानकर, पहरे सम्पत्ति से वंचित किया 1 अनन्तर देश से निकाल दिया । 
सैयिद नासिर स्वयं देश त्यागकर, बाहर चलाभाया । सुल्तान की पुती से विवाह के कारण बहुरूप आदि राष्टा- 
धिपत्य के सुखभोगी, जो चिरकाल तक नृपवत्‌ आचरण करते थे, वे रोग भी दिल्ली आदि चके गये। 
आहुर जानेपर, वे सुखी नहीं रहं सके, उनकी स्थिति बिगड़ती गयी । (३१५५१५८) सेयिद यद्यपि 
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कादमीरियों के यहाँ विवाह भादि सम्बन्ध करते थे, परन्तु वे हिल-मिर नहीं सके । कार्मीरियों की उपेक्षा 
करते थे ।---'मा्गेश जर्हागीर ने अपनी बहुन कौ प्रतिष्ठा मे कमी देखकर, निरमुक्ति पत्र (तलाक) दिवा 
दिया ।' (३:१६३) 


रानी संयिदो का पक्ष करती थी । राज्य प्रासादे मे कारमीरी एवं सयिददो पक्ष दह गये । सेयिद 
रानी का प्रय पाकर, बरी तथा राजकार्यं में हस्तक्षेप करने करने कगे । यदि संयिदों को कुछ कहा जाता, 
तो रानीक्रुदहो जाती । श्रीवर्‌ छि्लता है--“जर्हागीर मागेश ने एकान्तमे राजासे एक बार कहा- 
हं ! राजन्‌ ! निष्कासित संयिद, जो इस निष्कण्टक राज्यमेके आये गये हं, यह्‌ स्वयं अपना अनर्थं किया 
गया हँ । जिस पकार जंनुरु आबदीन के पौत्र तुम, राज्य करनेके योग्यहो, उसी प्रकार उसका दौहित्र 
सिर्या महम्मद भी आ गया है । तुरष्को से आदवस्त मन वाले, वे सैयिद सवंदा शंकनीय हैँ । मास पर गृद्ध 
को तरह, राज्य पर्‌, जिनकी लुब्ध दृष्टि रहती है । हं ! राजन्‌ ! बहुभार्या वारे भापके लिये एक प्रियां के 
प्रति आस्विति टीकनहीहै। एक ल्तामे निरन्तर र भुंगको कौन प्रशसा करेगा? हे { राजन्‌ [ यदि 
तुम स्त्री के भधीनन होते, तो तुम्हारा सव कार्य सिद्ध होता । अतः है, प्रभो | स्त्री वशवर्ती मतहो।' 
चंचर राजा यह्‌ उपदेश सुनकर, रात्रि मे मोहवश्च सब बातें रानी से कह दिया । भयावह सर्पिणी के 
समान रानी क्रुद्ध होकर, पितु (संयिद) पक्त मे आदर भाव वाली, मार्गपति का अनिष्ट चिन्तन करने ङ्गी । 
(३.४४७--४५४) श्रीवर के अनुसार वे भिक्षुको कै समान कादमीर मे आकर, राज सम्मान प्राप्त कर 
सथिद सम्पत्ति युक्त हो गये थे--'कणभोगी विदेश्षी जो इस देश मे भये, सम्पत्ति युक्त हो गये ओर गभं 
से निकटे हुए के समान, आत्म चरित भूल गये । प्रजा पीडन करने कगे! इसी पाप भार से उनका वैभव 
नष्ट हौ गया पुस्तान द्वारा निष्कासित कर दिये! सरोवर से निकारे गये, मत्स्य के समान, प्राण नाश के 
भयसे व्याकर हो गये ।' (३१५९) 


जेनुरु आव्रदीन दुरदर्शी था। सैयिदोंके खतरे को समन्न गया। सैयद यौन सम्बन्धो के कारण 
राज्य प्रासादमेप्रवेशपा चुकेथे। उन्हूं काश्मीर की संस्कृति सम्यतामें आस्था नही थी! उनके स्वार्थ 
एव स्वनिष्ट दृष्टिकोण के कारण, जँनुरु आबदीन उन्हे काक्मीर से निष्कासित करना चाहता थः । 
परन्तु भसफल रहा । हसन राह ने उस कार्य को पराकिया। नजैनुखु भबनीन संयिद निष्कासन को नही 
सम्पन्न कर पाया, इसके पौत्र (हसन शाह) ते अनायास ही कर दिया--एेसा रोगो ने कहा ।* (३:१९६८) 


संयिद कारमीर से निष्कासित कर दिये गये-- परन्तु मल्लिकि दल पुनः सैयिदोको बुकानेका 
विचार करने छगा । उनके आगमन से उनका दरू मजबत हौ जायगा । (३३३०) यह्‌ बात उनके मन मे 
बैठ गई थो । सेथिद लोग दिल्ली मेँ रहते थे । उनके पास कारमीर आने के लिए संदेश मेना । (३२३३१) 
किन्तु काडमीरी देशभक्त करीन वर्गं, तथा तीक्ष्णो ने सैयिद आगमन का विरोध किया! (३३३४) सावधान 
किया उनके--भने से सर्वनाश होगा । 


सयिदों के आगमन की बात सुनकर, फिर्य डामर ने अहमद भायुक्त को सावधान किया--^तुम 
दुघर देश के कण्टक, तुरुष्कों कै किए अत्यधिक सहायक एवं यत्न पूर्वक निष्कासित संयिदों को मत प्रवेश 
दो । (३३३७) उनके ने से सर्वनाक्च होगा (३३३८) अपनी मृत्यु का कारण होगा ।' (३३४१) किन्तु 
भायुक्त ने बात नहीं मानी । संयिदों ने कार्मीर मे प्रवेश किया ^ भिर्या हस्सन सवं प्रथम सस्ता के सम्मुख 
उपस्थित हुभा (३३४६) मलिक ने रवीयाश्रम प्रदेश सैयिदों को जागीर मे दिया । (९३४७ ) संयिद हसन 
कौ सीधा देशाधिकार दिया गया । (३३४८) वही मल्किक के नाश का कारण हभ । 
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संयिदों ने आते ही राजदरबार मे अपना प्रभुत्व रानी के माध्यम से बहढा लिया । ताजभटुकी स्त्री 
के अपहरण की इच्छा मे, उसे बन्दी गृह मे डाक दिया । (३;३५२-६०) सैथिदो ने मेद नीति से सुल्तान 
को आयुक्त के विरुद्ध कर दिया । सुल्तान ने आयुक्त के प्रति, अपनी नाराजगी, राज-सभा मेँ व्यक्त कर 
दी। (३:३६९-३७१) सुल्तान ने युसूफ खांको उसके अभिभावकत्व से हटाकर, जोन राजानक क 
अभिभावकत्व मे रख दिया । (३०२७७) सैयिदयो की सहायता से ताजभट्‌ ने मुक्त होकर, राजधानी का 
भागन रौद डाला । (३३८२) राजप्रासाद का पश्िम द्वार जला दिया 1 (३३८३) राजा ने मल्लक के 
पत्र नोरुज को कारा म डाक दिया । (३:३९७) सैयिदों के पूर्णं अधिकार प्राप्त करने की भूमिका तैयार हो 
गईं । (३८३९९) आयुवत का सब धन हरण कर लिया (३:४० १) जहाँगीर ने पह्चात्ताप किया । कारागार 
मे जुग भटर उसमे सुवर्णं संग्रह राजाके किए मांगने गया। क्रुद्ध होकर, उसे उत्तर दिया--"दिशागों 
मे मागे हृए भयभीत सैयिदो को लाकर, मैने (उन्हे) सम्बधित किया। इस राजा के कृतघ्न होने पर, वे 
ही मेरे द्रोही हो गये ।' (३४१३) 


रौयिदों का मन बढता गया । शोषण नीति अपनायी । सेथिदों के अधिकारी जन जानन्द पुष्पः 
'दीनारखण्ड' कौ प्राप्ति आदि नामो से, प्रजा पीडन पूर्वक, घन संग्रह किये । (३.४२२) सैयिदों ने अधिकार 
प्राप्त होते ही दूरतो को भेजकर, संयद नासिर आदिको बाहुरसे बुराया। (३४२६) किन्तु नास्सिर 
कादमीर मे प्रवेश करते ही, ज्वर से मर गया (३:४२९) 

राजमहिषी के भाग्य रूप सौमाष्यसे, सम्प्राप्त विभव से ऊर्जित, सैयिद कादमीरियों कौ तृण 
षराबर भौ नही समक्षतेथे । (३४२३) राजा उनके आदेशौ का आख मूद कर पालन करताथा। 
(३४३४) राजमहिषी के कारण नारियों का प्राबल्य राज्यमे हौ गया। (३८४२५) स्तर्या राजाकौ 
अन्तरंग हो गदं न कि मन्त्री तथा सेवक । (३:७१) राज्य स्त्रियों के आधीन था । (३:४७५) 

सेयद तथा उनके अधिकारी घूस, कौशल पूर्वकं प्रजा पीडन तथा स्त्री व्यसनमे ङ्िप्तिहो गये! 
(३:४६) संयिद अधिकारी राहु के समान, समस्त मण्डल को आक्रान्त कर लिए! (३५४७८) सैयिदो ने 
विरोधियों का संहार आरम्भ किया} (दः४४४) सैयिद मिर्यां मुहम्मद जैनुल आबदीन का दौहित्र थाः। 
वह भी कादमीरमे प्रभाव विस्तार करने लगा! (४५४४८) ससयिदो तथा भार्य के आधीन बुद्धिहीन 
राजा, भृत्य कार्यो मे तटस्थ ओर व्यवहार विश्णृ्भुखिति हो गया । (२३.४६९) का्मीरी पुरुष रत्नो को 
संयिदों ने उत्पाटित कर दिया । लोग प्राणरक्षाके लिए, बाहर चले गथे। संयिदो ओर कादमीरियों भें 
स्पर्धाहो गई! (3:४७) श्रीवर लिखिता है--दुराग्रहोंसे प्रस्त संस्कार वाला, वहु भिर्या हस्सन 
विश्वस्तजनों के कहने पर भी, रावण कै समान, सन्मार्गे पर नही चला (३:४८२) ।' संयिदो कै कारण 
परशुराम आदि सद्र देरवासी अपने अनिष्टकी आशंका कर, कादमीर देशसे बाहर जानेकी आज्ञा 
मगि (३५४९८) 


संयिदों ने राजा को दुर्बल बना दिया । राजकायं से मन हटाने कै लिए, मृग समूह का शिकार हेतु 
उसे छे गये । (३५०३) श्रीवर एक कादमीरी होने के कारण शोक प्रकट करता । सेयिदों के सेवकगण जनता 
के पशु तथा मद्य आदि अपहूत कर, अपना घर भरने लगे 1 (३५१६) सेयिदौं की अलग एक सभा मण्डली 
बन गर्द, जिसमे कादमीरी नही थे ! (३:५३ ३) 
सुल्तान हसन शाह मुद्यु-मुख हो गया 1 उसने संयिद हस्सन को बाकर कहा-- वै जीनित 
नहीं रगा । मेरे शिशु राज्य योग्य नहींहँ। बहरामखांका पुत्र बन्दीहं) मेरे पुत्रोकी रक्षानही 
१० 
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करेगा । अच्छाह) आदम रखा के सन्तान (फतह्‌र्खां) को छाकर अभिषिक्त करो । (३:५४०-५४१) 
मथवा अपकी यह कन्या, (राजमहिषी) जो कहे, वह करो" (३५४२) सेयिदोँ ने सुल्तान की इच्छा के 
विपरीत काथं किया । आदम खाँ का पुत्र सैयद वंशीय कन्या से नही था । अतएव सैयिदो ने सुल्तान की मृच्यु 
के पञ्चात्‌ उसके ओौर अपनी कन्या के पुत्र मृुहम्मदर्खांको जिसकी उम्र केवल सात वषं थी, सुर्तान 
बनाकर, राजतन्त्र पर पूरा अधिकार कर छया । 


&@ सेथिद विप्टवे तथा खान्‌ विप्लव : 


श्रीवेर दो विष्ल्वोंका वर्णन करता है--खान विप्छव तथा सैथिद विष्ठव । सैथिदोंका विप्ठव्‌ खान 
विष्छव की अपेक्षा अधिक भयंकर था । संयिदो का विप्टव छौकिक वर्षं ४५६० = सन्‌ १४८४ ई०, वैशाख 
मास चतुर्दशी को हुभाथा। संयिदों ने काश्मीर पर अधिकार करने का प्रयश्च किया। वे सभी राजकीय 
स्थानों पर नियन्त्रण चाहते थे । कामीरी कुलीन तथा सामन्त वगं को यह्‌ बात खछने लगी । सयिद एवं 
कारमीरिथों मे संघषं छिड़ गया । एक दूसरे को मिटाने के किए कटिबद् हो गये । सैयद को राजप्रासादीय 
समथंन प्राप्त था । परन्तु केव्रल प्रस्रादीय समर्थन हारा सैयिद स्थिति सुदुढ करने मे सफन नहीं हो सके । 
कारमीरौ जनता उनके कुव्यवहारो, गर्वं एवं शोषणसे ऊत्र गरईथी। बहुरामर्खाके चौबीस वर्षीय 
पुत्र युसुफ को अनायास हत्या कर दी गई । जनता कन्ध हो गई । जनता कौ सहानुभूति संयिदोनेखोदी। 

सयिदो ने भृल्तान पर कड़ा नियन्त्रण रखा था । बिना अनुमति अन्तः पुर मे प्रवेश वलित था। 
(४१५) सेयिद कार्मीरी विद्वान्‌ एवं शास्तज्ञो की निन्दा करते थे । धरमे वे काभिनियों से धिरे रहते थे । 
एद करते थे । बाहर वाज पक्षीसे शिकार खेरते थे। (४:१६) दोषपूरणं व्यवहार, वकि, क्रराचारी, 
भभिमानी, छोभके कारण दु"खूह्‌, यमदूत तुल्य कष्टदायक, दु:शीलता के कारण अधिकार अनभिगम्य, 
मात्सय युक्त, उन संयिदों से प्रजासहित सब सेवक विरक्त हौ गये । (४:१७) सैयिद कादमीरियों को द्वेष 
दृष्टि से देखते थे । उनका अनादर करते थे । (४२२) का्मीरियो की जो भी पुरानी एवं प्रचलित मान्यतायें 
थीं, उनके विरोधी थें । 

संयिदों ते कार्मीरिथीं के विरुद्ध मस्त्रणा आरम्भ की । काद्मीरियो के विर्द्ध योजना बनने लगी । 
कादमीरी सतक हो गये । मद्र निवासी कारमीरमे बडी संख्यामेथे। वेभीशंकित दहो गये । काश्मीरी ओर 
कद्र मिल गये । (४५२४) उनका मोर्चा संयिदों के विरूढ बन गया । मद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया । 
सेयिदों के विरुद्ध विद्रोह के लिये कृतसंकस्प हो गये । (४२५) 

षड्यन्त्र का पतता रानी को रगा । संयिदों को सतकं किया । उद्धत संथिदों ने बात अनधुनी कर दी । 


(४.२८-३०) कामीरी जोन राजानक आदि ने मद्र को भड़का दिया । सद्र उत्तेजित हो गये! सैयिदो का 
बध करने का निर्य किये । भमृतवाडी मेँ सेयिद एकत्रित थे । 


मद्र नेता परशुरामने वहां प्रवेश किया। चतुःखण्ड मण्डप पर स्थित, सयिद आगत मद्रको 
देखकर शंकित हौ गये । (४:४०) सँयिदौ का पक्षपाती सिह भह था । परशुराम ने सर्वप्रथम उसका बध कर 
दिया (४५४३) । संयिद जब तक सावधान होते, मद्रों ने हमला कर उनका सफाथा कर दिया । (४.४६) 
तीस सेयिद मार डले गये । (४४८) घर मँ जिस प्रकार गौ का बव करने से पापका भय (सैधिदों) को 
नही हमा था, उसी प्रकार संथिदों के बधसे मद्रोको घृणा नहीं हई | (४:५०) उनकी छार नग्न अनाथ 
तुल्य पड़ी रही । राज प्रासाद कै फाटक में अग लग गयी । मद्र सहित, विद्रोही दल, राजा के घोड़ों पर 
चढ़कर, मुक्तामूरक नाग के समीप पच गया । वहा परस्पर मन्वणा हई । निक्ेय हृभा । सैयिदँ से युद्ध 
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कर,रोपकाभ। काम तमाम कर दिया जाय । (४६३-६४) सुल्तान सैयिदों का पक्ष करता है, रानी सैयिद 
कन्या हौनेके करण संथिदो का पक्ष करती है, अतएव काष्मीरियों ने बहराम खां के पुत्र को बन्धन मुक्त 
कर दिया । सयिद शंकित हौ गये । किन्तु बहराम खाके पुत्र की अकारण हृत्या कर दौ गरथी । (४.७८) 
करमर जनता, उनके इस लोमहर्षण पृणं हृद्या से क्रुद्ध हो गयी । लूट-पाट होनें गी । सुभग एवं सुन्दर वेड 
युक्त हकर, राज गृहु मे जो रोग प्रवेश किये धे, जिनके घोडौकी टपोंसे उरो धृलो से भूमि अन्धकारमय 
हो गयीथी,वेरोगही, दो तीन रिविकाओंमे जीर्णं वस्त्र युक्त, गिरते रक्त धारा सहितनृप गृहुसे 
निकले ।' (४९१) 


सैयिदों ने वितस्ता नदी प्र मोरच॑बन्दी की । जल्खार ठाकुर भादि का्मीरियों ने नौका सेतु बन्ध 
काट दिया । कादमीरी मद्रो से समक्चौता कर ल्म । (४:९६) सँयिदो ने विक्षप्रस्थं मे रिविर लगाया । (४:९७) 
सैयिदों की सत्ता काद्मीर मण्डल से समाप्त हो गयौ थी | केवल श्रीनगर उनके अधिकारमे था । (४९९) 
सैयिदों ने धन बक पर, सेना संहित करना चाहा, जिन कभी एक कौडी भी नहीं मिरी थी । वे स्वर्णं एवं 
रुपया हाथ से खये घूमने लगे । कारीगर ओर गाडीवानोंने भी सेयिदों से धन लेकर, शस्त्र ग्रहण कर 
किया } (४.९९-१००) राजकीय अश्वो पर, संयिदों के नौकर, सड़कों पर घूमने लगे । (४१०१) 


कारफीरी सामन्त पारस्परिक विरोध मृ कर, संयिदों से राज सत्ता प्राप्त करने के लिए, एक सूत्र 
बद्ध हो गये । जाक डागर मे कादमीरी सेभा एकत्रित हई । नगर मे मद्र लोगों ने अपनी स्थिति सुदृढ कर 
ली । यह समाचार फक्त हौ चारों ओरसे भाकर सशस्त्र काश्मरी संघर्तिहो गये । कादमीरियों के पास 
धन नहीं था ¦ कोशाभाव में, वे धान्य संभार, नाविको हारा संगाकर वेतन देने रगे । (४११०) 


कादमीरी ओर सैयिदों की सेनां वितस्ताके आर पार शिविर कमाये थी। प्रतिदिन संघषं होता 
था । (४.११२) इस उपद्रव कारु मे भअरवांछनीय तत्तव उमड़ आये । सूट पाट एवं जनता को पीडित करने 
खगे) (४११०) सैयिदोने रक्षार्थं पाच हाथ चौड़ी खाई खुदवाई। (४१२२) श्र राजानक के निकट 
एक दूसरी खाई खोदी गयी । नगर मे ककड का अभाव होने पर, दिदहामठ एवं श्ट वन के गृहाँ से छक- 
डिर्यांले री गयी 1 राज्य प्रासाद प्रांगण में अद्वारोही स्वच्छन्दता पूवक नित्य घूमते थे । 


संघर्षके साथही साथघरोमे आग र्गानेकाभी कायंक्रम राजानक हसन ने आरम्भ किया) 
(४:१२२) उस समय पारस्परिक भय से, नष्ट धैर्यं संयिदों एवं काहमीरियों की सैन्य स्थिति काकताटीय 
न्यायलैसीहो गयी थी। (४१२९) लगौ के मस्तक काटकर छठी परर्टागि दिये जाते थे। (४१३०) 
पद्यपुर आदि स्थानों मे लूट मार होने लगी । विष्ठव को अनिति ग्रामों तक पहुंच गयी । एक पक्ष दूसरे के 
गृहो भे आग लगा देताथा। लहर जादि स्थान अग्नि दाहमे भस्महो गये1 (४१३५) का्मीरियों ते 
जर्हागीर मार्गेल को सन्देश सेजा--तिजय के लिए इच्छुक हम सव कारमीर मण्डलमे फले है, ओौर पुर 
मात्र में अवशिष्ट वे सैयिद धिरे है । (५४.१२९) वर्ह शीघ्र आकर, राज्य की रक्षा करनी चाहिए । अन्यथा 
स यिद पुत्र शिशु सुल्तान का राज्य नहीं स्थापित्त करेगा ।' (४:१४) 


जहांगीर मार्गेश अविलम्ब पर्णोत्स (पृछ) मागं से सदल-बरू कादमीरके च्िही प्रस्थान किया। 
(४१४४) उसके भायमन का समाचार सुनक ही, सेयिद काप उ 1 (४१४५) सेयिदों ने सन्धि का प्रस्ताव 
रखा । (४१४६) फारसी कपि में मागेश ने उत्तर दिया--बहराम खां आत्मज (युसुफ) राजपुत्र को किंस 
चि मारा गया ? (४१५४) नुरुल्ला आदि के वध के कारण, यहाँ किसको आप लोगों पर विश्वास होगा ? 
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मर यर्हा रिश्चु राज काको ट्ट लिया गयाह । राजद्वार पर केवल एक रोहे की घंटिका मान्न रष रह्‌ 
गयी है ।' (४१५५, १५६) 

सन्धि के लिए सेयिदों को चतं भेजा गया । दृतने कहा-- "शिशु सुल्तान का जो धन अपहरण किया 
गाह । वह कोशमे रख दे, शस्त्र त्याग दे, पड्चात्‌ सन्धि की मन्त्रणा की जाय ।' (४१५९) सेयिदों ने 
काश्मीरियों के सन्धि शतं को नही माना । (४६१६२) सैयिद कौरवो के समान, पाण्डव कार्मीरियों से, 
युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हौ गये । (४.१६९४) काश्मीरी सेना संयिदों से युद्धार्थं श्रीनर पहुंची । (४१६५) 
डोम्ब आदि इस स्थिति स छाम उठाये । रण त्यागकर, रूट पाट करने लगे । (४१६९) सैयिदों को विजय 
सन्देहास्पद हौ गयी । तथापि बे युद्ध हेतु सम्मुख आये । (४१७२, १७३) घोर युद्ध भारम्भ हुभा । युद्ध 
दशंक पुरवासी भी मारे गये । (४१८२) सैयिदयं ने ब्राह्मणों कै घर स्थित परदेशियों को भी, यह्‌ कर मार 
डाला कि वे मद्र निवासी थे! (४१८३) सैयिदों ने वैद्य पण्डित यवनेश्वर को, जो घरमे बैला था, अकारण 
मार दिया। (४१८५) रोगो को भयभीत करने के लिए उसका मस्तक राजपथ पर रख दिया गया । 
(४५१८७) मचकिपुर से लोष्ट विहार तक मृत शव इन्धन की ककड़ी की तरह पड़े थे । (४१८९) । सेयिदों 
को इस युद्ध मे तात्कालिक विजय मिक गयी । सैयिदों ने वामप्रस्थ मे वाजा बजाकर, विजयोत्सव मनाया । 
(४१९१) 

सेयिदों ने गर्ती को । कादमीरियों का पीछा नहीं किया । कादमीरी पुनः संघटित हो गये । दोनों 
सेनाभों का सामना हुभा । वितस्ता पुल टूट गया । दोनों पशष के अनेक सैनिक इव मरे । (४१९५) नाग- 
रिक युद्ध देलने अये । सेयिदों ते उनके सम्मुख छिन्न मुण्डराशि रख दी । (४१९७) कट्ठं पर मुण्ड 
भयभीत करने के लिए कगा दिये गये । (४५१९८) 

कादमीरी हतोत्साहित नहीं हुए । पुनः चारों भोर से एकत्रित हो गये ! समस्त कारमीर मण्डल मेँ 
संयिदों के विरुद ल्डने के लिए आह्वान किया गया । घनघोर युद्ध हभ । वितस्ता में स्वर्या जर मरने गयी 
थी! बाणों से उनका अंग विदीणं हो गथा । वे वही मर गयी । 

काष्टवाट के दौरत सिह, मल्हड़ हस्त, शाहि भंग के राजपुत्र, सिन्धुपति वंशीय, पथगहूर के वीर, 
खश, म्लेच्छ एवं अन्य लोगं भी आकर, घेरा डाल दिये । काश्मीरी विजय प्राप्त नहीं कर सके । 

संयिदो के माह्वानन पर तातार खां ने तुरुष्क की सेना सहायतार्थ भेजी । (४२१६) किन्तु कारमी- 
रियो ने युद्ध की नवीन योजना बनायी । काद्मीरी गुरेला नीति का वरण क्ये । सैयिदों पर छापा मारकर, 
भस्त, शस्त्रादि अपहृत करते थे । (४४२२७) दो मास तक संघषं चरूता रहा । कोई भी दल शिथिकरु नही 
भा । (४२३१) एक दूसरे के सैनिकों को पकड़कर, शृखी आदि पर चडाकर मारने लगे। 

कारभीरियी का घेरा दृढ होता गया । उन्होने सेथिदो को सन्देश भेजा--'केवल नगरमे रहकर 
कितने दिन तक वे ठहुरेगे ? अन्न या सहायता नहो भिलेगी 1" सेयिदों ने उत्तर दिया-- "अन्न की कमीसे 
भूष की पीडासे, अथवा भयसे, वर्ह से नही जायेगे । तुरुष्कों को किस वस्तु से घृणा ह ? हम कोग सर्व 
मांस भोजी ह । जब तक पशु, गो मांस, पर्याप्त है, तब तक रहगे । 

संयिद बङी ये ! अतएव कादमीरियों ते नीतिसे कामच्या। सेनाको तीत भागोंमें विभक्त 
किया । मद्र सेनिकों ने विजय या बीर गति प्राप्त करने की प्रहिज्ञा की । (४२५०) 


कादमीरियो ने स्व पक्ष संनिकों के पहुचानके किए उनके रिर पर पत्रशाखा रख दिया । दोनों 
भोर से कारमीरी सेनिक होने के कारण पता नही चरता था । कौन किस पक्ष का सँनिक था । (४२ ५.४) 
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मद्र ब्यूह्‌ बद्ध हो गये । सेयिदोँ से पुनः युद्ध आरम्भ हुभा । (४२६५) परशुराम ने युद्ध के प्रारम्भं 
सामयिक भाषण दिा--!ह वोरो ] समर मे प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो । पीछे मत हो । ये निर्दयी सैयिद 
विजयी होगे, तो क्रोध के कारण सव॑स्व हर्‌ रगे । यदि विजय प्राप्त करोगे, तो अपने वैभव से सुख 
मिलेगा ।' (४२६६) मद्र गौर सैयिदो के मध्य घनघोर यु होने लगा । मद्र एवं कादमीरी वीर एक साथ 
युद्ध रतथे। दोनोंका लक्ष्य सैथिदों का पराभव था। (४.२७२) सेयिद सम्मित सेना कै सम्मुख टिक 


नही सके । कादमीरियो कौ विजय हुई । (४४२८५) समुद्र मठ से पराषिष्ठान तक शवो के समूह इन्धन के 
समान पड़ थे । (४:२८८) 


षर बिहार मे संयिदो ने अग्निदाहु किया था । इससे क्रुद्ध होकर मार्गपति ने अलाभपुर जाने के 
ख्यिञागच्णा दी) (४:३१५) सैयिद हमदान का खानकाह भी अग्नि दाहम भस्महौ गया (४:३१ ७) 
इस भयंकर स्थित्तिमे चाण्डालो ते नगर ङ्टा। (४३१८) दरिद्र अभीर भौर अमीर दरिद्र हो गये । 
(४३१९) युद्ध भूमि मे पड़ श्वो पर जो आभूषण या कुछ द्रव्य थे, उसे भी रोगों ते र्ट छिया । (४३२०) 
खृटरे परस्पर लूट के लिए ल्ड्ने लगे । मत्स्य न्याय प्रच्छन्न हो उठा । (४;३२१) विटं ने कुमारी कन्याओं 
एवं स्त्रियो के साथ बलात्कार किया । (४३२६) दस्यु छोग मदमनत्त होकर लोगों को पीडित करने रगे । 
(४३२८) कतित ही छोगो का संचित धन नष्ट हो गया । कितने वन्धु वियोग से दुःखी हो गये । कितनों 
की भूमि जबदस्ती छीन री गयी । (४३३३) सौ मेँ कोई एक सुखी था । खौ ४५६० = सन्‌ १४८४ ई०, 
के श्रावण मास मे यह विजय प्राप्त ह्दथी । इस युद्ध मे ख्गभग दो सहल व्यक्ति मारे गये थे । (४३३२) 
श्रीवर उपसंहार मे लिखता है--सैयिद वध से पहले अंकुरि, क्रम से पल्लवित, पारस्परिक वैर वृक्ष, 
उस दिन फछित हौ गयाः । (४३३३) आततायी पुरवासि्यो को दुःखी करते थे । छोगों की कृषि फल हर 
लेते थे । बार बार भूमि मे फलयुक्त वृक्षो का इन्धन के लिय तुरन्त उच्छेद किथा गया ¦ इस प्रकार सैयिदों 
के षक कारण चारों मोर प्रवरपुर मे महान उपद्रव हुभा। (४३३४) काड्मीरियो द्वारा व्यक्त अकी खा 
प्रमुख सेयिद नाम मात्र के किये भवशिष्ट रह गये । (४;३२३५) मन्त्रियों ने मरुतौ कै समान, उस बा 
चन्द्र (सुल्तान) को, सेयिद रूप मे पुंज से रहितकर, पुरवासिथों को आनन्दित किया ! (४३४०) मन्त्रियो ने 
सब सम्पत्ति अपहृत कर, कुटुम्ब सहित भटी खान भादि संयिदौ को मण्डल से निर्वासित कर दिया। 
(४३४४) कारमीरी मन्त्रियों के एकं मत हो जाने पर, अविशं कित परशुराम सत्कार प्राप्त कर, अपने देश 
(मद्र) खौट गथा । (४;३४४) विधाता के विपरीत होने पर, कहीं गति नहीं हं । (४.२९४) शिशु सुल्तान 
सेयिदों के कठोर हस्त से मुक्त हूभा । (४४२९) 
® खानविष्कवः 
पूरव के सेयिद विप्लव की अपेक्षा खान का यह विप्लव बडा था । पाद रोग की अपेक्षा, गले का रोग अधिकं 
भयावह होता है । (४४४५) यहु विप्लव लौकिक वषं ४५६१ = सन्‌ १४८५ ई० मे हुभा था । (४४९९) 

आदम खा का फतह खां पुत्र, जैनुकु आबदीन का पौत्र तथा सुतान मुहम्मद खांका चाचाथा) 
जयेष्ठ पुत्र होने पर भी आदम खां राज्य प्राप्त नही कर सका । मञ्ला भाई हैदर दाह सुल्तान बन गया । 
हैदर शाह के पञ्चात्‌ उत्तराधिकार उसीके वंश मे चलता गया । मुहम्मद शाहु उसका पौत्र था । जेनुले 
भआबदीन का प्रपौत्र था। $ 

फतह खां ने अपने पेतुक राज्य प्राप्त करने का संकल्प किया । आदम खां की सृद्यु मद्र मण्डलमेंहो 
हो गयी थी । वही फतह खां शिवरात्रि के दिन पदा हुमा था । आदम खां राजामद्रके पक्ष से युद्ध करता 
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मार। गया था । फतह खा नाना के घर पला था) तातार खां उसका रक्षक था । फतह खां कुछ दिनों तक 
जारन्धर मे निवास किया था। 
संयिदो के भय से बहिर्गत मार्गे जहांगौर मै पितामह का राज्य प्राप्त करने के लि फतह खा को 
पत्र लिखा । तातार खा की मृत्यु पश्चात्‌ उसके पुत्र हस्सन खांने फतेह खा का पालन पोपण किया था। 
फतह खां राज्य प्राप्ति हेतु काहमीर मण्डल कौ ओर प्रस्थाने किया श्ुगार उपे राजपुरी छाया । राजपुरी 
का राजा मार्गे इत्राहीम से द्वेष रखता था । फतह खां को आश्य दिया । राजाजनक, ठक्कर दौरुत आदि 
डामर फतह खां से मिल गये । मसोदं राजानक ने भौ खान का पन्न ग्रहण किथा । (४;४०९--४१४) 
कारमीर के अवाछनीय तत्त्व, अपराधी, ऋणीजो भृत्य के समान सेवक बना लिये गयेथे, चोर 
विट एवं दरिद्र खनके मागमन से प्रसन्न हौ गये । उन्है रृट-मार करने का सुन्दर अवसर दिखायी पडते 
खगा । (४;४१६) राज्य वैभव एवं राजकीय पदलप खान कौ सेवा में उपस्थित हो गये । (४४१७) 
कारमीर मण्डर का राजा शिशुथा। सत्ता मागेंश तथा मन्त्रिथोंमेथी। लोभी चारोंओरसे 
खान के पास अन्य आश्रय त्याग कर आने लगे । (४४१९) खान बढ़ने रगा । उसकी वार्ता सुनकर, रोग 
कभ्पित हो उठे । खान के पूवं मागंपति के पास खान के मन्त्रियो ने पत्र मेजा--"भापके लेखो द्वारा तुरुष्क 
देशसे इस खानको कारमीर तुम्हीं खयेहौ। हे! मार्गपति ! आप करुटस्वामी भी कंसे , उपेक्षा कर 
रह ह ? स्वयं किया हभ पाप पञ्चात्तापके किए कैसेहौ गया ? शिशु के ऊपर रज्य भार डारू कर, दूसरे 
खोग मण्डल का उपभोग कर रह ह । व्यवहारोचित एवं शुद्ध, यह्‌ क्यो बाहर रहे ? अथवा यदि मण्डल मे 
उसका पितृभागदेदेतेहो,तो वहु कास्मीरके बाहर ही स्थित रहकर ओर भीतर यह राजा बना रहे । 
यदि यह शातं स्वीकार नही ह, तो युद्ध मे दोनों सेनाभों के बध का दोष आप पर होगा ।' (४;४२७-४३०) 
मागेश ने उत्तर भेजा--'कान्मीर भूमि पार्वती है, वर्हका राजा शिवांश्ज है । कल्याणेचच्क 
विद्ठानो को दृष्ट होने पर भी, उसकी उपेक्षा या अपमान नहीं करना चाहिए ! इस देश मे तपस्या दारा 
राज्य प्राप्त होताहु, नकि पराक्रमो से अन्यथा आदम खां आदि लोगों ने अपने क्रमागत राज्य को क्यों 
नही पाया ? जिस क्रमसे बह भाया, उसे स्यागकर राजा के रहते विध्न हतु उसे प्रवेश कैसे दिया जाय ? यदि 
यह खान मेरा मत मानता है, तो सर्वथा पूजनीय है । अरुण को अग्रसर कर, उदयोन्मुख सूर्यं पूजित होता है 1 
कृतघ्न भाव प्राप्त, सम्पत्तियां, चिर कारू तक मनुष्यो के सुखे के किए नही होती, अवश्य व्यसन युक्त भोग 
शरीरके रोगकेक्एिही होतेहै। निं उसे राजा नही बनाया है! दूसरों ने उसे राजा बनाया है । मेँ 
उसको रक्षा कर रहा हँ । क्या राजा को संयिदौ के हाथों से मुक्तकर, अब अप लोगोके हाथों सौपदूं? 
(४:४२ ३-४४०) 
% खान का प्रथम बार काहमीर प्रवेश्य ` 


खान को सेनाने काश्मीर में प्रवेश किया। साथ ही डोम्ब, तथा खसादि लृट-मार पर तत्पर हो 
गये । मार्गो पर पथिक, चोरों द्वारा कूट लिये जाते थे । निर्बलं पर बलवान हावी हो गये थे । नृप रहित 
देश तुल्य, भराजकंता फल गई । जनता अरक्षित थी । रक्षा हेतु निवास व्यागकर, पशुधन आदि सहित 
दक्षिण चरी गई । (४४४० ४६) 


खान कौ सेना सेरी तथा अर्धवन राष्ट्रो मँ प्रवेश की । स्लान कौ. तात्कालिक विजय हुई । भागरसिह 
लान का सलाहकार था । उसके कारण बिना भवरोधं खान कादमीर पटच गया । मल्ल शिा पर शिबिर 
लगाया । सेनिकों ने करार देश के निराखम्ब निवासियों को लट च्या । 
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पूवं कार मे सयिदोँ के अभ्यस्त एवं रखी वस्तुमों के लट जाने के अनुभवी, पुरवासी रोग भयभीत 
होकर, गृह सम्पत्ति को पुरसे गवोंमे रखदिये। (४४५२) नगर म लट होने ठगी । नगरी सृषितत 
वारांगना सदृश, उत्तम नही रह गई } (४४६०) मार्गेश सुल्तान सहित गुसिकोडार मेँ शिविर क्गाया । 
(४४३१) सेना को तीन भागों मे विभक्त किया । (४४३२) खान कल्याणपुर गया । मार्गे ने उसका 
पीछा किया । खान भी खान मर स्थान पर स्थित हो गया (४४६३) 


विचित्र स्थिति थी । खान पक्ष मे कादमीरी ओौर विदेशी थे । सुल्तान पक्ष मे केवल काश्मीरी थे । 
(४:४६६) खान तथा सुल्तान कौ सेना मे विकट युद्ध होने लगा । मार्ेश ने अद्भुत रणकौशल का परिचय 
दिया । कादमीरी सेना पलायित हो गयी । परन्पु इस लूटी मफवाह के सुनतै हौ पुनः छौटी 1 खान गिरप्तार 
हो गया हु । (४.४८९) त्रान के शिविर मे अभ्यवस्था फल गयी । श्युंगार सिह आदि कादमीरी संन्यमे 
उत्पन्न नवीन उत्साह देखकर, भाग खड हुए । पलायित सेना को खसो तथा डामर ने खूब लृटा । संघु के 
पर्चात्‌ जहांगीर मागे सुल्तान को साथ ले जमाल मरुग पहुंचा । (४५११) सन्देह पर, मगल नाड ग्राम जला 
दिया गया । (४;५१२्‌) लोगों के पास तन ठकने के लिए वस्त्र नही रह गया । (४५१५) मागें युद्ध मे 
विजेयी हुआ । श्रौनगर मे विजयोत्मव मनाया गया । खान पश्च मे गये लोगं को दण्डित किथा गया । 


खान का द्वितीय बार प्रवेश : 
भेरव गकम स्थित, खानने द्वितीय बारे पुनः कादमोर प्रवेश का पचार किया । (४५२४) दो 
मास रहकर, सेनिकों के साथ उसका पुन. आगमन हुआ । शुरपुर पह॑वा । जर्हागीर मार्गेशा सुह्तान सहित 
सामना हेतु आया । (४५२६) इसो समथ का बन्धन मुक्त सेफ डामर खान से मिक गया । मुख्य सलाहकार 
बन गया । (४५४२) 
मार्गपति ने पुनः सन्धिहेतु खान के पास दूत भेजा । (४५४८) खान कौ सेना मे फूट पड़ गयी । 
खान भयभीत हो मया । सेना सहित पीछे हट गया । (४.५५५) कादमीर मण्डल कौ बुरी अवस्था थी । शासन 
म्यवस्था नही रह गयी थी । परस्पर ईर्प्यादरेष के कारण, जो जिते चाहता, मार देता था । न्याय का दशन 
दुरुंभ था । नगर मे उढपकल नमक का मूल्य २५ दीनार हौ गया था । (४.५७९) 


. खान का तृतीय बार कमीर प्रवेश्च : 


खौकिक वषं ४५६२ = सन्‌ १४८६ ईण्मे खानने कास्मीरमे तृतीय बार प्रवे का विचार किया। 
मार्भेडा ने अपनी शक्ति ठोक न देखकर, कूुटिक नीति अपनायी । (४५८०) भागेर ने हाजी खां के 
दौहित्र खान मोर सिकन्दर का क्म्पनाधिपत्ति बनाया । स्थाम (सैनिक छाउनो) मे मेज दिया । (४.५८१) 
भैरव गलत स्थान पर खान पव गया । मार्गश्च शूरपुर में उसका मार्गावरोध करने के लिए सुल्तान के साथ 
पहचा । (४;५८४) श्रावण मास मे खान काचगल सध्य पहुंच गया । (४:५८६) खान तथा मार्गेड कौ 
सेना मे कुछ संघर्ष हुभा । युद्ध मे कू सेयिद सौनिक, जो सुल्तान के पक्ष मे थे मारे गये । (४५९१) गुसि- 
कोद्धर में युद्ध हुआ । श्रीवर लिखता है-न तो सैयिदके युद्धम, ओौरनखानके प्रथम युद्धमे वेसा 
भट क्षय नहीं हभ, जैसा कि गुसिकोडडार के युद्ध में हुभा 1 (४.५९३) इस स्थिति का लाभ उठाकर बली 
दुर्बलो को पीडित करने लगे । ह 


खान के विदेशी सेनिकों ने विद्रोह कर दिया । (४६०४) खान पुनः कौट गया । द्ूटी अफवाह्‌ 
फैलायी गयी । सुल्तान की सेना ने खान को बन्दी बना लिया । (४६०५) खान की सेना का साहस टूट 
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गया । खान तीसरी बार कादमीर मण्डल मे प्रवेश ओर बाहुर निकल कर पर्णेत्स (पृछ) प्हंचा । मार्गेश 
चिन्तित हो गया । उसकी मन.स्थित्तिका श्रीवर वणन करता है--“समय मधमं बहुल हो गया है । सी 
छोग द्रोह परायण है । राजा बाख्क ह| मन्त्रि मण्डल स्वेच्छाचारी हँ । अपने लोगं नियन्त्रणहीन ह । खान 
पश्च मे जाने के लिए उत्सुक है । पुरवासी अनुराग एवं राजगृह कोश रहित है, सवं सामथ्यं रहित सत्ता 
मक वृद्ध के लिए नहीं रहं गर्द ह ।' शस्त्राघात से चिन्तित मागेश अपने घरमे दो मास तक पड़ा रहा।' 
(४:६०८-६१०) 

® खान का चौथी वार काहमीर प्रवेज्ञ : 


खान चटिका सार पर्व॑त से काइमीर गये सैनिकोँके साथ चौथी बार राज्य प्राप्तिकी इच्छासे लौट 
आया) मार्गके ग्विोंमे आगल्गादी गयी । यह स्थिति देखकर, खान पुनः सेना केकर, युद्ध के लिए 
निकला । (ॐ ६१४) थोडी सेना होने पर भी, काश्मीरी सेनाको खान ने परास्त कर दिया । (४६१९) 
देश मेँ अराजकता फैल गई । खसो भौर डाकुओं ने जनपदों को लूटा । उनके मय से नंगी स्तर्या एवं पुरुष 
घर वार छोड़कर भाग गये । श्रीवर छिखता है---गरजते हए दृष्ट खड डाक्रुभों ने जनपदो को र्ट लिया । 
उनके भय से सब कुछ त्याग कर नरनारी नरनही ची गर्द। मागंमे भी पूर्वापकार स्मरण कर्‌ बहुत से 
बरी छोगो कौ अबाओों को मार डाला । वहु राज विपर्यय कल्पान्त कार के सदुश अति भयकारी था। 
(४.६२) नगर मे घ्रनियो के उस दुःसह सरवंस्व हुण्ठन के समय, दरिद्र अतिधनी एवं अतिधनी दारिद्रय के 
भागौ हो गये । (४ ६२४) पत्र, पुष्य, एवं फल से सुन्दर वृक्ष एवं तरल तरगों से युक्त नदिर्या, शब्द युक्त 
पिक आदिजौहोतेह, वेहिमिऋतुमे क्रमशः शीणं, शुष्क एवं मूकहौ जाते है-करार विपर्ययसे क्या 
नहीं होता ? (४:६३५) उस्र राजा के बरु सहित तष्टहौ जाने पर वे राजे वल्लम जन, वे सुन्दर स्त्र्या, 
वे सेवक, कथावहोष हो गये । (४.६३६) 

राजविपर्यय के समय, उस नगर में खसों ने दाह के अतिरिक्त संयिदोपद्रव मे होने वाले वध की अपेक्षा 
अधिक टूट कौ । (४६४१) कुछ प्रधान वणिक्‌, जो करोडों के संग्रह से वंचितहो येथे, बेतुण मात्रसे 
अंगों को ढककर, प्राणों कौ रक्षा कर, स्थिर रह । (४:६४२) “यदि जीत होगी, तो तुम रोगो को तीन दिनं 
तक लृट को छट दंगा, इस प्रकार विदेशियों हारा उत्कोच प्रछोभन देने पर, मन्त्री खोग सपिक्न हो गये । 
(४६४२) जिस प्रकार कादमीरी बाहर जाकर लट किये थे, उसी प्रकार कारमीर मे विदेकषियों ने किया । 
समय पर क्या-क्या देखा नही जाता ?` (४६४४) 

कुछ रोगो ने धन सहित कुम्भो को जो पक्षियों के तारा्बो मे रक्षित कियाथा, उसेभीखेखिया 
(४६४८) कछ लोगों ने टूटे-फूटे भाण्ड एवं करण्ड आदि को घरमे चारों भोर फलाकर--भँ लुट गया 
टर ।" इस व्याजसे खसोंको भी ठग ख्या । (४६५०) नगर मेँ घनिकोंद्वारा गततं हर कदम पर, रषे 
गये, धनो से उक्त समय वसुन्धरा वास्तव में (वसुन्धरा) धन को धारण करते वाली हो गई थी । (४४६५२) 

राजविपर्यय प्र श्रीवर अपना मत व्यक्त करता है--'वह राजविपयंय सार्वजनिक कोरा रूप, सर्पं 
को दूर्‌ करने के किए डिण्डिम, (नगाड़ा-इुग्गी), देषी प्राचीन सेवक रूप कमर बन के लिए हेमन्त काक 
का उदय, भूपति के पृथ्वी रूप मधु गोरूकं (छत्ता) पर स्थित मधुमक्खी समूह्‌ के लिए धूमोद्गम तथा नृप 
सभा रूप उद्यान द्रूमावली के लिए वसन्त ऋतु था ।' (४६५४) 
छ पुष्प खोखा : 
जेनुक अआबदीन चैत मासमे पुष्परीला उत्सव हेतु पुव्रसहित नौकाषरूढ, मड़वराज्य गया । (१:४;४२) राजा 
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वितत्ता मेँ नाव पर अवन्तिपुर ओौर वरहा से विजये्वर गथा । (१:४४) विजयेश्वर मे उसने उत्सव मे भाग 
लिया । वरहा नाटक, संगीत, नृत्य, गान होता था । (१ ४;५-११) 


हैदर शाह्‌ के समय मे श्रीवर पुष्पलीलाका उल्लेख करता है हंदर शाह भी मडव राज्य पुष्प 
खीलाके चयि गयाथा। (२:११४) 


सुल्तान हसन शाह्‌ के पुष्प लीला का उल्लेख श्रीवर करता है-- "राजा संधिद सहित, कुयुम क्रीडा 
करने के लिये, भवनोपम मे उसी प्रकार गया, जिस प्रकार इन्द्र चत्ररथमे । पुष्प लीला करके, नौकासे 
भाकर, महीपति ने मार्गेश नौरुज के साथ पान खीला की ।' (३:२३६५,३९६) 


सुल्तान मुहम्मद शाह्‌ रिश था । गृह युद्ध आरम्भ था । भमतएवे पृष्प लीला का उल्लेख स्वल्प दो 
वर्षो के राज्यकारमे श्रीवर ने नही कियाहं। 
पुष्प लीला के सन्द में विस्तारके साथ यथा स्थान वर्णन कियागयाह। श्रीवरने पृष्पलीला 


नासक चतुथं सगं, तरंग प्रथममे ल्लिाहै। ईइससे प्रकट होताह। पृष्परीखा का महत्व कादमीरी 
जीवनमे था। 


® + तोप-बारूद : आतिक्षबाजी : 
जेनुरु आबदीन के समय बारूद का प्रवेश कादमीर मेँ हुआ था । विदेशी रिल्पियों द्वारा बारूद बनाने की कला 
भायी । भातिशबाजी का रोचक वर्णन श्रीवर करता है--'अंगार क्षार, सोरा, चूणं भादि गन्धक गौषधं युक्त 
रागो से शिल्पियों हारा की गयी ीलाने दको का मनोरंजन किया । ओौषध पूणं नार से निकरुते, घने 
अग्निकण कुसुम से पूर्णता का भ्रम उत्पन्न कर रहंथे। सकिलान्तरसे निगंत सर्पाकार अग्नि ज्वाला 
प्रक्षक रोगों मे त्रास, आश्चयं एवं भय का उदय कर रही थी ।' (१४४.१९-२१) उत्सव, शादी आदिके 
अवसर पर चरखी, बाण, फुहारा, गुव्वाड़ा, अनार, चादर भादि भातिश्बाजि्यां छोड़ी जाती ह । श्रीवर के 
समय इसका प्रवेश कादमीर में हृभा था 1 अतएव उसने साहित्यिक वर्णन किया है । (१:४२ १-२९) 


गोरी, गोलाकाभी इसी प्रकार श्रीवर वर्णन करता ह--शकिल्पियोने व्र के विविध प्रकार 
प्रदर्षित किये । जिसमे वीरजनों के कम्पितं करने वाली त्वरति घुनी गयी ¦ (१:१:७२) रित्पियों दारा 
निमित तत्‌ तत्‌ धातु मय नवीन यन्त्र भाण्ड प्रकारो को सुल्तान ठे आया ।' (११.७३) 

श्रीवर तोप निर्माण का समय भी देता है--'एकतालीसवं (लौ ° ४५४१ = सन्‌ १४६५ ई०) मे इस 
यत्त्र भाण्ड का निर्माण किया । लोक में मौसुख (मुसलिमि) माषामे तोप ओौर लोक मे काण्ड नाम से प्रसिद्ध 
हुभा ।' (१:१:७७) 


आकाशीय बिजली को वज्र कहते ह । बिजरी कड़क हारा जितना तीव्र घोष होता है, वैस्ाही तोप 
आदि के छोडने से होता था 1 उसकी तुलना व से कर, उसका नामही वज्र रख दिया गया था । 


® नौका युद्ध : 
समुद्रमें ही नाविक युद्ध नहीं करतेथे, समुद्रम ही केवर जाजी युद्ध नही होताथा, कादमीरमेभी 


नाविक सेना थी । उसका अधिपति नाविकाधिपति कहा जाता था सैय्यद-कार्मीरियों के संघं प्रसंग मँ 


श्रीवर वर्णन करता है--देव नामके शाकुनिकने जो किं नाविकाधिपति था, नौका युद्ध हारा उत्तम वीरो 
का विनाश किया ।' (४:१७३) 
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। राजाः 


मुसछिम राजनीतिशास्त्र देवाधिराज एवं धर्मं निगडित राज्य मेँ विदवास करतः ह । राज्य एवं धमं मे अन्तर 
नहीं मानता । दोनों को एक तुला के दो पडे समञ्ञता है । मुसल्िम राजशास्वर धर्मं निरपेक्ष राज्य सिद्धान्त 
स्वीकार नही करता । कुछ सुल्तान एवं बादशाह हुए ह । उन्होने राज्य को धर्मं से अलग रखने का प्रयास 
किया है । भारत मे अखउरीन खिलजी ने इस दिशा मे चलने का सरवँप्रथम प्रयासं कियाथा। शेरशाह सूरी 
विद्वान्‌ के साथ ही साथ व्यावहारिकं व्यवित था उसने भी दौकिकर राञ्यके आधार पर कायंकरतेका 
प्रयास किया था। अकबर ने लौकिक राज्य के आधार पर राज्य कार्ढाचा खडा क्ियाथा। किन्तु यह्‌ सब 
सुल्तान मुसलिम सुल्तानों की छम्बी परम्परा पे अपवादं मात्र हं । 


कादमीरमे प्रारम्भके कुछ सुल्तान लौकिक राज्य सिद्धान्त का अनुसरण किये थे । उस समय 
कादमीर की जनता हिन्दू बहुर थी । सिकन्दर बुतरिकन तथा अलीशाह्‌ के समय कारमीर्‌ का मुसखमीकरण 
हो गयां । अतएव हिन्दुमो पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध जजिया, आदि छंगाये गये थे । सिकन्दर के पुत्र एवं 
अलीशाह का कनिष्ठ भराता जैनुर आबदीन के समय धारा वदरो । रौकिक राज्य की स्क दिखाई पड़ने 
खगी । जनता की रुचि रचनात्मक कायं एव ज्ञानाजन करने की र हूर । 

जोनराज ने जैनुरु आबदीन को अवतार माना था। (जौनः ९७३) श्रीवर जोनराज का ष्य था। 
वह्‌ भी जँनुल आबदीन को देव का अंश मानता था--जरह पर कामदेव शिवांश राज्ञा को जीतने के लिये, 
राजसभा के व्याज पे अपना बहत श्प बनाकर, भावासक्त हो गया था।' (१:४५) श्रीवर सुल्तान को 
शिवांश मानता था । भागे चलकर सुल्तान ब्रह्या, विष्णु एवं हिव का अंश मान चकिया! गिरती हुई जल- 
धारा के शब्द ब्याज से, ब्रह्मा, अच्युतेश एवं शिव के अंशभूत राजा से कुराल प्रन किये । (१५:९७) वास्तव 
भे विष्णु अवतार उस राजा ने अपने पदं पराक्रम को जानने के लिए भक्तिपूर्वक तीन बार प्रदिक्षणाकी ।' 

जहा पर भी कहं उपमा देने का अव्रसर मिलाहै, श्रीवरने दैवी रक्तिधारी पुरुषोंसे जनु 
सआवबदीनकी तुरुनाकी ह । बहु जनु माबदीन को युधिष्ठिर के समान धर्मात्मा, सत्यवादी एवं न्यायी 
मानता था। (१६:११) इसी प्रकार श्रीवर ने जनु ञबदीन को तुलना रघुनन्दन से कीरं । 
(१७१३५) ज॑नुरु अबदीन को उसने राम तुल्य राजा तथा धर्मराज सदृश न्यायी चित्रित कियाहै। 
(११६१९, २२) 

अन्य सुल्तान हैदर शाह्‌, हसने शाह एवं मुहम्मद शाह को देवांश्च अथवा अवततार नहीं मानता । 
मुसर्मानीं हारा मानते इस माच्यता को श्रौवर दुहुराता हं कि काश्मीर का सुल्तान शिवांशज है । उस पर 
पराक्रम छे नही तपस्या से विजय प्रप्त को जा सकती है । (४६३३१२३४) 


कत्हण का जदं राजा अरोक, कनिष्क, मेघवाहन ह, दिभ्विजयी राजा लछितादित्य एवं जयापीड 
है । जोनराज का आदर्शं राजा शिहाबुहीन तथा जेनुल आबदीन हँ । श्रीवर का आदर्शं राजा जनुरु आबदीन 
है । का, संगीत, नुत्य, गान की दुष्ट से उसने हसन शाह को आदशं राजा माना हँ । किन्तु भीवर राजा 
पर अति विकश्ष्वास का विरोधी ह, वहु छिखता ह---'विभव के कारण प्रसिद्ध, प्रभावश्ाटी, राजा का भ्रिय 
पात्र है, आत्सनिष्ठ इस मान को त्याग दो, गन्धवं नगर, कुसुम्भ राग, वेद्या रस, नृपति की स्थिरता की 
आशा कर्हासेहो सकती है ?' (३४०८) 


& राजा का कतव्य: 
भाग्यवादी होते हुए भी, श्रीवर्‌ राजा के कर्तव्यो का वर्णन स्थार्-स्थान्‌ पृरक्ियाहै। राजाको गुणी, 
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दानी, ज्ञानियों का आदर करना चाहिए । उसने जनु अआबदीन कौ इन गुणो कै कारण प्रशंसा की है-- 
कल्प वृक्ष उस राजा के समीप भंगो के समान, दूर-दूर से सुन्दर शित्प रचना करने वलि, कौन शिल्पी 
नही आये ?' (१६३२७) 

जेनुख आवदीन शाह्‌ खचं नही थ। । अपने पुत्रौ से जब वह दुःखी था तो मन्तवियो ने राजा पे पूछा-- 
हं देव | यदि यही निर्णयहै, तो क्यों इसं महान्‌ कोश की रक्षा कर रहूहै? जेतुं भाबदीनका 
न्यावहारिक उत्तर ललितादित्य के वसीयतनामा का स्मरण दिखा देता है--भिरा वह हेतु सुनिए, जिससे यहं 
पूणं कोश धारण क्रिये हँ । मेरे मरने पर, मेरा राज्य यदि कोई मेरा पुत्र प्राप्त करेगा, तो मेरे संचयसे 
तृप्त होकर, प्रजा का धन त्याग देगा । मृष यह्‌ प्रजा पुत्र सै अधिक्‌ रक्षणीय प्रतीत होती ह । अतएव उस 
संचय से, उसकी भावी पीड़ाका हरण करूंगा । राजा पूर्णं होने पर विकास करता हं । रिक्त होने पर, 
प्रजा पीडन करता हँ । तुप्त सिह गुहा मेँ रमता है । क्षुधार्थं वन के जन्तु वगंकोखाताहं। मेरे संग्रहुके 
उपकार से, भावी पीडा रहित जन, उत्तरका के ज्ञाता, मेरी गर्हणा (निन्दा) नही करेगे । पूणं राजगृह से 
अन्य उपकारी पूणं होये, यदि घन समुद्रसे जरु नले जाते, तो भूमि पर क्या बरसते ? सववंरुचिकर राजा 
कीजो सामग्री होती है, वह्‌ चिरकाल से उत्पन्न होने वाले केवल धनके द्राराहोतीह। वृक्ष से फल, 
पत्र, पुष्प, जो कुछ निकलता है, वह्‌ सब पृथ्वी के अन्दर रहने वाला रस गुण हीह ।' (१७.११९-१२६) 

जैनुल आबदीन प्रज्ञा की मनोवृत्ति एवं आन्तरिक स्थिति जानने के छिए गुप्तचर रखता था-- 
श्रीवर छिखता है--भपने एवं दूसरे के वृत्तान्त का, नित्य अन्वेषणकर्ता, उस राजा को गुप्तचरोटारा 
प्रजाओं का फेवङ स्वप्न वृत्तान्त ही अविदित था ।' (११:३६) 

राजा के विषय में श्रीवर लिखता है-- कोई सुकृति नुपति, आत्मा सदृश होता है । उपे प्रजा उसी 
प्रकार प्रिय होती, जिस प्रकार आत्मा को प्रकृति । उसी के सुख एवं वृद्धिसे सुखी एवंउसीकेदुःखसे 
दुःखी होता है ।' (१:३:३२) जँनुरु भावदीनने पत्रौके प्रजापीडनके कारण उनकै त्याग का निश्चय 
किया था--'सर्पो के समान मेरे पुत्रो ने रज्यागको उसल्यादहै। उनका त्याग ही एकमात्र उचित उपाय 
है 1 अन्यथा मुञ्चे सुख नहीं ।' (१:७१४५) 

जैनुर आबदीन का पुत्र हैदर शाह्‌ भौ गुप्तचर रखता था । उनके द्वारा वह जनता कौ मनोवृत्ति 
जानने का प्रयास करता था 1 (२४२४) पुत्रवत्‌ प्रजा पार्न रजा का कर्तव्य ह । 

हैदर शाह्‌ के राज्य की अधोवस्था देखकर, श्रीवर लिखता है--इस देश मे पहर राजाओ द्वारा 
पुत्रवत्‌ रक्षित, प्रजा को जिसने अधिकार प्राप्त कर, कुकर्मो द्वारा अति दुःखित कर दिया! (२:४५) 
राजा करा कर्तव्य प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करना है । हिन्द मौर मुसक्िम दोनों नीतियां इसे मानती हे । 


@ राज्रासर ; 


श्रीवर को राजास्त्र का ज्ञान था। उसने अर्थशास्त्र एवं स्मृतियों का अध्ययन किया था। उसने जिन 
प्राविधिक एवं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करिया है, उनसे उसके श्नान एवं गम्भीरत्व का पता चरता ह । 
राज्य के सप्तांग सिद्धान्त की तुलना वह शरीर के सप्त धातु से कर, अपने पाण्डित्य का परिचय द्याह) 
उसका राज्यसिद्धान्त यहु पर शरीर राज्य सिद्धान्त से मिलता है-- क्यों कि सप्त धातु सम्बद्ध, शरीर सदृक्ञ, 
सप्तांग अजित राज को, त्रिदोषो के समात्न, मेरे इन तीनो पत्रो ने सन्दूषित कर दिया है !' (१:७:११०) 
“हसी समय दोष के समान भल्युग्र तीनों पुत्रों ने धातु सदृश, सप्त प्रकृति युक्त, देश को दूषित कर दिया ॥' 
(१६७२१८५) 
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“समुदय से शीभित सप्तधातु था अंग से युक्त शवित समृद्धि, सुभग, (राज्य या शरीर) यद्यपि सवं 
कायं में सक्षम रहता है, किन्तु जर्हापर वातादि दोष सदृश परस्पर द्वेषी मन्वी होते है, वहं राज्य, शरीर के 
समान शीघ्र गल जाता है (२८२९६) सप्ताग सुभग यह राज्य मेरा ह, यह जिसने कहा था, अन्तस्थिति मे 
उसका अपना शरीर भी उसका नहीं हृभा । (३५६२) उसकी उद्रेजित कन्या सदृक्ष, सप्ताग सहित राज्य 
सम्पत्ति, रिपु के पराभव करने के लिये ही मानों, उसके घर्‌ चटी आयी थी ।' (४१४) महात्मा गान्धी ने 
राम राल्यकी कल्पनाकी थी । श्रीवर ने जनु आबदीन के राज्य की तुखना समराजसेकी ह । (१:१।१९) 

। दत 
प्राचीन काल के समान कारमीर सुल्तानों के समय भी दूत भेजने की परम्परा थी । मुख्यतः युद्ध रोकने अथवा 
सन्धि करने या समज्ञाने के लिये दत भेजे जाते थे । दतो का वर्णेन जोनराज ने किया हं । कादमीर में प्रायः 
बराह्मण ही दूत कार्य करते थे । (जोन : ४७०) यदि दूत विरोधी पक्ष द्वारा बन्दी बना ख्या जाता अथवा उसे 
गारीरिक कष्ट दिया जाताथा, तो यहु राज्य के श्रति तथा राजा के प्रति किया गया अपमान साना जाता 
था । इसी प्रक्न को लेकर युद्ध भी हो जाता था । सुल्तान कुतुबुहीन कै दूत के साथ बुरा ध्यवहार किया गया, 
तो सुल्तान क्रोधित होकर अपराधियों को दण्ड देने पर तत्पर हौ गया । (जोन : ४७१) जँनुरु आबदीन के 
दूत के साथ, उसके पुत्रहानीखाके सेनानायकोने दुर्ग्यबहार कियातो, हाजी खां स्वदनं लज्जितहो 
गया । (१.१:१२७--१२८) जंनुर आवदीन ने ब्राह्मण दूतत की दुरवस्था देखी, तो युद्ध के स्यि तुरन्त सच्रद्ध 
हो गया । (११: १४१) अन्य सुल्तानों के समय भी दूत सन्देह वाहक रूप सन्धि प्रस्ताव टयेकर जाते थे) 
मान्यता थी दूत के साथ सज्जनता का व्यवहार गौर उसका १द गौरव राष्ट के प्रतिनिधित्व रूप माना 
जाय । सुल्तान जनु आबदीन अपने विद्रोही पुत्र आदम खाके पास भी राजदूत भेजा था । (१३.७८) 


हसन शाह्‌ सुल्तान होने पर अपने बाल कारु के सेवक मल्किक ताज मटु को दूत का अधिकार दिया । 
ताज भदु समग्र राज्य मे विग्रह एवं निग्रह विषयों मे राजा की जिह सदृश हो गया था । (३:२७, २८) 

देश के बाहर दूत भेजने तथा रखने कौ प्रथा थी । श्रीवर एकरस दूत का वणन करताह, जो 
राज्यमेही रहता था । श्रीवर ने उसे राजा की जिल्ला छिखा है । इसे प्रकट होता ह कि सुल्तानौं के समय 
इस प्रकारके दूत की भी नियुक्ति होती थी, जो राजा का विश्वास पात्र होता था। राजा कै अन्तःकरण कौ 
बातें जानता था । उसका वचन राजा का वचन समन्ञा जाता था | वह दूत फे समान राजा का प्रतिनिधि 
देश में होता था । उसे फारसी इतिहासकार 'वकीरः भी कहते ह । 


@ देश भवित : 


श्रीवर देश भक्तथा । कादमीर की बोधात्माका कल्हण ने दशंन कियाथा। उसने सगौरव कादमीर का 
वर्णन किया है । कादमीर उसके लिये जन्म भूमिके साथ पण्य भूमिथी। उसे अपने धर्म, संस्कृति एवं 
परम्परा का अभिमान था । दिग्‌विजयो के वर्णन प्रसंग में उसकी देश भक्ति मुखरित हो उसती ह | काश्मीर 
के यि उसकी श्रद्धा एवं भक्ति पणं गरिमा कै साथ प्रकट होती ह । 


जोनराज मे देश भक्ति की उतनी भावना नही पाते, जितना कल्हण की राजतरंगिणी में मिख्ता 
है । उसकी देश भक्ति तत्काीन परिस्थितियों के कारण दबी थरै। 

श्रीवर में देश भविति मुखरित हौ उदीहै। कादमीरमें कादमीरी ओर विदेशी सेथिदोके दो दल 
हो गये थे । श्रीवर काक्मीरियों की खुल कर प्रशंसा करतादहै। कादमीरके स्यि त्याग की भावना लोगो मं 
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जागृत करता ह 1 कादमीरियो को उठता ह । उसका इन स्थानों का वर्णन किसी देश भक्त के व्याख्यान का 
र्पलेकेताह। 


श्रौवर संयिदो तथा विदेशी तुरष्कों के विरुद्ध था, जिन्हं काश्मीर के आचार, विचार एवं परम्परा मेँ 

कोई आस्था नहीं थी । वह अपने धर्म के लिए गर्वं करता था! उसे हिन्दु होने का गवं था। वह्‌ मुसक्िमि 
दर्शन कौ बहुत बातों का विरोधी था। उसने इसकी चिन्ता मुहूतं मत्के क्एिभी नहीकी कि वहु 
मुसरलिम शासित देश में निवास कर रहा था । सुल्तान का राज कचि था । सुत्तान का गुरुथा। जर्हाभी 
कहीं अवसर आया है, अपनी देश भक्ति का परिचय दिया है, जिसका अभाव जोनराज एवं शुक मे खटकता है । 

@ कर: 
सुल्तान जेनुल भाबदीन ने जैन गिर क्षेत्र मे कर का अनुदान सर्गता रला था । उसने आदेशो को तान्न पत्र 
पर अंकित कराकर, सर्वसाधारण कौ जानकारी के लिए टंगवा दिया-- "यह पर मैते धन से भूमि को सम्पन्न 
बनाकर कृषि पूणं कर दिया ह । आपलोग सातर्वां अंश ग्रहण करे!" (१३:३७) फारसी टेखों से पता 
चरता हं किं कुछ स्थानों पर खराज चारमे से एक ओौर कुछ स्थानों मे सातम से एक भाग लिया जाता 
था। काश्मीर से बाहर जाने वाले लोगों को शुल्क देना पड़ता था । यह्‌ प्रथा प्राचीन थी । परन्तु जनु 
भनदीन ने सुल्कर उठा दिया था । इसका आभास मिलता है । (१५.२२) 

® सुधार : 
अपराधियों के सुधार का प्रयास किया गया ! जैनुर आबदीन ने चौर, चाण्डारू आततायियों के वैरो मे बेडी 
डलवा कर, उनसे मही खोदने का कार्यं कराया था । आज कर भी कारागारो मे बन्दियोके एक पैर मे रोहें 
का कड़ा डालकर, जेल से बाहर कृषि, खेत ॒जोतने-बोने, पानी निकालने तथा निर्माण कार्यं कराने पर 
खगाते ह । “उसने निवासियों को कृषि हेतु आदेश देकर चोर्‌, चण्डा, आदि के पैरों मे खला बद्ध कराकर, 
पहुरेदारों के नियन्त्रण मे कायं करने तथा उनसे बखात्‌ भिही का कार्य कराया ।' (११:३८) 

सुल्तान जंनुरु आबदीन ने राज्यादेशों को ताम्र पत्रं पर खुदवा कर, स्थान-स्थान पर क्गवा दिया 

था । गृहस्थो से कोई राजक्मचारी एक कौड़ी भी अनियमित खूप से नही छे सकता था । (११३७) सुर्तान 
के जिन न्यायाधीशों ने घूस लिया था, उनसे घुस दाता को धन वापस दिखा दिया । 


बेकार अर्थात्‌ जीविका चस्त रोगो के लिये, जो चोरी आदि कर, अपनी जीविका चखाते थे, उनके 
िए, वृत्ति प्रदान कर, उन्हे काम पर लगाया था । (१६१३९) कोई मी व्यवित राज्यम बेकार नही 
था । परिणाम हुभा किं खोग अपने कामों मे र्ग गये । समाज में दुराचार, अनाचार स्वतः दुर हो गया । 

यदि एक राज्य में कोई जाति या वगं दुष्टता करता था, तो उन्हं जेलों मे बन्द करतें की अपेक्षा, 
उनकी भूमि हर कर, दूसरे स्थान पर, उन्हे भूमि देकर, भावाद किया जाता था । क्रमराज्यमे स्थित चक्र 
(चक) आदि दुष्टो की भूमि सुल्तान ने भपहूत कर, उन्हे वृत्ति प्रदान कर, मडव राज्य मे रखा । (१,१.४०) 

केरुणा के साथ ही साथ सुल्तान में राजाकाखग्ररूप भी था! उसकी तुलना घमंराज (यम) से करते 
हुए श्रीवर लिखता है--“भपराध के अनुसार पापी शवुभो ने नरक यातनाये प्राप्त की । (१:१२२) सुश्तान 
ताना शाह नहीं था । न्यायार्य की ग्यवस्था कौ थी । अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था 


सुल्तान कठोर दण्ड का पक्षपाती नहींथा। सुधार वादी था 1 सरं दण्ड देकर, माय अततायी 
प्रवृत्तियों का परिवर्तित कर देना चाहता था । श्रीवर लिखता है-- "राजा द्वारा नीत्तिसे ही तस्कर उपद्रव 
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शान्त कर दिये जाने पर, पथिक गृह के समान बन मे भी सुख पूर्वक शयन करते थे" । (११४१) हसन 
शाहु केकारमे चोरी, टके साथ घर छ्टनेका दण्ड ही समाप्त हो गमा था। (३;२०९) 

दुभिक्ष काल मेँ श्रष्टाचारी वणिको ने लोगों की अमूल्य सम्पत्ति रेकर, बहुत मंहगा धान केचा था । 
सामान्य समय भते ही सुल्तान ने वणिकों मे उचित मूल्य दिाकर, शेष धन वापस दिला दिया (१२३२, 

इसी कारु मे सुत्तान ने भोजपत्र पर लिखे गये णी एवं ऋणदाता की व्यवस्था को समाप्त कर 
दिया । (१:२:३४) दुभिक्ष का छाभ उठाकर, धनिकों ते गरीबोसे ऋण पत्र ल्खिालियाथा। भाजमभी 
दिहातो, मं कुछ धन देकर, ज्यादा रुप्य का ऋण पत्र लिखाते है । सादे कागज पर दस्तखत कराकर रस 
लिया जाता ह । सुल्तान ने भोजपत्र पर इस प्रकार के केखो की मान्यता समाप्त कर दौ । क्योकि वे शरीब 
जनता एवं प्रकृत्तिक कोप का लाम उरखाकर छिखाये गये भे । 


® अभिभावक : 


सुल्तान राजपुत्रो को किसी सामन्त, मन्व, किवा किसी कुटीन वग कै व्यवित अभिभावकत्व मे रख देते थे । 
सुल्तान जैनुख आबदीन अपने दो पुत्रो का अभिभावक दो ठक्रुरौ हस्सन एवं हस्सन को बनाया था । प्रत्येक 
पुत्र एक-एक ठाकुर के अभिभावकत्व मे रहता था । (११५९) 

हसन शाह ने अपने पुत्र महम्मद, जो काडान्तर मे सुत्तान मुहम्मद हुभा था, ताजी भटके भभि- 
भावकत्व मेँ र्न दिया था । (३२२५) अपने दूसरे पुत्र होस्सन को मकिकि नौरोज को दिया था । (३३२७) 
युसुफ खा जोन राजानक के जभिभावकत्वे मे था। 


® उत्सव : 
सुल्तान जेनुल आदीन वितस्ता जन्मोत्सव उत्साह से मनाता था । दीप मालिका होती थी । गाना, बजाना, 
नृत्य हता था ! सुल्तान सजी नाव पर वितस्ता भ्रमण करता था संगीतों से तट गंज उरुता था । वितस्ता 


मे दीप दान किया जाता था 1 तटों पर दीप मालिका सजती थी । कादमीरी रललनाये वितस्ता पुलिन मे पूजा 
करने जाती थी । 


समस्त रान्नि नृत्य, गीत एवं संगीत मे सुल्तान जेनुरु आव्रदीन अपना जन्मोत्सव मनाता था । उस 
दिन देश विदेश से लोग भते थे । उन्हं उपहार एवं पदविर्यां दी जाती थीं । राजा कै जन्म दिवस के उत्सव 
प्र, राजपुरीय जयसिंह का राज तिलक किया गयाथा। (१३:४०) इसी प्रकार चंत्रोत्सवे मनाया जाता 
था । (१:४२) 

हैदर शाहं का राज्य ग्रहणोत्सव प्रति वषं मनाया जाता था। (२:८४) सुल्तान लोग पुत्रों का जन्मो- 
त्सव मनाते थे । हसन शाह ने लौकिक ४५५४ = सन्‌ १४७८ ई० में पुत्र मुहम्मद का जन्मोत्सव धूमधाम से 
मनाया था । उत्सव से नृत्य, गान एवं नाटक का आयोजन होता था । सामन्त, सचिवे आदि को उपहार 
दिया जाताथा) जनता भी मुक्त हस्त, उत्सव मे माग लेने वलि कलाकारों को दान देती थौ। 
(३:२२७-२२९) 

उच्च अधिकारी भौ अपना जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते थे । (३४०६) हिन्दु नाग यात्रा, चैत्रोत्सव 
तथा मुसलमान ईद उत्सव (३: २८६) सजत्सिव (३:५३३) मनाते थे । 


® वीरगति : 


भारतीय मान्यता ह । युद्धक्षेत्र मे वीरगति प्रप्त व्यक्ति स्वगं प्राप्त करता ह । मुसलमान विद्वा करते है । 
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धमं युद्ध करने वाले को बिहिस्त मिता ह । मुजाहिदों को जन्नत सिल्ता ह । कादमीर कौमु सकस 

इसमे विष्वास करती थी । जन्नतमे वीरौको सुन्दर स्त्रियां मिती ह । उन्हौ वहां एेष्वर्थं मिलता ह । 
श्रीवर इस मान्यता का वर्णन करता है--'उस रण प्रागण मे अहमद प्रतीहार प्रमुख वीर लोग, शौर्य प्रद- 
शित करते हुए, स्वर्गीय स्त्रियों के सुख भागी बने ।' (४१७८) किसी वौर सुन्दर युवक कौ मृत्युं पर 
कादमीरी अंगनाये शौक करती है--'मृत उसके रूप का स्मरण कर पुर की अंगनायें कहती ह -- 'एेसा सुन्दर 
रूप हम कही नहीं देखती है । यह्‌ सुन्दर रूप मानुष स्त्रियों के योग्य नहीं, इसलिये देवियांँ स्वगं के जा रही 
है क्या, जो यहाँ मृत पडा ह ?' (४१७९, १८०} वहू पर सुभटो के साथं युद्ध करते हुए, कुछ संयिद भट 
पीछे छूटने के कारण स्वर्गं स्त्री सुख के भागी बने ।' (४५९१) 

६ । दशन : 
श्रीवर ने जैनुरु आबदीन को दर्शन सुनाते हए अपना विचार प्रकट किया ह--' आकाश वणं सदृश जाग्रत 
सज्जन व्यविति का, आका वर्ण सदृश उस भ्रम का, पुन. स्मरण तथा विस्मरण कर जानाश्रेष्ठ ह । संसार 
को दीर्घं कालिक स्वप्न सदुश भथवा दीर्धकाङ का प्रिय दशन भथवा दीर्घकालिक मनो राज्य जानिये । यदि 
जन्म, जरा, मरण न हो, अथवा यदि इष्ट, वियोग काभयन हो, यदि वे सब अनित्यनहो, तो इस जन्ममे 
किसको रति नही होती ? जंसे-जसे निवृत्त होता है, वैसे-वैसे मुक्त होता है । चारो भोर से निवृत्त हौ जान 
से अणु मात्र दुःख का अनुभव नही करता ।' (१:७१२३४-१२७) 

सुल्तान कै समय दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता था । श्रीवर लिखता है--षड्‌ दर्शनों कौ क्रियाय 
जिसके वृत्त को उसी प्रकार अनुरंजित की जिस प्रकार सुमनो मे आह्वाद दायिनी (छ) ऋतुं नन्दन को 1 
( ११:२८) 


| सतीसर : 
श्रीवर के समय भी काइमीर सतीसर नाम से ख्यातथा। (११:८५) श्रीवर देशका नाम काद्मीरन देकर 
सती देश देता हु--'निस्वय ही कारी धारा के व्याज से भगवती काली, सती देश के हित इच्छा से उनका 
सक्षण कर छिया ।* (४.२१८) 


फ़तेह खान कादमीर पर राज्य लेने की इच्छा से आक्रमण किया । सुल्तान मुहम्मदर्खांको हटाकर 
स्वथं सुल्तान बनना चाहा । मार्गे इत्राहीम बालक सृत्तान मुहम्मद शाह का अभिभावक तथा मन्त्री था । 
फ़तेह खान को सन्देश भेजा था । वहु एतिहासिक दुष्ट से महत्वपूर्णं है । तत्कारीन कारमीरी मुसलमान 
कारमीर की परम्परा तथा उसके इतिहास मे विवास करते थे--"भो | भो । मण्डल रक्तक, नुप सम्पत्तियों के 
भोक्ता एवं सर्वथा हित कर्ता गण, पुराणोक्त, इस एर विचार करो-- काश्मीर भूमि पावेतीह, वर्हाका 
राजा चिवां-राज है, कत्याणोच्छके विद्वानो को, दुष्ट होने पर भी उसकी उपेक्षा या अपमान नही करनी 
चाहिए, इस देश मे तपस्या द्वारा राज्य प्राप्त होता है, न कि पराक्रमो से, अन्यथा मादम खान आदि रोगों 
ने अपने क्रमागत (राज्य) को क्यों नही प्रप्त किया? चिरकाङ तक अनौचित्व फलित नहीं होता 1' 
(४५४३ २-४३४) 


® ॥ दुभिक्ष : 
लौकिक ४५३६ = सन्‌ १४६० ई० मे भयंकर दुरश्च पड़ा । “इस वषं चत्र मास में अकस्मात्‌ माकाश से धूल 
वृष्टि हूर । दुभ्नक्च कार का सन्दे वाहक था । छत्तीसर्वां वषं सबके किए भयकारी होता हं । क्योकि इसी 
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वषं मे यदुवंश का विनाल हुभा था 1' ज्योतिषियों ने धूल वर्ष का फर दुर्भिक्ष बताया था । मागं शीषं मास 
मे भयंकर हिमपात इञ । समस्त कादमीर्‌ उपत्यका जैसे शोक प्रतीक छवेत वस्त्र धारण कर री थी । 


अक्रा भयावह था। चोर घरों सरे स्वणं इत्यादि त्यागकर अन्न ङेतेथे। भीखर्मागने वालो का 
सुण्ड घूमाताथा। शक, मूल एवं फर का आहार कर, जनता जे प्रतिदिन ब्रत करती थी} थोडा शाक 
तथा चवर पका कर, कुछ रोगों ने जीवन घारण किया ।' चाव मरहुंगाथा। घी, नमक, तेल सस्ता 
गया था । कामी र्‌ धनधान्य पूर्णं देश था । यह बातत केवल कहानी माच शेष रह्‌ गमी थी । 


पृल्कालमे तीन सौ दीनार से एक खारीधान मिलता था । दुर्भिक्ष समय में पन्द्रह सौ दीनार मेँ एक 
खारीधान प्राप्त नही होता था। सृल्तानने रान्य कोश द्वारा किसी प्रकार धान मैँगाकर, प्रजा का पालन 
क्रिया । श्रीवर उत्तम उपमा देता है--'राजाशओं के उपद्रवकाल मे चोर, ओर अन्धकार मे अभिसारिका 
तथा दुभिक्न मे धन्य विक्रेता लोग सन्तुष्ट होते हँ । (१:२:३१) जिन ्रष्टाचारी वणिकों ने अधिक मूल्य 
पर धान वेचा था । सामान्य स्थिति लौटते ही सुल्तान ने रोगों का धन पहर मूल्य पर वापस दिला दिया । 
(१,२.३२) दुर्भिक्ष कारुमे रोग अलरोट खाते थे । राजा ने उन्हे कामदेने के किए वृक्षों से तेल निकालने 
का भादेश ।दया । {१२ ३३) इसी प्रकार ऋणी एवं ऋण दाता की व्यवस्था सुल्तान ने समाप्त कर दिया । 
(१.३३४) घनिकों ने गरीबों की गरीबी का लाभ उराकर, थोडा घन देकर, अधिक ऋण पनर लिखा लिया 
था । उन्हे भवेधानिक करार दे दिया । 


इस दुर्भिक्ष काल मे कारमीर मण्डल मे चौसठ करये, शिल्प, विद्या, सौभाग्य सब कु निष्प्रयोजन 
हो गया था। (१२:३५) श्रीवर कितना सुन्दर लिखता है--“पद, वाक्य, तर्क, नवीन काव्य, कथा, 
गात, वाच, रस, नृत्य, कलये, तथा सुरति प्रपंच मेँदक्ष वनिताये, भूखे को सुख नही देती ।' (१;२:३६) 

श्रीवर ने प्रथम तरंग के द्वितीय सर्गं का नाम दुर्भिक्त वर्णन रखाहै। प्रथम तरंगके सातवे सर्गं मे 
श्रीवर ने काश्मीर के एक ओर भिक्ष का वर्णन कियाह। सनावृष्टिके कारण काश्मीर तथा बाहरी देशों मे 
घोर दभिक्त पड़ा । दूसरे देशौ से कषुधा पीडित दलो का कादमीर में आगमन होने लगा । सुल्तान की जिज्ञासा 
पर वे आगन्तुक बोके--है, राजन्‌ | अनेक देशों में वृष्टि के अभावसे चारौ ओर से सबका अन्तकासी, 
काल सदुश दुष्कारु उपस्थित हृभा हं । (१७२१) भूख से पीडित कुत्ते आदि शून्य गृह स्थित, शव समूहों 
को निःडेष कर, एक दुसरे कामास खाने कगे है! (१७२३) हे राजन्‌ स्पशं एवं जूठन के का जिनको 
भ्रायदिचित करते देखा गया वे द्विजश्रेष्ठ भो सर्व॑मक्षी बन गये । (१७.२४) भक्ष्य पदार्थं को देखते मे अक्षम 
होकर, विप्र स्तर्या, सविष पका अन्न खाकर, अपनी तथा अन्य को प्राणो रहित कर दी | (१:७:२५) ग्राम 
एवं पुर मानव शून्य हो गये । (१७२६) पृथूवी पर कषुधार्थं तस कुक्षभरी (पेट) जन, पतनी के प्रति प्रेम, 
पुत्र के प्रति स्तेह्‌, पिता के प्रति दक्षिण्य, भाव भूर गये । (१:७:२७) 

-खुरासान का सुल्तान अकालक कारण शत्रु भृमि मे चला गया था । कोटि सैन्य युक्त उस अवृसेद को 
रण मध्य इराक क सुर्तान ने मार डाला । (१७.२९) प्राण रक्षा हतु उस युद्धमें हए असशय तुरुष्कों एवं 
राजामो का क्षय हुजा (१:७३०) एक राजा दूसरे से अन्न के चये युद्ध करने लगे । (१७:२१) सुल्तान 
जैनुरु आनदीन ने आगन्तुक उन क्षुधा पीडितो की रक्षा किया । (१७:३३ ) 


@ # अठ प्छाव्रन : 
कादमीर के तीन घोर प्राकृतिक शत्रु थे--तुषारपात, जक प्लावन एवं अग्नि दाह । तीनोंहीके कारण 
कारमौर कौ समृद्धि अकस्मात अवर हौ जाती थी । तुषारपात एवं जक प्लावन प्रङृति कौ करूर दृष्टि एवं 
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अग्निदाहं कार्मीर मँ बते काष्ट के भवनों तथा भआततायियों के कारण होताथा। यदि एके स्थान पर 
अमि छगती थी, तो मुहलला साफ हो जाता था । अग्नि पर नियन्त्रण पाना कठिन होता था । 

लोकिक ‡ ४५३६ = सन्‌ १४६० ई० मे दुरमिक्ष हृभा था । दौ वर्षं बीतते-बीतते खौकिक ४५२३८-- 
सन्‌ १४६२ ई०् मेँ वृष्टिके साथ आकाशसे धूल वर्षा हुई । (१:३२) भर्कर वर्षां होने गी 1 पादप 
जैसे अश्रु बिन्दु गिराने खगे 1 वितस्ता, ठेदरी, सिन्धु, क्षिप्तिका ने अपनी उग्र बाढ़ से, तट भूमि इवा दिया । 
जल प्रवाह कुपथगामी हो गया । वक्चादि जड से उखडने कगे । पशु, पक्षी, प्राणी, गृह, धान्यादि सबका 
हरण जख प्लावन करने कगा । 


विशोका नदौ का जरू विजयेश्वर मेँ प्रवेश कर गया । घर डूब गये । विशोका ने अपना नाम गुण 
भूलकर चारो ओर शोक उत्पन्न कर दिया । वितस्ता पर सुल्तान जनल आबदीन द्वारा जैन कदल में निमित 
गृह पंवित, जलमग्न एवं भग्न हो गर्‌ । श्रीनगरमे जख आ गया । उर लेक (महापद्यसर) काजल 
ुर्गपुर के अन्दर प्रवेश कर गया। उर्‌ केक-जैसे ही, उसके समीप बाढ के कारण दूसरे सरोवर होने 
लगे थे । स्थानीय मकान जल मे इब गये । वितस्ता का प्रवाह उलट गया । कृषि जख मे इब गई । राजा 
लाव पर चढकर, बाद़का दृश्य देखने तथा प्रजा को भर्वासन देनेके ल्एि भ्रमण करने गा । जरसे 
आबादी कौ रक्षी करने के लिए, सुल्तान ने जयापीडपुर के समीप, जेन तिलक नगर कौ स्थापना कौ । 


@ दुराचार : 


समाज का जब पतनहोताहै, तो दुराचार फलता । समाज का पतन उसी समय होता है, जब जनता 
की बुराई के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो जाती हं । जैनुरु आबदीन अस्वस्थ रहने लगा । दुर्बल 
हो गया । उसके पुत्र उच्छ्र हो गये । सूत्तान राज कारय मे उदासीन हो गया । ज्येष्ठ पृत्र भादम खां 
राजकीय गौरव एवं मर्यादां समाप्त कर, व्यसनी हो गया । श्रीवर लिखता है-- "अनिष्ट सदुश वह पापी 
जर्हा-जर्हां पर बैठा, वर्ह पीडित प्रामीणों कै आक्रन्दन से दिशाएं मुखरित हो उटी । उपग्रह्‌ सद्र अति उग्र 
उसने प्रसाद एवं कटोरतापूवंक, दान देकर दृढ की गई पृथ्वी को पद-पद पर अपहृत कर लिया । छोभ ग्रस्त 
उसने कही रीति से, कहीं भीति से, कहीं नीति से, विलोमित करता हुभा, बलात्क,र पूर्वक, कितने धनां 
का अपपरण नहीं किया ? लोभ वश वहु सामान्यजनों के समान खवन्यों के घर मित्रता का बहाना बनाते 
हुए जाकर उन कवन्यों को धन से ठग लिया । युति पूर्वक राई गई जार कृते भयभीत स्त्रियों को प्रताड्ति 
करते हए, उसके सेवक समूह ने उसके कहने पर, ग्रामीणों को दण्डित किया । उस समय अति उग्र वह्‌ 
विनिग्रह स्थानों पर सावधान मति होकर ताक्रिक कौ तरह राष्ट्ियोंके लिए दुजंय हो गथा । जिसके गृह्‌ में 
सुन्दर स्त्री, बहुन, बेटी भादि थी, बलात्‌ प्रवेश्च कर $, उसके निलंज्ज सेवको ने मोग किया । (१.३६६-७३) 
सुष्तान अपने पुत्र तथा राज सेवकों का व्यवहार सुनकर, इतना दुःखी हा कि वह्‌ राजप्रासादसये छन्ना के 
कारणं बाहर नहीं निकर सका ।' 

® डल छेक : 
सवं प्रथम श्रौवर ने “उल' शब्द का प्रयोग कियाह। एक स्थान पर केवल "उल (१:५:३२) ओौर दूसरे 
स्थान पर डल सर" शब्दो का उल्छेख मिर्ता है । (४११८) प्रथम स्थान पर 'उख' का वर्णन करते समय, 
उपे अगाध सरोवर छ्खिाह। उसके पूवं इसका नाम सुरेदवरी सर्‌ था | ज्येष्ठ रद्र समीपस्थ, सरसेभी 
द्ये अभिहित किया गयाह। एक मतै किं "उ" तिनब्बती शब्द ॒ह। अथं निस्तन्धता अथवा 
खामोली होता ह । 

१२ 


९.० जेनराजत्तरगिणी 


श्रीवर उछ के तत्कारीनखूपवःा वर्णनकरताहै। इलोक (१५३२) मे पुराना नाम "सुरेश्वरी 
सर' चकिखंता है । जिससे इसका परिचय मिक जाताह। निद्वय हौ जात्ताहै। युरेष्वरी सरकानाम 
ही उल सरोवर है ।--"राजधानी तक वर्ह सूरेवरी का सरोवर है । उसमे निमराकाश से चन्द्रमा सदुश 
नौकारूढ होकर, नित्य विचरण करता था । जिक्षमे अरत्रि (डाडा-चम्पा) कूप पत्र वजि, उडते हुए, पट 
से सुन्दर, शाकुनिको से अन्वित, राजा फे पोत पक्षिशावके सदुश, शोभित हौ रहै थे। जहा पर त्रिपुरेइवर 
से भायी, तिखप्रस्था नदी, मानों ख्का को देखने के लिये, उत्सुक होकर घुटंक की भोर जाती ह । छ कीश तक 
विस्तृत, श्री पवत भी, तीथं स्नान के फल की प्राप्ति की इच्छा से, अपने संसग कै व्याज से, मानो रात दिन 
स्नान करता ह । जर्हां जल मेँ प्रतिबिम्बित द्रुम शेवारु की तरहु, पव॑त कच्छप की तरह्‌, एव नगरिर्यां नाग 
खोक की तरह्‌, छ्गती थी । छोग देखते थे कि चलते तृण एवं भूमि के शालि पुज मानो कमलो कौ सुगन्धि 
पराप्त करने के लिये अआनतहौ रह । युगरू रका (रूप छंवे-सोन छक) देखने कै कारण अपने दो उदय चरम 
से, सूयं मानों प्रतिवषं दो अयन करते हुए जाते ह । जिसके तट पर, तीर्थ पंक्ति शोभित, मुक्ति एवं विमुक्ति 
प्रद सुरेदवरी क्षेत्र वाराणसी से भी अधिक शोभित होता दहै। विहारो एवं अग्रहारों से सुकृत; कर्मठ मठोंसे 
श्रम निवारक, आश्रमो तथा राजनिवासों से स्वगं बना दिया था (१:५;२३-४१) सुल्तान ने सिद्धपुरी 
नामक प्रसिद्ध राजमवन का वहां निर्माण कराया था | {१:५.४३) 


+ 


श्रोवर ने उलमे तरते खेतोंका भी उल्लेख कियाद । इससे प्रकट होता ह कि पन्द्रहवीं शताब्दी के 
पूवं भीडलमेंतैरते खेतथे | मेनेडलमे इन खेतोंको देखा है | श्रीवर का वर्णन आज भी सत्यह। तरता 
खेत, घास, फू, लकड़ी आदि एकत्रित कर बनाया जाता है । घास फस पर मदु रस दी जाती ह । उसी मिह 
पर पौषे र्गतेदह) खेतोकोजलमे खीचकर कही भीले जाया जा सकता है । गत शताब्दी मे तेँरते खेतो 
को चोरीमभीहोतीथी। श्रीवर छ्िखता है--'सब प्रकार के तृणों द्वारा प्रवाहु क्रा निर्धारण करने से उत्पन्न, 
संचरणशषील भूमि को राजा ने अपनी बुद्धिसे उर्वरा एवं फलरुवती बनाया था । एक स्थान पर योगियों के 
पात्र पूजा हेतु जेन वाटिका नामक अन्नसत्र भोगों के कारण विस्मयावह था ।' (१:५४५,४६) 


डर छेक समीपस्थ भूमि पर उस कालम शाटी कौ खेती होती थी । आज भी होती है । (१५:५०) 
ड के तट गोपाद्ि गिरिके परिचमी छोर दुर्गा-गल्िका से षडटुदवन (हूरवान) तक उक कफे दक्षिणी तथा 
पूर्वीय तट पर पवततमाला चलो गयी है । डल तथा परवत्‌ के मध्य संकीर्णं उपजाऊ समथल भूमि है । वहाँ 
पर मृग धूमते थे । उनके मृगया कौ ध्वनि सुनाथी पड़ती थौ । (१:५।५१) इक के समीप ही वितस्ता मे मारी 
संगम हं । वही मृतको का दाह संस्कार उस समय होता था । (६५:५६) संगम पर हिन्दू नारिर्यां सती होती 
थी । (१५६१) सुल्तान ने संगम पर एक विस्तृत विहार का निर्माण पुरवाससियो की सुविधा कै चये कराया 
था । (१५६२) श्रीनगर मे उर का तट सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का केन्द्र था) यहां पर सृल्तान 
ने छात्रशालारये बनवायी, जिनसे तकं एव व्याकरण का शाब्द सुना जाता था । (१-५-६५ ) 


॥ तीोथयान्रा : 


सुर्तान जनु अबदीन पुराण सुनता था। एक समय उसने आदि पुराण में नौबन्धन तीथं यात्राका 
वर्णन सुना । तीथं यात्रा के लिए उत्सुक हो गया । सुल्तान लौकिक : ४५३९ = सन्‌ १४६२ ई० पितृपक्ष के 
अन्तिम दिनि यात्रा देखने कौ ईइच्छावश विजयेश्वर गया । (१५-८८-८९) वरहा रंग मण्डप देखकर, सेना 
सहित वान्दरपाल आदि राजा प्रसन्न हो गये । (१६५९१) अमावस्या कै दिन वहाँ शण्ड की सुण्ड महिचायं 
आयी । (१५:९३) 


भूमिका ९१ 


सुल्तान दोनों पुत्र हाजी खाँ तथा बहुराम खाँके साथ विजयेर्वर से प्रस्थान कर, तीन दिनोंकी 
यात्रा पक्वात्‌ क्रमसर पहुंचा । (१:५:९५-९६) उसने धीवरो द्रारा चाल्ति नौका पर श्रीवर तथा सिह 
भट्रको केकर सरोवर (१५९९) तटपर, नौका बधिकर, आगम से सिद्ध नौ बन्धन गिर का साक्षात्कार 
किया । (१:५:१०५) सृल्तान कुमार सर तक पहुंचा 1 (१.५:१०६) नौ बन्धन की तीर्थं यात्रा समाप्त 
कर, श्रीनगर लोट आया । (१.५;१०८) जोनराज ने सुल्तान जंनुल आबदीन के शारदी, बिजगेशवर, बारह- 
मला तीथं स्थानों की यात्रा का विस्तृत विवरण ल्खाहै। 


ॐ मुल्यांकन : 
श्रीवर शाहमीर वंश कै सुल्तानों का स्वयं मूल्यांकन करता है । वहु आज भी सत्य है--शेसदीन (शाहमीर) 
नयज्ञ (नीतिज), अलाभदीन (अलाउहीन) मन्त्री, चाहाबुदहीन (सिहाबुहीन) विवेचक था। (३२६४) श्री 
सेकन्धर (सिकन्दर वृत शिकन) यवन धमं प्रेमी भौर अलीशाह दाता हा । (३२६५) श्रीमान्‌ जनु 
आबदीन भूपति सर्वशास्त्र प्रेमी तथा सवंभाषा के कान्यों में विचक्षण था । राजा हदरशाह्‌ वीणा एवं मन्त्री 
वाद्य विशारद था। (२३२६६) राजा हस्सनेन्द्र (हसन) संगीत मे निपुणथा। ईस प्रकार एक-एक गुण से 
पृणं प्रसिद्ध नृप मण्डली को लोगों ने इस मण्डर में देखा ।' (३:२६७) 


® महिलाभों का स्थान : 


कल्हण ने महिखाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिया है । वे राजा की अभिभावक थी। सिंहासन को 
सुशोभित करती थी । कल्हण उन्हूँ भादर की दुष्टि से देखता ह । वे पुरुषों के साथ स्वं उत्सवो से माग 
रती थी । स्वजातीय विवाह प्रचित था ¦ परन्तु विजातीय विवाहौ को मान्यता दी जाती थी । प्रारम्भिक 
मुसलिम कार मे जोनराज के अनुसार हिन्द एवं मुसलमानों मे विवाह सम्बन्ध होता था । हिन्दू मुस्लिम कन्या 
नहीं ग्रहण करते थे । मुसलमान हिन्द्र कन्यां से विवाह करते धे । जनुरु आबदीन के पश्चात्‌ हिन्दुओ में 
जाति बन्धन कठोर होता गया । अन्तंजातीय विवाह प्रथा समाप्त हौ गयी । 

विवाहं दतो अथवा सम्बन्धियों के माध्यम से होता था । मुसर्मानो मे विवाह के समय पत्र लिखा 
जाता था । हिन्दुभों मे विवाह संस्कार तथा पत्र भी लिखा जाता था । हिन्दुओ नै अपनी प्रथा कायम रखते 
हए, मुसलमानी प्रथा भी स्वीकार कर छो थी। हिन्द्र ओर मुसर्मान दोनों की वरयात्रा होती थौ । 
(१६१६४) विवाह उत्सव होता था । (३२७०) वार आती थौ । धूम-घाम तथा भोज-भात होता था । 
हिन्दुभों में स्त्री परित्याग किवा तलाक प्रथा नही थी । मुसलमानीं मे तलक प्रथा प्रचखितं थी । तलाक के 
समय परित्याग चीरिका क्ली जाती धी । 

जंनुल आबदीन क पश्चात्‌ महिलायों का स्थान पीछे हटतां गया । राज कुरु का विवाहं सैयिदों तथा 
विदेशी मुसलमार्नो मे होने र्गा । मुक्षछ्िम स्तिया नियमों एवं विधियो का कठोरता पूर्वक पालन करती थी । 
अतएव महिलाभों का उल्लेख नहीं भिता । सुल्तान की कन्याजों के नाम का पता भी नही चरता । केवर 
सौयद वंशीय वोधा, हयात खातून तथा मोमरा खातून का उल्छख भिक्ता हँ । वे सेयिद्‌ वंशीय रानिर्या थीं । 
उनका वर्णन श्रीवर ने प्राघादीय षणयन्त्ो तथा प्रतिष्ठां के प्रसंगमें किया है। उत्तर मुसलिम कारुमे 
महिलाओं की स्वतन्त्रता टुप्त हो गई थौ । । 

कु ग।यिका तथा नृत्य करते वाली स्त्रियो का नाम अवय श्रौवर देता ह । परन्तु वे पेशेवर हँ । 
उनका कुलीन समाज मे कोई स्थान नहीं था । हिन्दुओं मे सती प्रथा का रोप हो गया था । 


९२ जेनराजत्तरंगिणी 
® स्रोत : 


जोनराज करत राजतरगिणौ भाष्य से जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गयादहँवे ही इस पुस्तकके खोत है । 
संस्कृत पृस्तको कौ अपेक्षा फारसी पुस्तकं अधिक स्रोतका कार्य करती ह । पाण्डुल्िपियो की सादक्रोफिस्म 
रिप्तचं विमाग जम्मू काद्मीर सरकारसे प्रप्त हुरईहै। मूल संस्कृत पाण्डुलिपि्यां वाराणसेय संस्कृत तथा 
कारी विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। 

श्रीवर अपने दतिहास् का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी स्वयं साक्षी था। अखोंदेखा इतिहास ल्िखाह। इस 
राजत्तरंगिणी मे अन्य स्रोतोंका महततव नगण्यरहँ। श्रीवर के पूर्वं लिखे, इतिहास ग्रन्थ नहीं सिते । 
उसकी समकालीन रचनायें मी नहीं मिलती । फारसी प्रन्थजो भी प्राप्य ह, उनका आधार स्वयं श्रीवर ह। 
श्रीवर्‌ के अनुवादके आधारपरदही फारसी इतिहास केखकों ने अपनी रचनार्येकीरहै। पारकी अशुद्धि 
तथा संस्कृत का ज्ञात न होने के कारण नामों के उच्चारणं मँ अन्तर पड गया है । तथापि फारसी रचनायें 
जिन स्थानों पर श्रौवर शान्त है, कुछ प्रकाञ्च उालती ह । ईस विषय फर्‌ द्रष्टव्यं ह । जोनकृत राजतरंगिणी 
तथा शुक त राजतरंभिणी ^सलोत' जीषंक । 


तरंगः 


, जेनुल आबदीन (सन्‌ १४१२१४७० ई० एक तरंग) ; , 
जेनुरु आवबदीन प्रथम बार सन्‌ १४१९ ई० मे सुल्तान बना था । परन्तु मागंश्ीषं लोकिक ४४९५ = सन्‌ 
१४१९ ई० मे अदी शाह ने कनिष्ठ भ्राता जैनुख आबेदीन से राज्य वापस ले लिया} ज्येष्ठ सप्तषि किवा 
लो० ४४९६ = १४२० ई० में पुनः जैनुक आवदीन ने राज्य प्राप्त किया । 


जोनराज ने जैनुल भाबदीन के राज्यकाल का वर्णन सन्‌ १४५९ ई० तक किया ह । तत्पश्चात्‌ 
१४५९ ई० से १४७० ई० का वणन श्रीवर ते च्खिाहै। ग्यारह वर्षो का इतिहास श्रीवरने प्रथम तरंग 
के सात सर्गम चाह! जोनराजने ३९ वर्षो का इतिहास २२३ श्छोकों तथा श्रीवरने ११ वर्षोका 
इतिहास ८०२ इछोकों मे छ्खिाह । श्रीवर का वणन सविस्तारहं। 


श्रीवर प्रारम्भ मे ही सुल्तान की तुलना रघुनन्दन एवं धमंराज से कर, उसकी प्रशस्ति वर्णन करता 
है । सुल्तान ने अनुद्धिगन मन, कान्य, शास्त्र श्रवण, गीत, न्याय एवं वीरता के चमत्कार से, काल यापन 
करियाथा। सुल्तान शाहमीर वंश का अन्तिम सुल्तान था, जिसने कादमीर के बाहर सेना सहित अभियान 
कर विजय प्राप्त की थी । गुप्तचर द्वारा प्रजाकरे सुखदुःख का ज्ञान रखता था। सुह्तान के आदमखां 
हाजी खा, बहराम खां, एवं जसरथ पुत्र थे । जस्रथ का बाल्यावस्था मे देहान्तहो गयाथा। चेष तीनों 
पुत्र जीवनोपरान्त तक जीवित थे । आदम खाँ राज्य प्राप्त नही कर सका। जम्मू कै राजपक्ष से यवनों 
द्वारा युद्ध मेँ मारा गया । हाजी खाँ सुल्तान बना ।! बहराम खांकोहाजी खां के पुत्र ने अन्धा बना दिया । 
कारागार में रख दिया । तीन वर्षो के परचात्‌ उसकी भृत्यु हो गयी । आदम खां तथा हाजी खां मे जीवन 
पर्यन्त द्वेष एवं संघषं की स्थिति अनी रही । सुल्तान ने पुत्रों मे संघषं बचाने कै लिये, आदम खाँको 
कादमीर से बाहर जाने का आदेश दिया था! 


दसी सयय देश में बारूद का प्रयोग आरम्भ हुभा । तोप का कादमीर में रौकिक ४५४१ वषं = 
सन्‌ १४६५ ई० निर्माण किया मया । 


मुदो को भादम खां जीत कर आया । तुरन्त दूसरे भ्राता हाजी खां को सुल्तान ने खोहराद्वि जाने 
की आज्ञादेदी। परन्तु खौ° ४५२८ = सन्‌ १४५२ ई० मे रावत्र, वलादि दवारा प्रेरित खान पुनः 
कादमीर आने को प्रयास क्रिया! हाजी खां शोपुर मागंसे राजपुरी त्याग कर काइमीर माया । हाजी खां 
के विद्रोह तथा ससैन्य कादमीरमें प्रवेश की बात सुनकर, सुल्तान सामना करने के लिए सरोन्य प्रस्थान 
किया । मल्लशिला समीप दोनों पक्ष की सेनायें युद्धाथं सन्नद्ध हो गयी । युद्ध के पूर्वं सुल्तान ने पुत्र हाजी 
खां के पास दत भेजा । हाजी खाके सौनिकोंने द्रुत का नाक-कान काटकर, उसे विरूप कर दिया। इस 
अभद्र एवं क्रूर व्यवहार को देखकर, सृह्तान क्रुढ हौ गया । युद्ध कं च्एि निकला । युद्ध मे खान हतोत्साह 
हो गया । प्राण रक्नाहितु आ्तनाद करने र्गा रणम बीर धात्री पुत्र ठक्कर हसन, हस्सन, सुवर्णमिहं एवं 


९४ जेनसाजतरगिणी 


गंगा वीर गति प्राप्त किये । सुल्तान ने पुत्र हाजी खां तथा उसके सन्य का अद्भुत पराक्रम देखकर, अपना 
पुनजन्म माना । युद्ध पश्चात्‌ हाजी खां पराङ्मुख हुआ । चिभ देह चला गया । सुह्तान ने आज्ञा दी । पुत्र 
का कोई किसी भी अवस्थामे वधन करे ! सुल्तान ससैत्य श्रीनगर खौट गया । सुल्तान हाजी खाँ कै स्थान 
पर आदमरखां को प्राथमिकता देने का विचार किया) क्रप्रराज आदमखाँंकोदे दिया) 


लौकिक संवत्‌ ४५३९ = सन्‌ १४६० ई० मे दुर्भिक्न पडा । मार्गशीर्षं मे हिमपात हुभा । तेर, घी, 
नमक आदि अघ से सस्ते हो गये थे । कन्द पर जीवन निर्वाह होने ल्णा। तीनसौ दीनारका एक खारी 
चावल मिलता था ) प्वात्‌ १५ सौ दीनार में भौ एक खारी धान मिखना कठिन हौ गया } सुल्तान ने कोश क 
माघ्यम से, कुछ मास तक प्रजाकी रक्षा की। 


लौकिक ४९३८ = सन्‌ १४६२ ई० में घनघोर्‌ वृष्टि हुई । जर प्छावन ने फस नष्ट केर दिया । नदियां 
उमड़ पड़ीं । विशोका का जख विजयेर्वर मेँ तथा महापद्मसर का दुर्गपुर मे प्रवेश किया 1 सुल्तान ने कृषकों 
तथा जनता कौरक्षाकौ 1 सुल्तानने बाढसे रक्षाके लिये स्थान-स्थान पर नगर, ग्राम तथा आबादी 
निर्माण की योजना कार्यान्वितं की । 


राजा जन्म दिवस का उत्सव उत्साह पूर्वक मनाता था । विदेश कै राजाओों को भौ सम्मान-एवं उपहार 
दिया जाता था । संगीत सभा में सृल्तान कनक वृष्टि करता था । 
सुल्तान ने अन्न सत्र योगिथो, फक्णीरो एवं गरीबों के क्षुधा शान्ति के लिये खुरुवाया । योगियों का 


सुल्तान सत्कार करता था ! सृल्तान वितस्ता जन्मोत्सव, उत्साह से मनाताथा। दीप मालिका होती थी । 
संगीत होता धा । छोग दान पृष्य करते थे । स्त्रियां पजा करती थीं । 


माद्म खाँ चे इसी समय, काश्मीर पर, ससैन्य आक्रमण किया । सुल्तानके मंत्री अविश्वासी एवं 
दष्ट हो गये थे । वे स्वार्थी किसी न किसी पृत्र को उभाङते थे । संघं की प्रेरणा देते थे । मंत्री गण कृत्तो 
से शिकार करते थे । स्वो व्यसन मेँ थे { वाज द्वारा शिकार किया जाता था । आदम खाँ तथा उसके सैनिकों 
का सैनिकं स्तर गिर गया । किसी की सुन्दर बहु -बेटी रक्षित नही थी । शराब का दौर चरुता था । 


सुल्तान पुत्र के कृक्ृत्यो से दुखी हो गया । आंकित था । सैनिक तैयारी करने लगा । भदम खां 
के नगर मं प्रवेश क्ििया। पितापुत्रमे युद्ध आसन्न था। सुल्तान विवश हो गया । हाजी खा को सहायतार्थ 
बुलाया । पिनो के कारण ञादम खा भौर सुल्तान मे पुनः मनमुटाव हो गया । भयंकर युद्ध हुभा । इस 
समय एक एसा वगं पैदा हो गया था, जो दोनों पक्षौ से ज्थिक छाभ उठता था उनकी किसी के प्रति निष्डा 
नहीं थी । सुल्तान ससेन्य सुय्यपुर पहं गया । दोनों तटों पर पित्ता एवं पुत्र की सेनाये स्थित हो गयी । 


हाजी खां पूछसे चलता, का्मीर मण्डल पहुंच गया । सुल्तान के कारण कनिष्ठ पुत्र बहु- 
रामर्खा एवं हाजी खां दोनों भादयोमे मित्रताहो गयी। आदम खां अकेला हो गया | काडमीर त्याग 
दिया । विदेश चला गया । वह शाहिभंग पथ से सिन्धु पार कर, सिन्धुपति के पास पर्चा । सुल्तान छौकिक 
वर्षं ५५३३ = सन्‌ १४५७ ई० में प्रवेश किया । हाजी खाँ को सुल्तान ने युवराज बना दिया । 


हाजी खा एवं सुल्तान राजकाज तथा उत्सवो म भाग लेते थे । चैत्रोत्सव मे राजा पुष्प लीरखाकी 
इच्छा से, नाव द्वारा मडवराज गया । राजा अवन्तिपुर एवं विजयेश्वर के राजमवनों म निवास करता था । 
यात्राभो मेँ रंगमंच बनता था । नाटक होता था। नर-नारियों के साथ गान एवं नृत्य भे समय व्यतीत होता 
था । भतिरनाजी होती थी । 


भूमिका ५ । 


सुल्तान सुरासान के मुल्ला जादक से कूर्मवीणा, श्रीवर से तुम्बर वीणा वादन सुनताथा। जाफराण 
आदि से दुष्कर तुरुष्क रागो से राजा मनोविनोद करता था । उस समय वीणा एवं कण्ड का स्वर एक जैसा 
प्रतीत होता था। 


नोत्थ सोम ने जैन चरित' ल्लाथा। वह राजाका निकटवर्तीथा। देशी कादमीरी भाषाका 
पण्डित बोध भद्रु ने जेन प्रकाशः नाटक की सचना की थी। (ाहनामा' मे पारगत भटावतार ने जैन 
विलास नामक ग्रन्थ छ्लिथा। राजा वीणा, तुम्ब एवं रबाब वायो का वादन सुनकर, प्रसन्न होता था । 
विदान्‌ गायक एवं भुत्यों पर राजा कनकवर्षा करता था । पष्प रीला समाप्त कर, राजा पुनः श्रीनगर 
लौट आया । 


राजाने लहर दुगं की यात्रा की । उसने अनेक अन्नरत्र खोके । कृषि की उन्नति के लिये सुधार 
किये ¦ चारोंमोर धान की टेरिर्या लगी दिखाई देती थी । कुल्या एवं नहसे से सिचाई की प्रचुर व्यवस्था 
को गयी । च्छल भूमि मे सरोवर खुदवाकर, कमल तथा सिघाडा लगाये गये । तरते खेतो को भी उपजाऊ 
बनाया गया । मारी नदी को हस्तिकर्णक्षेतर में प्रत्रिष्ट करा कर, सिन्धु वितस्ता समम तकं का क्षेत्र धान्यमय 
केर दिया । स्मशान मे बिना शुल्क दिए रोग शव दाह करमे खगे । 


जेनुल भाबदीन के समय विद्याओं की उन्नति हुई । सभी प्रकार की कायें तथा विद्याएं विकसित 
8 । भीनने के चिए तुरी तथा वेमा का प्रयोग किया गया । पुस्तकों का अनुवाद किया गया । सर्वसाधारण 
का ज्ञान भण्डार भरने ल्गा। सिकन्दर बुतरिकनके समयनजो लोग विदेशों मे चले गये थे, वे पुन. देश मे 
नुाये गये । पुराण, तक, मीमासा एवं अन्य ग्रन्थ बाहर से मंगाकर उनका अध्ययन आरम्भ किया गया । 
जो जिस भाषा के प्रवीण था, उसे उसी भाषा में पठाया जाता था) घातु वाद, र्थ ग्रन्थ, एवं कल्पशास्त्रों का 
अनुवाद किया गया । मूसरमान भी उनका अध्ययन करने कगे । बृहत्कथा सार एव हाटकैश्वर संहिता का 
भी अनुवाद हुभा । 


सुल्तान ने आदि पुराण, सुनकर, नौ बन्धन तीथं यात्रा लोकिक ४५३९ = सन्‌ १४६३ ई०ऽ मे की । 
इस यात्रा मे उसके दोनों पुत्र हाजी खां भौर बहुरामर्खां सथ थे) सुल्तान यात्रा कर, नावसे लौटा। 
नाव परश्रीवर ने सुल्तान को गीत गोविन्द गा कर सुनाया | 


सुल्तान की कीति काश्मीर के बाहर फल गयी थी । भारत तथा सीमान्त स्थित अनेक राजा उसे 
उपहार भेजते थे । पंजाब के दासक नें ताजिक घडा भेजा ! माक्वा तथा गोड के शासको ने वस्त्र भेजा । 
सुल्तान ने भी सुन्दर भाषामे काव्य छिखकर द्रव्य सहित बदले मे उनके पास भेजा । राणा कुम्भ ने कुंजर 
नासक वस्त्र भेजा । ग्वालियर कै राजा इगर सिह नैः (संगीत शिरोमणि संगीत चूडामणि नामकं ग्रन्थ 
भेजा । उसके पुत्र कीति सिह ने पिताका सम्बन्ध पृवंवत्‌ कायम रवा सौराष्ट्‌ के शासक मे अर्व भेजा । 
बहोर कोदी ते सृत्तान से मित्रता कर खी । सुरासान का सुल्तान अवृसंद ने घोडा गौर खन्चर भेजा । 
गुजरात के सुल्तान ने वस्त्र भेजा। गिन, भिश्च, मक्काके सुल्तानोंनेभी सुल्तान को भटे भेजी । 
बाहर से अनेक संगीत कलाकार, मदारी, सभो प्रदर्शन तथा द्रव्य प्राप्तिकी भाशासे कारमीर प्रदेश 
भने लगे । 

उत्का पात आदि अपशकूनो के कारण किसी अदुभ कार्यं की सूचना मिलने रख्गी। अकारक 
कारण अन्न प्रप्तिके लिए एक देश, दूसरे दश तथा एकं सुल्तान दूसरे सुल्तान पर आक्रमण करने खगे । 
खुरासान के सुल्तान भवुसैद ने इराके के सुल्तान पर अन्त हतु आक्रमण किया । युद्ध हुमा । अबृसेद बन्दी 
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बना । मार्‌ डाला गया । सुल्तान के जीवन के अन्तिम चरण मे बोधा खातून उसकी पत्नी का अन्तकाल हौ 
गया । वह्‌ संयिदे वंशीय थी । 

सिन्धुपति सुल्तान का भगिनीपुत्र था । वह इत्राहीम लोदी द्वारा परास्त किया गया । मारा गया। 
राजा के विद्वस्त मंत्री एवं साथी भी मारे गये । वह पथभ्रष्ट गज तुल्य हो गया । हाजी खाँ अत्यधिक मद 
पीताथा। उक्षे भतिसारहो गया। सृत्तानने पुत्रको मद्यपानसे विरतकरनेकी चेष्टा की, परन्तु 
विफल रहा । 

मन्तरियों ने आदम र्खां को विदेश से पुनः काडमीर में राज्य करने के लिए आमन्तित किया । रजा 
उसका आगमन सुनकर भी, उदासीन रहा । हाजी खांका पुत्र हसन खाँ का आगमन सुनकर राजपुरीसे 
पर्णोत्सि पहुँच गया । चाचा भौर भतीला मे प्रचण्ड युद्ध हमा । सुल्तान ने बहराम खाँ को उत्तराधिकार देना 
चाहा 1 परन्तु उसने अस्वीकार कर दिया । आदम खा यद्यपि कादमीर माया परन्तु आत्मरक्ना मे समर्थं 
नही हो सका । पुत्रो का रक्तपात एवं राज्य छिप्सा देखकर, सुल्तान मे विराग स्फुरित हौ गया । वह श्रीवर 
से राति में मोक्षोपम संहिता सुनाता था । “शिकायत नामक फारसी भाषा मे ग्रन्थ भी लिखा। 


इस समय राजनंतिकं स्थिति अस्थिर थी । किसीकी किसी के प्रति निष्ठा नही थी । दल बदल का 
जोर था । प्रतिदिन दक बदर होता था । पुत्रों तथा परिवार वालो के व्यवहार से राजा खिन्नहौ गया। 


राजा के तीनों पुत्रों का एक दुसरे के प्रति अविदवास था। राजा ने विरक्त होकेर शासन मन्तियों 
कोदेदिया। छाया मे भी विश्वास करने से हिचक्रता था । (१:७१,२३) रमजान मास आने पर, सुल्तान ने 
मांस भक्षण त्याग दिया । सुल्तान बीमार पडा | उसके रोग का निदान नहीं हौ सका। सुल्तान ने भोजन 
त्याम दिया । 


भादम खाँ पिता की बीमारी सुनकर, राज्य प्राप्त करने कौ कामना से जैन नगर गया । उसने एक 
दिन राजधानी मे ग्यतीत किया । कोशं हस्सन ने हाजी का पक्ष ग्रहण किया 1 मन्त्रियों द्वारा स्यक्त, हत 
भाग्य, भादम खां कतुबुहीन पर जाकेर, हतश्च हौ गया । हाजी खां राजधानी प्रागण मे पहुंचा । घोड़ों 
पर अधिकार कर लिया । आदमर्खां के अधिकार कौ बात, सुनते ही, विषुखाटा मार्गं से मादम खां बाहर 
चला गया । हाजी खां का पुत्र हसन खां पर्णोत्सि मागं से कादमीर मे प्रवेश किया । 


सुल्तान अपना अन्तिम समय निकट जानकर, जैसे निहिचन्त हो गथा था । सुत्तान ते ज्येष्ठ मास 
ढादशी रौ० ४५४६ = सन्‌ १४७० ईण् को प्राण त्याग किया । राजकीय सम्मानके साथ, कर्णीरथ पर 
आरूढ कर, छत चामर सहित, ६९ वर्षीय राजा, को जिसकी दादी अभीभी कारी थी, पैत्रिक शावाजिर 
(मज।रये-सरातीन) ठे गये । उसे एक वस्त्र मे ल्पेटा गया । पिता सिकन्दर बत शिकन के. समीप दफन 
किया गया। कन्न पर्‌ एक दीर्घं स्फटिक शिका खड़ी कर दी गथी ! मृत्यु पर दान पुण्य किया गया) उस 
दिन नगर में किसी के घर चूल्हा नहीं जखा । समस्त कार्मीर मण्डल मे किसीके घर से धूंवा निकर्ते 
किसी ने नही देखा । सृल्तान के अख मूदते ही, भभ्य सुल्तान कौ सभा स्वप्नवत्‌ हो गयी । विद्याका 
पारखी, विद्रानो, कलाकारों का सम्मान, भादर, सत्कार तथा सहायक कदमीर मण्डल मे तही रह गया । 
(द्रष्टव्य = परिशिष्ट ^ण' जोनराज तरंभिणी : ठेखक) 


® हैदरशषाह : (सन्‌ १४७०-१४७२ ई° द्वितीय तरंग) : 
हाजी खा अभिषेकं नाम हैदर शाह्‌" नाम से कादमीर का सुल्तान हुआ । उसने राज्य ज्येष्ठ प्रतिपद लौकिक 
४२४३ = सनु १४७० ६० मे प्राप्त्‌ किया । राजधानी के प्रांगण मेँ स्वणं सहासन पर आरूढ हुभा । उस समय 
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उसके समीप अनुज तथा आत्मज थे । सिंहासन पद कोशे हस्सन ने पुष्प पूजा युक्त हैदर शाहुका रज 
तिलक किया । पितृव्य बहुराम खाँ को उसने नाग्राम की जागीर दी । पुत्र को क्रमराञ्य तथा इक्षिका दिया । 
पत्र युवराज घोषित किया गया । राजयपुरी, सिन्धुपति आदि निमन्वित राजाभों को, राजोचित श्री से अलक्त 
कर, विदा किया । संथिद नासिर का पुत्र मिर्ा हस्सन बहुरूप आदि राष्ट का स्वामी बनाया गया । 


युवराजं हसन शाह का विवाह मर्या हस्सन कौ पृत्रीसे किया गया । इस प्रकार पिता, पुर तथा 
पितामह तीनों की रानिर्यां सैथ्यिद वंशीय हई । मागि के मार्गेश जमरोद से लेकर, जहागीर मा्गपति को 
दिया गया । 

हंदरशाह के राज्यकाल मे पूर्णं नापित प्रभावशाली हो गया । दुष्ट मन्त्रि को प्रेरणा पर, राजा 
अविवेकं पूणं कार्यं करने लगा । राजा वीणावादक्क था । वीणा वादन की शिक्षाभी देता था, 

आदम खां राज्य प्राप्ति की लालसा से, मद्र देश से, पर्णोत्स पहुंचा । राजा को हस्सन कोशेश जिसने 
राज तिखके किया था, उस पर सन्देह हो गया । उस्ने उसके वध करने का संकेत किया । 

प्रातः काल हस्सन कोरोश आदि राजमवन पहुचे । छल से राजधानी मण्डप मे उनकी हत्या करा 
दी गयी । हस्सन के पक्षपाती कारागार में डारु दिये गये । पुरानी मन्त्रि्तमा समाप्त कर दी गयी । 

आदम खां ने जब हस्सन कोशेश आदि की हृत्या का समाचार सुना, तो जैसे आया था रौट गया । 
कनिष्ठ भ्राता, बहूराम खा आदि प्रमुख व्यक्ति हत्या काण्ड देखकर, शंकित हौ गये । सुल्तान ने भाई बहराम 
खा को सुरक्ना का विश्वास दिया । 

मद्र राजा मणिके देव ओौर मुसलमानों मे युद्ध हृभा । आदमरखांका मामा माणिक्य देव था आदम 
र्वा मामा के पक्से रुडता मारा गया । मुख पर वाण र्गनेसे मृत्युहो गयी । हैदर गाहने बड़े भ्राता 
आदम खां का शव मंगाकर, श्रीनगर मे उसको माता के समीप दफन किया। 

पिता जनुर आबदीन के समान हस्सन लाह भी पुष्प छीला करने मडवं राज्य गया । उसी समय 
वर्हा भूकम्प हुआ । भकार मे पुच्छ तारा सवं प्रथम बहराम खाँनेंदेखा। दिनमे भी तारा दिखायी 
पडता था । 


जनुरु आबदीन के समय ब्राह्मणों का दमन बन्द हौ गया था | पूर्णं नापित अत्याचार से हिन्दू पीडित 
किये गये । ब्राह्मण रोग नै भटर नहीं ह मै महु नही हँ चिल्काने ल्गे। प्रतिमाभंगको रजानें आज्ञा 
दी 1 जेनुल आबदीन ने विद्भानों को भूमि आदिजागीरमेदी थी, वे सबमभी छीन की गयी । 

राजा के सेवक लुकेाम लूटपाट करते थे । राजा शय्या पर पड़ा करवटे बदखता रहता था । उसने 
राज कार्थं मेँ रुचि लेना त्याग दिया । लक्ष्मोपुर कौ राजधानी इसी समय जलकर भस्म हौ गयी । बराढहचपुर 
समीपस्थ मकान भी जल गये । प्रसन्न होकर राजप्रासाद पर चढ़कर राजा धरो को जरते हृए देखा । पान 
लीला करने लगा । पिशुनो की पिशुनता पर राजा ने सेना सहित पुत्र को बाहर भेज दिया । हसन खाने 
राजपुरी के राजा को पराजित किया । उसकी भगिनी से विवाह किया दिनार कोट कौ सेनाओं ने हथियार 
रख दिया । मद्र, गक्खड तथा चिव देश के राजागण उसके आश्रमम मागये। हसन खाँ कटी पाटीश्वर 
पहुंचा । भोग पालो का नगर जला दिया । बाजेशबर शिरि के पाद मूरुमे हसन खां की सेना पहुंच गयी । 
हसन खाँ कादमीर से ६ मास बाहर रहकर, विजय करता रहा । 

बहराम खाँ ने देखा । राजा व्यसनी हो गया हँ । मन्वियो एवं सामन्तो को आक्रान्त कर, निरकुषश्ष 
कादमीर मण्डल में भ्रमण करने लगा । 

१३ 
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सुल्तान निरन्तर पान के कारण दुबल एवं अतिसार रोग प्रस्त हो गया । हसन खाँ ने अते दही, 
उद खल मन्तियो का नियन्त्रण करिया । हशन खा पर सृस्तान इसलिये नाराज हो गया क्रं उसने फिरोज 
गवखड को बन्दी बनाकर, नही लाया । सुल्तान ने विजयी पुत्र हसन खां के निकट आने पर भी उसके भ्रति 
अधिक आदर प्रकेट नही किया । 

राजा सेवकों सहित पान लीला हेतु राजाप्रासाद पर चढ गया । लीला पूवक दौडने लगा । भिर 
पडा नाक मे रक्त निकलने रगा । बेहोश-सा हो गया । उसकी काख मे हाथ डालकर, शयन मण्डप मं सेवक 
टे गथे । कोई योगी राजा की ओषधि कर रहा था । उग्र भौषधियों के प्रयोग से राजा कौ हाक्त ओर बिगड़ 
गथी 1 वहु जलन से जलने क्गा 1 

बहराम खां राज्य प्राप्ति प्रयास्मे लग गया । राजलक्ष्मी चाचा भौर मतीजा के बीच मे ललने 
खुगी । राजा दिवंगत हो गया । आयुक्त अहमद ने सचिवों से मन्त्रणा कर, प्रस्तान रखा । वर्हुराम खां 
राज्य ग्रहण करे । हसन खाँ युवराज बना दिया जाय । अभागे बहराम खां ने प्रस्ताव टकरा दिया । राज्य 
प्राप्तिके किए, जिन रोगों ने बहराम खांको प्रोत्साहित कियाथा, वे सहायक न हुये । बहराम खाँकी 
स्थिति बिगड़ गयी । आयुक्त अहमद ते सचिवों के साथ मन्वरणा किया । राजपुत्र हसन को राज देनेका 
निश्चय किया । बहराम खां नगर छोडकर भाग गया । कक्मीरसे बाहर चला गया । र्हैदर शाह रौ° 
५४४८ = सन्‌ १४७२ ई० मे एक वर्षं दस मास राज्य कर॒ वैशाख माप क्री पंचमी को दिवंगर्‌ हौ गया । 
सम्बन्धी, मत्री आदि शिविका रूढ सुल्तान का शाव पित। कै रवाजिरमे ले गये । एक वस्त्र सहित दफना 
द्विया गया । उसे मिद्री दी गई । कत्रपर एके मध्योतम शिला स्थापित कौ गई । हैदर शाह नै फारसी एवं 

हिन्दुस्तानी भाषामें गोत कान्य को रचना किया था। 


® हसन शाह (सन्‌ १४७२-१४८४ ई० त्रितीय-तरंग) : 
ह्न शाह राजधानी सिकन्दरपुर ते हटाकर पिताह के राजधानी जैन नगरमे गया। राजा का आदरं 
पिता नहीं, पितामह जैनु आबदीन का । आयुक्त अहमद ने सिहासनासीन हसन साहु का स्वर्णं कुसुमो मे 
पूजा कर, राज तिलक किया । होम किया गया । वाद्य वादन हुमा । नगर ष्वजाओं से सजाया गया । घ्वजार्ये 
सवेत बडी-बड़ थी । सेवक रेशमी वस्तो का उवहार प्राप्त किये । पूर्वकाल मे उन्हे इस अवसर पर रुई के 
वस्त्र दिये जाते थे 1 पिता तथा पितामह को राव्य प्राप्ति हतु रक्त पात तथा सघषं करना पड़ा था । हसन 
राह ने बिना रक्तपात क्रमागत राज्य प्राप्त किय । 

हसन शाह ने षड दर्शनों का अध्मन किंथाथा। आयुक्त अहमद के नियन्त्रण मे राज सत्ता थी । 
पुत्र नौरोज उसका सहायक था । द्वारपाल का कार्य करता था । मल्लिक अहमद को नाभ्राम दिया गया । 
विदेश प्रवास काल मे साथ रहने वाला ताज भट राजा का अत्तरंग एवं दूताधिकार पद प्राप्त किया) 
जोन राजानफ़ आदि भी पूर्वं चेवा के अनुसार प्रामादि प्राप्त क्रिये । अभिषेक उत्सव को खुशी मे कंदी मुक्त 
कर्‌, भुद देश निर्वासित किये गये । 

हसन शाह्‌ का आदर्शं ॒पितामह॒जैनुरु आबदीन था । राज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ ही पितामह का 
माचार-विचार राज्य मँ प्रवत्तित किया । इसी समय वहराम खां राज्य प्राप्ति की लालसा से देशान्तर का 
उद्यम त्याग कर, युद्ध के किए भाया । उषे राजपुरुषो से सदवायता को आशा थी । क्रमराज्य विजयेच्छा से 
पहचा । मन्त्रियो सहित राजा अवन्तिपुर मे स्थित था । बहराम खां के प्रति गमन की वार्ता सुततकर, रीघ्र 
श्रोनगर छोट आया । पितृव्य के भागमन से राजा विह्वर हो गथा । सुरपुर पहा । फियं डामर एवं ताज 
भट को वहुराम खौं के विजयां राजा ने मेजा । 


भूमिकां ९९, 


। ५ स) इईलपुर्‌ पहुच गया । राजपुरुषो ने उसे आश्वासन दिया । राजपुरष उसकी सहायतां 
तह। आय । बहराम खां निराश हौ गय। । पुत्र सहित बन्दी बना छलिया गया । मृख पर बाण छगने कै कारण 
पौड़ति तथा रक्तमय हो गया था। विजयोत्सव मनाया गया । 


[9 खां पुत्र सहित अपने ही निमित जैनगिर रीका प्रास।द मै वन्दौ बना कर रखा गया । उसकी 
अखि फ़ोड्‌ दौ गयी । तोन वर्षं करावा मे रहकर, वही मर गया । उसका चौबीस वर्षीय पुत्र कारागार 
से बाहर निकल्ते ही मार डाला गया । राजा प्रसन्न मन नगर लोटा । प्रतिहार अभिमन्यु देवसर का स्वामी 
बन गया । ट से धन संग्रह करने लगा । प्रतिहार अभिमन्धु का उत्कषं अहमद भायुक्त पक्ष सहन नही कर 
ने । उपे समाप्त करते का निश्चय, आयुक्त ने किया ! तत्काल उसे बन्दी बनाने का अवक्षर नही निल 

1 था। 


। एक नार राजा स्यं विजयेरवर गया । उसे राजधाभी लाया ! वहू आते ही बन्दी वना छया गया । 
ध ने उसका सर्वस्व हरण कर लिया । पुत्र भी कारागार में डाल दिया गया । उसको खे फोड़ दी गयीं । 
उसनं भी बहराम खाँ के समान दो वषं कारागार मे नरक यातनाये भोगी । मर गया । पूर्णं नापित, मर्क 
जादा आदि चिरकाल बन्धन मे रहकर, मर गये । 


पृ्वंकार मे संयिदं नासिर आदि को पैगम्बर वंशीय जानकर, जनु आबदीन ने उनका आदर किया 
था । अपनी पुत्री का विवाह कर उसे रष्टराधिप बनादियाथा। संयिद जमाल आदि उपद्रवियोंकोदेशसे 
निकाल दिया था । सँयिद नासिर मी देश बाहर, स्थिति अनुकूर न देखकर, चला गया । 

संयिद विवाहु से सम्बन्धित होने के कारण बहुषूप आदि क्षेत्रों का, सुख भोगतेथे । राजाभोके 
समान आचरण करते थे । हसन शाहं ने उनके उद्धत स्वभावके कारण उन्ह देश्ञसे निकाल दिया । कछ 
दिव्ली में आश्रय लिये । करु इधर-उधर बाहुर आबाद हो गये । मार्गश्च जर्हागीर ने अपनी बेटी का विवाहं 
सेयिद कुटुम्ब में कर दिया था । उसका अनादर हा । तलाक दिखाकर, ताज भट से उसका विवाह कर 
दिया । जनु आदीन सेयिदों को बाहर करने मे असफर रहा परन्तु हसन शाहु ने उनके निष्कासन मं 
सफ़रता प्राप्त की । 

देश में समृद्धि फैरी । राज्य सुखमय था । जनता विवाहोत्सव, सृन्दर भवन स्वना, नाटक, यात्रा 
आदि मंगल कार्यो मेँ समय व्यतीत करती थी । दट-पाट, अराजकता देश से प्त हौ गयी थी । 

तोरमान कालीन पचीस मूल्य वाला दीनार हसन लाह के समय चरता था । उसका मूल्य कमे हो 
गया था । सुल्तान ने नागयुक्त द्विदीनारी प्रवर्तित करिया । राजा की माता का नाम गोरु खातून थां 1 उसकी 
मृत्यु अकस्मात्‌ हो गयी । वह्‌ हिन्दू भाचरण करती थी । सृत्तान मै काला वस्त्र धारण क्रिया 1 शोक सात 
दिनों तक मनाया गया । हसन शाह को हयात खातून से मुहम्मद नामक पुत्र हृभा । पितता कौ मृत्यु के परचात्‌ 
कारदमीर का सुल्तान हआ । पत्रे का अभिभावक ताज मेद्र्‌ बना । 

हसन शाह संगीतज्ञ एवं कुशकू गायक था । सगीतविद्‌ उसके दरबार में चारो भोर से आते थे । मन्त्री 
जर्हागीर मार्गे भी संगीतज्ञ था । कादमीर मे भाडों के प्रदर्शन का भी उल्लेख मिलता हँ । अनेक भाषाभों 
केज्ञातार्भाडये। भडैतीमें हास्यरसकी प्रमुखता होती थी। मुल्ला हसन ने दश तन्त्रियों वाी मोद 
वीण बनायीथो । भ्रीवर भी तुम्ब वीण प्रर गायन एवं वादन करता था। हसन शाहु संस्कृतभाषी 
था । पद्य रचना करता था । उसका गीत सुनकर, छोग॒ चकित हौ जाते थे । अनेक रागं के विशेषनं से 
उसका दरबार भरा रहता था । नत॑कियां शास्त्रीय नृत्य करती थीं । रत्नमाला, रूपमार, दीपमाल 


१०० जैन यजत्तरंगिणी 


तर्तकिर्यां छस्य नुत्यमे निपुणथी । राजा की संगीत त्रियता एवं संगीतं का आदर चुनकर, विदेशो से 
अनेक भाषाविद्‌ गायक राजसभाकी सोभा बढ़ते थे। देशी-माषामे 'छीला' नामक प्रबन्ध गान भी 
होता था । 


हसन शाह्‌ कै समय गोहत्या विदेशी मुसलमानों तथा वणिक हारा श्रीनगर मे कौ गयी थी । जंनुल 
अआबदीन के समय गोहृध्या बन्द थी । गोहृत्या के पाप से, जहाँ गोहत्या को गयी थी, जर्हा गौर्मासि भक्षण 
किया गया था, वहु विहार, वहु नगर सब भस्महो गया । उत्पात होने खगे । गौवधिकोंके बाजार 
लौकिक ४५५५ = सत्‌ १४७९ ई० मे अनायास आग ल्ग गयी । अन्ति गुलिका वाटिका तक फट गयी । 
बडी मसजिदमें भी आग लग गयी ! उसे सिकन्दर बुतशिकन ने निर्माण कराया था। मस्जिद की दिवाल 


मात्र रोष रह्‌ गयी थी । सव कुछ जकर राख हो गया । 


ईद के दिन वरहा मुसलमान नमाज पठते थे । बहराम खाँ के पंच आवास आदि गृह कौ भयंकर 
अग्नि, खाण्डव वन दाह्‌ की स्मरण दिलाती थी । उडते, जरते, भोजपत्र वितस्ता में तैरती नावो पर आकर 
गिरे। नावोमेआग कग गयी । सहृख गृह्‌ उस्र दिन भस्महो गये । भयंकर वायु ची । उल्छोलसर 
(उर छेक) मे सेकड़ों किरात अर्थात्‌ ्माक्षी इब गये । 


हसन शाह्‌ दुबल राजा था । मन्त्री हावी थे; मन्त्रियों के पारस्परिक मत्सर तथान्षके कारण 
अन्यवस्था फल गयी । राज्यादेश प्राप्त ताजभटू ने विदेशोमे असियान किया । काडमीर का पुनः गौरव प्राप्त 
करने का प्रयास, विजयो हारा किया गया । ताजमट ससेन्य राजपुरी पहुंचा । अजयदेव आदि मद्र तातार खाँ 
का साथ त्याग दिये । उससे मिल गये । स्यालकोट आदि दग्धकर्ता, दित्ीपति बहरोक रोदी के स्यि भी 
वहु भयप्रद हो गया । सामन्तो को करदीकृत करता, कारमीर लौट आया । 


मिक अहमद उसको विजय तथा उक्कर्षंसे ईरय हो गया । ताजभटु के नाश की चिन्ता करने 
र्गा । हसन शाहु नै कनिष्ठ पुत्र हस्सन का अभिभावक नौरुज को बना दिया । ताजभटु से बदला चेते कै 
किये मलिक ने निष्कासित सेयिदो को पुनः कादभीर आगमन का आमन्त्रण भेजा । गुप्तचरों ने सैथिदों के 
आगमन हारा स्वना की चेतावनी दी । परन्तु ईर्ष्या से अन्ध एवं वधिर मट्लिक ने नेक सलाह की उपेक्षा 
कर दी। सँपरिदो का प्रवेद काश्मीरमे हुथा। जैनुल आबदीन, हैदर शाह्‌ तथा हसन चाहने देशकी 
सुरक्षा एवं शान्तिको दुष्टि से उन्ह निकाख्ने का प्रयास कियाथा। 


सेयिद हसन प्रवेश पाते ही, सिद्धादेश्ाधिकारी बन गया । खोयाश्चम प्रदे जागीर में प्राप्त किया । 
सेयिदो के प्रवेरा के कारण, कादमीरी त्रस्तहो गये वे सेयिद्ोंका भूतकाटीन प्रजापीडक इतिहास नही 
मूके थं । 

सेयिदो से कादमीर मण्डल आक्रान्त हो गया । उन्होने ताजभदु की पत्नीके हरण इच्छा की । उसे 
कारागार में डाल दिया । मिक अहमद ते अपने मागं मे पड़ने वाले सभी सम्भावित कादमीरी सामन्तो का 
नाश कर दिया। राजा भी मलिक से विरक्त था। पान ीला के समय मिक पुत्र नौरोजने राजा का अपमान 
किया । राजा मत्लिक से चिढ्‌ गया । उसने मट्लिकि तथा पत्र की छीला समाप्त करने का निश्चय किया । 


मत्लिक सुल्तान के पुत्र का अभिभावक था । राजा ने मल्लिक को हटाकर, पुत्र का अभिभावक जोन राजानक 
को बना दिया । 


राजा के आह्भानिन पर ससैन्य साहसी मा्गपति जहांगीर शीघ्रही श्रीनगरमें आ गया । मटिलिक 
उसके आगमन का समाचार सुनते ही क्रद् हो गया । अपशकुन होने पर भी दूसरे दिन, बहु ससैन्य राज- 
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प्रासाद प्रांगण में पहुंचा । मार्गपति जहांगीर तथा महिलिकि दोनों की सेनायेँ आमने-सामने देखकर, राजधानी 
संभ्रम से च॑चलहौ उठी । मट्लिक नै सेयिदो से भिखकर, नगर मध्य मौर्वाबिन्दी कर खी । 


राजानक जोनराज सहित, विजयी जर्हागीर ने ताजभट्र को मुक्त कर दिया । राजधानी प्रांगण रौद 
डाला । ताजमहू के सैनिकों ने राजधानी का परिचिपी द्वार जला दिया । उस अग्निने हसन राजानक के 


भावाश्च पर्यन्त भवनो को जला दिया । राजपरासादके प्रागण मे जलती अग्नि देखकर, राजसेवको सहित 
राजा मयभीत हो गया । 


मस्किकि के सेवको ने उसका साथ त्याग दिया । वह पुत्रों सहित किकर्तव्य-विमूढ हौ गया । स्तन्ध 
खड्धा रहा । मल्क्किनेपुत्रोके प्राण भयके कारण, युद्ध का निषेध किया। राजाने पूर्वं सेवाका स्मरण 
कर, आयुक्त की रक्षा की । युद्ध मे अ्मथं भायुक्त नत्थक भादि भृष्ट देश चले णये । उत्तर द्वार 
विजयी, जयोद्धत जर्हागीर भादि गरजते हुए, नृपांगण मे प्रवेश किये । राजा ने पुत्र सहित मल्किकि को बन्दी 
बना लिया । उन्हं कारागार मे डाक दिया गया 1 मलिक की सम्पत्ति हुरण कर छी गयी । रज्ञा ने जुगभटर 
को कारागार मेँ उसके पास स्वर्णं राशि का पतता पृच्ने कै ल्यि भेजा । उसने अपनी पृं सेवाओं का स्मरण 
दिलाया । राजा को विज्ञप्ति भेजा । 


रैयिद्धों का प्राबल्य हो गया । वै जनता का आथिक शोषणा करने खगे । जर्हागीर मागे एवं नोस 
राजानक श्री सम्पन्न हौ गये । भिर्या हून ने मह्किक की पदवी प्राप्त कर नाभ्राम आदि पर अधिकार कर 
च्या । भिर्या महम्मद को अर्धवन राष्ट्र दिया गथा 1 दिल्छी से सैथिद नासिर को बुलाने फ यि दूत भेजा 
गया । चूरपुर अध्वन से ्पाचाक देव, पहुंचते-पहंचते नासिर ज्वराक्रान्त हो गया । पौत्री (रानी) जमात 
(राजा) एवं सवर मन्त्रीगण उससे भिरे । बहु दो दिन उवरग्रस्त रहकर, मर गया । इसी समय मल्लक अहमद 
भी कारागार मेँ मर गया । पुत्रीके भाग्य रूप सौभाग्य से सम्प्राप्त, विभवे से अजत, सैयिद गण कश्मीरियों 
की पद पद पर उपेक्षा करने खगे । राजा भी सैयिदों का मुखावेक्नी हो गया । अधिकारी गण उत्कोच भरात्‌ 
घूस ग्रहण करना धर्म, प्रजा-पीडन कौश, स्वरयो ने भ्यसन सुख, मानने लगे । राहुं के समान संयिद हसन 
कादमीर मण्डल पर आक्रान्त हो गया । 

सैयद ने छोटे एवं बडे भौ देश्च को जीतने के लिये जर्हागीर एवं नासिर को भेजा । उन मे एक 
ने विजय प्राप्त कौ भौर दुसरा बन्दी बन गया । युवित से अपनी रक्षा की । जर्हगीर ने राजा को सैयिदों 
से सतक रहने की सलाह दी । सैयद कन्या, राभी के पास से मुक्त होने के चयि, कहा । 

किन्तु रात्रि मे राजा ने अपनी रानी सैयिद कन्या से सब बातं बता दौ । रानी स्पिणी के समनं 
रद्ध हो गयी । जहाँगीर के अनिष्ठ की चिन्ता करने लगी । जर्हागीर समाचार पते ही कर्कोट द्वग मार्ग से 
बाहर निकल गथा । भागिला से कटुम्ब सामग्री लेकर, वह दुर्गमरगे से गमन किया । सैयिद से समन्वित 
राजा आयुक्त अहमद एवं जहाँगीर की अनुपस्थिति मेँ अपने को पथश्नष्ट सदृश अनुभव करने खगा । 

संयिदों तथा भार्या के आधीनवुद्धि राजा था । उसका व्यवहार विष्णुखक्िति था । दिन पर दिन 
राजा कौ अन्तरंग स्त्र्या होती गयीं 1 मन्त्री भौर सेवको से दर होता गया । काद्मीर की स्थिति विगडती 
गयी । जहांगीर मार्गे ने पुनः राजा को सावधान किया । मर्गे के पत्र कौ बात जानकर, भिर्या हस्सन सपं 
सदुश क्रुद्ध दहो गया । १ 

अनिष्ट की आशंका से मद्र देशीय परशुराम आदि काष्मीर देश से जाने के लिये आज्ञा मागने लगे । 
किन्तु तत्काल उन्हं पाथेय तथा मुक्ताक्षर नही दिया गया । मद्र मं शंका घर्‌ केर गयी । सेयिदो से विरक्त 
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ने उस सुखद स्थिति का लोप फर दिया । राजा हसनकालीन गायक वृन्द अनायास शोकसे मूक हो 
गये । सेयिदयो दारा पक्षियों का नाश होने खगा । संधिद परस्पर मन्त्रणा करते थे । उनकी नीतिके कारण 
मद्र तथा कादमीर शंकित हो गये | 


भद्रो का नेता परशुराम था। उसने विद्रोह का निर्चय किया । एक समय हसन से उसकी पूत्री मेरा नं 
कह्‌ा--हे स्वामी, रानी का कोई कायं करना है । शीघ्र आद्ये ।* रविवार के दिन नुपालय नही जाना चाहिये । 
उसने स्वप्न मे देखा था । तथापि स्वप्न की उपेक्षा कर, वहु नुपाछ्य गया । वही पर मयद हसन भी 
आगया । जोन राजानक आदि ने मद्र को उमाड दिया । सैयिद वेधने पर्‌ वैं तत्पर हो गये । 


अमृत वाटी में सैयिदौ को एकत्रित जानकर, परशुराम मद्रो के साथ पहुंचा 1 संथिद के भृत्य- मन्त्रणा 
हो रही है" कहकर, बाहर ही द्वारपाल ताजक वारा रोक दिये गये । ताजक ने संयिदों से कहा | “आपके 
मृत्य भोजन सामग्री ठृट रहे है 1 सैयिदों ते शास्त्रधारी भृत्यो को रोकने के लिये भेजा । इसी समय जोन 
राजानक वाटिकामे दूसरे मार्गसे प्रवेश कर गया । ताज दौवारिक भदवार होकर, दूसरी तरफ घूमने लगा । 


मद्रो को देखकर, सैयिद शकत हुए । मदम को देखकर सिंह भः दर्यां पूवक कहा--'यर्हा किस चिप 
जये हो ?" उन्होने उत्तर दिया--प्रति मुक्त पत्र नही मिला ह ।' उत्तर भिला-- प्रतिमुकेत पत्र आज मिल 
जायेगा ।' पाथेय की बात उठाकर, एकान्त देखकर, परलुराम ने सिह मह का वध कर दिया । संयिद भय- 
भीत हो गये । चतुष्मण्डपिका मे सिह भद्रके गिरते ही, सेयिद उठ खडे हए । परबुराम ते वही उनका वध 
कर दिया । तुन्दिल सैयिद हसन दवार पर ही सैकड़ो प्रहारो द्वारा मार गया। मियाँ हृस्तन दिवाल लाघकर, 
भागना चाहता था । उसका दोनों वैर काटकर भार डाला गया । तीस को संख्या मे संयिद तथा उनके साथी 
वही मारे गये । गौहत्या जिस प्रकार घर मे करने से संयिदों कौ पाप का भय नही हुभा, उक्ती प्रकार सैयिदो 
का वध करने मे परशुराम एवं उसके मद्र साथियों को नही हा । 


मृगया के पञ्चात्‌ जिस प्रकार कुरंग आदि का सेयिद अंगच्छेद कर देतेथे 1 उसी प्रकार भद्रोने 
सेयिदों का अंगच्छेद कर दिया । उनके शरीर पर पड़ा बहुमूल्य वस्त्र दण्ठकों ने ठे छया । वे अनाथ सदुश 
नंगे भूमिपर पड़ रह । सयिदों के अनुचर एवं साथी भाग गये । 
मियां मुहम्मद राजगृह भै आकर युद्ध र्ड दिया । राजदार जा दिया गया 1 राजप्रासादे खटा 
जाने लगा । विद्रोही परशुराम आदि ने आग र्गी देखा । वाटिका से निकलकर, राजधानी प्रगणमे भ 
गये । भद्र लोग राजकीय अच्वो को ले लिये । बाहर निकल गये । सद्र सुरक्षाकी दुष्ट से अन्य काडमीरी 
विद्रोहियों के साथ वितस्ता पार चरे गये । 


दुसरी तरफ मियां मुहम्मद ने द्वारपालं ताज एवं पाज का वध कर दिया । वे दोनो भाईये) 
बहराम के पुत्र कीहत्याकरदी गई । उसके शव को प्राप्तकर, उसको माता ने तीन दिन तक, शव को 
रखकर, दफन कर दिया वहु जीवन पर्यन्त पुत्र के कन्न के पास रहकर, जीवन व्यतीत की । पाजभट्ट का 
भी वध कर दिया गथा । विद्रोहियो को नदी पार गया सुनकर, अली खान आदि विद्रोहियों का पीछा 
किये । जल्छल ठाकुर ने रक्षा की दुष्ट से नौकासेतु काट दिषा। कादमीरी रोग मद्रो से सुलह कर ये । 
सैयिदों ने विदप्रस्थ मे शिविर ल्गाया। रैयिदोंने प्रचुर धन देकर, कारीगर एवं ग्रामोणों को शस्त्र 
धारण करा दिया । ४ 


कादमीरी तथा मद्रजो पार गये थे, जाल द्रागड मे शितिर गाये! नगरमे भद्रके साहस्र एवं 
पराक्रम का वृत्तान्त सुनकर, सव ॒रष्टरो से शस्तरधारी अनि लगे । कर्मीरियां के पास कोडा नही था, 
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अतएव काश्मीरी नाव से धान बाहर से छाकर सैनिकों के प्रवास वैतन अदा किये । प्रतिदिन पाच-सात रोग 
मरते थे । दोनों दलों मे संघषं होता था | 

सैयिद एव कादमीरियो के संघर्षसे चौभधातरंग भराह। परिखा आदि तैयार कर नवीन रण 
कौश के साथ संघषं होता रहम । इस युद्धम क्रूरता का जो ताण्डव हुभा, उसे देख एदं सुनकर मानवता 
रकज्जित हो जाती हं । 

कारमीरियों से पक्ष मजबूत करने के किए, जर्हागीर मार्गेश को बुराया। चखोंसे प्रेरित हौकर, 
मार्गं पति ने पर्णेत्सि मार्गं से कादमीर में प्रवेश किया । उसका अ।गमन सुनकर, संयिद कोप उठे । सेयिदों 
ते सन्धि की इच्छा प्रकटकी । मार्गेशने फारसी, लिंपिमे पत्र मेजा । भारोप लगाया--'बहुराम खांकै 
के पुत्रकी हृत्या की गई । नुरुल्ला मादिका वध किया गया । रि राजाका कोर्ट गया । सन्त्रणाके 
पूवं सेयिद दास्त्र व्यागदे। बाल राजाका कोश यथास्थान रख दिया जाय । काश्मीरी राजकाज 
पूर्ववत्‌ करे ।' 

सेधिदों ते शातं नही मानी । सन्धि वार्ता टूट गई । दोनों दो में पुनः संघर्षं होने कगा । संघषं का 
लाभ उठाकर तस्कर, डाम्ब आदि नगरमे रटपाट करने लगे । कभी सैयिद पक्ष जीतता तो कभी कार्मीरी । 
संघषं मध्य ही आकाश मे एक दीप्त उल्का उत्पन्न हुई । वह्‌ ज्वाला पुंज उत्तर से दक्षिण जा रहा था। 

संयिदोने पंजाबसे तातारखाकौ सहायता प्राप्तकी। तातारसखांने तुरुष्कोकी सेना भेज 
दी किन्तु वहु सेनासंघषमे नष्ट हयो गई । दो सहस्र विदेशी सैनिक कारमीरिथों द्वारा मारे गये। 
वितस्ता के दोनों तटों पर कारमीरी तथा संयिद सेनायं थी । दोनों मेँ निरन्तर संघषं होता रहा । दोनों दरों 
मे किसी की मी विजय मे जनता को सन्देह था । काश्मीरियों मे तीन मार्गो से सैयिदो पर आक्रमण किया। 
संघटित सन्य भेद करने का निर्वय किया । कादमीरियों ने अपने तथा अन्य कादमीरी संनिको मे भेद जानने 
के लिए, अपने सेनिको के रिरो पर पत्र शाखा रख ल्यं | 


मद्रो ने व्यूह वध्य युद्ध किया। घनघोर युद्ध के पदचात्‌ सैयिद पलायित हय गये । संयिदों एवं 
कादमीरियों का यह्‌ संघषं रौ ० ४५६० = सत्‌ १४८४ ई० श्रावण मास, प्रतिपद को हृभा था । कादमीरियों 
की विजय हुई । युद्ध में दो सहल सैनिक मारे गये । बाल राजा सैयिदों के शिकंजे से निकलकर, कारमीरियों 
के प्रभाव्रमे आ गया। 


विजय पश्चात्‌ बाना संयिद हमदान खानकाह का जीर्णोद्धार हृभा । भली खां भादि सैयिदों की 
सम्पति हरण कर, उन्हं काश्मीर से निर्वासित कर दिया गया । परशुराम काक्मीरी मन्त्रियों से सत्कृत होकर, 
मद्र देदा लौट गया । 


जिन लोगीं ने कादमीरियों का प्त लिया था, वे संयिदोँ के चके जाने पर, योग्यतानुसार सरकारी 
पद ग्रहण किये । जल्लाल ठक्रुर नाग्राम के भिर्या हस्सन कौ सामभ्री तथा उसके पुत्र लहर आदि की जागीर 
प्राप्त किये । जहांगीर ने भांगिल राष्ट तक सूर्यां जदि प्रमेयोंको लेख्या) सफ डामर मक्षिकाश्रम 
भादि राष्ट्रो कास्वरामी हुभा। उप्तके सहोदर भाई अन्ध ग्रामादि ल्यि। जोन राजानक परिहासपुर का 
स्वामी बना । देश में ठाकुर, डामर तथा राजानक तीन दरू कादमीरियोंकेये। वै सब रचनात्मकं 
कार्यो में खग गये । ॥ 

सयिदों के कादमीरी रंगमंच से लुप्त होने पर, काश्मीरी परस्पर कंडने लगे । राजकर्मचारी पिशुन 
होते ह । उन्होने मन्तरियो मे परस्पर मन मुटाव उत्पन्न कर दिया । मार्गं पति की वृद्धि एवं अधिकार बहुतो 
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को पसन्द नही माया । मागंपति ने जब इस प्रकार की बातें सुनी, तो वह॒ राजक्ायं से विरक्त हौ गया । 


क्रोधित होकर, तटस्थ रहने रगा । जोन राजानक मन्त्रियो मे क्रूर हो गया । वह स्वाथं सिद्धिं के छिएु जनता 
को पीडित करने ठगा । 


दसी समय यात्रा कै किए विदेश गये, एद राजनक एवं ठक्कर अहमद, मार्गेश कै दशन व्याज से 
श्रीनगर में पवेश कयि । मार्गे भयभीत हो गया । उसने सफ डामर सहित विदेशी सैनिकों को बुखाकर 
सदकित रात्रि व्यतीत किया । दूसरे दिन अहमद ठकूर ने जोन राजानक का वध कर दिया । सेफ डामर 
भयभीत होकर, शस्त्र समर्पिक्त कर दिया । जलका ठाकुर राजप्रासादके प्रांगणमें था। द्वारपालो ने 
अन्तःपुर मे उसका बधं कर दिया । मसूद डामर आदि ने नौका पुल काट दिया । जाक डागर म पूर्वकालीन 
संघर्षं के समान सेना शिविर रंग गये । 


आदम खाँका पुत्र फतेहखांथा। वहु राज्य प्राण्तिकी लालसासे कादमीर में लौकिक ४५६१ 
वषं = सन्‌ १४८५ ई० श्रावण मास मेँ प्रवेश किया । उसका जन्म मद्र मण्डल मे शिवरात्ि के दिन हृभा धा। 
आदम खां की मृत्यु माणिक्यदेव के पश्च से लडते, तुरुष्क हारा हई थी । मातामही के घर उसका लारन- 
पालन हभ था । कालान्तर में तातारर्खां वारा रक्षित, कुछ दिन जाकन्धरमेथा। सेयिदोके भयसे 
वहि्गं त, जर्हभीर मागेश ने पितामह जैनुर आबदीन का राज्य प्राप्त करने के लिये, उसके पास छलपूणं पत्र 
भेजा । तातार खां की मृत्यु पर, उसके पुत्र हस्सन खां ने फतह खान का कुछ समय तक पालन-पोषण 
किया था। 


फतह खा को श्युगारसिह्‌ राजपुरी छाया । राजपुरी पति मागेशका देषी था 1 जोन राजानक के 
म्यु पश्चात्‌, एद राजानक, ठकक्रुर दौलत, आदि डामरों ने खान का प्न ग्रहृण किया । माग रक्षाधिकारी 
मसूद खाँ वैवाहिक सम्बन्धसे बद्ध होने पर भी, फतह खान का पञ्च ग्रहण किया । देश से जितने रोग 
निर्वासित ये, सब फतह खान से मिल गये । फतहशाहं ने जहांगीर के पास दूत भेजा । उसमे पत्र का स्मरण 
दिलाया गया। भारगेश ने प्रति उत्तर भेजा--'कादमीर भूमि पार्वती है । उसका राजा रिवांशज ह । उस 
पर तपस्या द्वारा राज्य प्राप्त होता है, पराक्रम से नही । सुहम्मद शाह को दूसरों ने राज्य पर बेडाया है । 
मै केवल उसकी रक्षा कर रहा हँ ।* जहाँगीर ने अविरम्ब मसूद से रक्षाधिकार लेकर, बहराम नायकादि 
कोदेदिया। 


र्व्यवस्था का छाभ"उठाकर, खस, डोम्बादि देश भौर मडव राज्य मे उपद्रव करने लगे । फतह खान 
से राजा की सेना युद्ध के लिय सन्नद्ध थी । पूवं कालीन सयिद विप्लव की अपेक्षा खान विप्लवं बड़ाथा। 
मधिक रोग चोरों द्वारा लट लिए जाते थे ! बवान द्वारा निबंल सताये जाते ये । देश मे भराजकता व्याप्त 
हो गयी थी । रोग गोधन आदि केकर, दक्षिण दिशा चले गये । उभय पक्ष कौ सेना खेरी एवं अर्धंवन राष्ट 
मे प्रवेश की । सेना को प्रसुप्त जानकर, राज सेना दिविर्‌ पर, जेरक भादि ने आक्रमण किया । फतह खां 
विजय से प्रसन्न हो गया । भाग सिंह जिसके कारण फतहखान तुरुष्क देश से भाया था, उस स्वपक्षी 
को किसी ने मार दिया। 

फतह खां आगे बहकर, मल्छ शिला नामक स्थान पर, शिविर रगाया । उसके संनिकोंने करार देर 
स राज सैनिकों को परास्त कर, वहांके निवासियों को लूट लिया । मा्गपति ने बा भूपति को साथ छिया। 
विजय के कि प्रस्थान किया । नागरिक सम्पत्तियां दटूट-पाट भय से नगर से हटाकर प्राम मे रख दिये 
नगर लूट लिया गया । 
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मागंपति विदेशी संन्य के गर्वं से, गुसिकोड्ार में शिविर स्थापित किया । सेना का तीन भाग किया । 
कल्याणपुर फतह खान गया ह, सुनकर उस दिशामे प्रस्यानं किया । द्रासगामा के समीप, खान मरुग 
मे फतह खान के समीप, स्थित हो गया । दोनों पक्षों मे युद्ध आरम्भ हुभा । फतह खाने के सैनिक विजय 
प्राप्त किये । किन्तु भूल से मागंपति के सम्मुख आ गये । मार्गपति के बीरो चै हस्सन मीर आदि को पहचान 
किया । भहु, नौरुन सहित अनेक वीर मागंपति कै सेनिकों द्वारा मारे गये। मागेंशने अपूर्वं धैर्यं एवें 
स्थिरता का परिचय दिया । उक्षके पक्ष के जो रोग तटस्थं होकर, दूर चरे गये थे, मिथ्या घोषणा- 
फतह खान बन्दी बना किया गया है" सुनकर पुनः उसे मिरु गये । 


गक्कं आदि खान के शिविरको र्ट लिपि । श्ुगारसिह भादि वीर भागकर, भेडावन मागं से अपने 
अपने स्थानों पर चले गये । राजपुरी सेना को अभमयदान हारा गक्क आदिनेरक्षाकी। भागती सेना 
को खसो तथा डोम्बो ने लूटा । शीत एवं भूख से अनेक सैनिकं मर गये । 

फतह खा विवेकी पुरुष था। रणनीति जानता था । परन्तु उसके सेनिक उतने अच्छे तही थे। 
कट्याणपृर के निकट दोनों सेनाओं में पुनः युद्ध हुमा । 

जर्हागीर बार राजा को लेकर, जमा मरुग गया । ताजमभदटुने मंगर नाड ग्राम जला दिया। 
कारमीरियों ने दिग्विजय के समय कार्मीर के बाहर, जिस प्रकार दाह एवं दण्डन कार्य किया था, वैसाही 
कादमीर में भ हुआ । फतहराह को सफलता न भिली । त्रस्त एवं त्राण रहित हो गया । 


दो मास पश्चात्‌ फतह खान पुनः राज्य प्राप्ति को इच्छा से ससेस्य कादमीर मे प्रवेश किया । शुरपुर 
पहुंच गया । जर्हागीर तुरन्त बा राजा को छेकर सेना सहित श्रीनगर से निकला । गुसिका स्थान पर 
उसने शिविर छगाया । रात्रि मेँ गक्क राजपुत्र रिविरसे भाग गया! शूरपुरमें जेरक आदि वीरोंने 
कारागार खोक दिया । बन्दी मुक्त हो गये । सेफडामर भादि विजयेर्वर पहुचे । सेफडामर फतह खाँ के समीप 
पंच कर, उसके मन्त्रियों मे श्रेष्ठ हो गया । 

मार्गेश जहाँगीर ने सन्धि इच्छासे, फतह खाके पास सेख बहाव आदि प्रमुखो को मेजा। 
एद राजानक, रिग डामर, विद्वान कैशव सन्धिके किए राजपुरी पतिको राजाके समक्ष ङे गये । ईसी 
बीच मार्गपति ने गदाय रकृत द्वारा श्युगार सिह को आदवासन एवं धन देकर फोड़ लिया । फतह खान के 
भंतरगों द्वारा भेद बुद्धि के कारण राजपुरी पति हट गया । सेना संघषंशीर हो गई । गक्क, श्गृगार सिह आदि 
वस्त होकर, राजपुरी चक गये । फतह खां असफल होकर, जैसे आया था, लौट गया । मार्गे पीडासे 
व्याक्रुर तथा विरक्ते दौ मास अपने निवासमें पड़ारहा। मार्गेशाको बुद्धि पुनः भ्रमित हो गई । उसने 
निष्कासित सेयिदों को सहायताथं बुलाया, जिन्हँ निकार चुका था । 


फ़तह खाने जम्म वाट में रहते हुए, खसो का दमन किया ] उसने जिस प्रकार सताहसर विषयों को 
कद्मीर में त्रस्त किया था, इसीं प्रकार सिन्धूरी रोगो को परेशान किया । मद्र मण्डल के तुरुष्कों को विह्ुख 
कर दिया । उसने ब्रह्य मण्डल जीतकर राजपुरी पतिको दे दिया। 


चत्रमास मे नायक के निवास स्थान पर फतह खाँ पहुंचा । फतह खाँ शत्रु संहार हेतु कृत संकल्प 
था । पर्वत शिखर पर्‌ स्थित हौ गया । इसी समय मार्गपति नेगबन्दी जेराक का वध कर दिया । 

ज्येष्ठ मास मे अनिष्टकी आशंकासे मार्गेश दुःखीहौ गया। वाल नृप मतल शिला पर निवासं 
करने रगा । इस समय नगरं मे महंगाई बढ गयी । पचस दीनार का डेढ़ पठ नमक मिलता था | 
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फतह खाँ लो ४४६२ वषं = सन्‌ १४८६ ई० मे पुनः कारमीर विजय की आशा किया । फतह खा 
भरव गलस्थान मे पहुंच गया 1 मार्गे बाल राजा सहित माग विरोध के लिये शुर पुर पचा । श्रावण मास में 
फतह्‌ खाँ ने पवत पार किया । काचग मागं से बढा । गु्षिकोट्ुर स्थान मे ताज भट्ट आदि का संन पुंज, 
वागु के समान फतहखान के सन्य सगर को क्षुन्य कर दिया । मार्गपति शीघ्र सेना एवे बार नृप सहित युद्ध 
करने के छि आया । कर सैयिद सैनिक मारे गये । गुसिकोट्वार मे सैनिक हताहतो की सख्या सेथिद तथा फतह 
खा के प्रथम युद्ध से अधिकथी । छट पाट होने लगी । सेफडामर तथा जहागीर मर्गेक्ञ का सामना हौ गया । 


जहांगीर घायल हो गया । मागंपति का साथियो ने साथ त्थाग दिया । परन्तु एक अक्ष्व ने मार्गपति 
की रक्षाकी। विदेशी सैनिकोने इसी ममय विद्रोह किया। खाननैसे जयाथा, वैसे ही वापस चला 
गया। 


सका लाम उटाया गया । अफवाह्‌ फेला दी गयी, फतह खा बन्दी बना लिया गया" । संफडामर 
युद्ध विमुख हौ गया । कु समय पश्चात्‌ वास्तविकता मालूम हई । संफ डामर शूर पुर मागं से फतह खाँ के 
पास पहुंचा । तृतीय वार भी काइमीर विजय मे फतह लां विफल रहा । वह्‌ पीछे हटता पच पहुंच गया । 


मन्नियों एवं सामन्तो कौ निष्ठा सन्देहास्पद थी । मन्त्रि मण्डल स्वेच्छाचारी था । जनता नियन्त्रण- 
हीन थी । फतहलान का पक्ष लेने के ल्य सभी उल्मुक थे । पुरवासी अनुराग हीन थे । राजगृह कोरा रहित 
था । मागर शस्वाघात कौ पीडासे व्याकुल था । 


सेनिको के साथ फतह खाँ चौथी बार राज्य कामना से चटिकासार पवंत्तसे छौटा। मेश ने गिं 
मं आगर र्गी देखा । भागिक त्याग कर, सेना सहित युद्धाथं आया । बार नुप के साथ साथदेवत पर, सेना 
स्थित किया । राति काल मेँ सफ डामार ने आक्रमण किया! मार्गपति की सना भग कर दिया! फ़तहर्खा 
के साथ कमसेनाथी। परन्तु काश्मीर सेना के मनोबर तोडने मे सफल हौ गया । सैफ डामर से अनिष्ट 
को आशंका देखकर, मागंपति नगर मे आगया } नगर रक्षा की दृष्टि से वितस्ता पुं तोड़ दिया गया । 
पीरुज प्रतिहारादि मंडव राञ्य से भये । राजा का पक्ष त्याग दिये) खान पक्का आश्रग ग्रहण किये । नोस- 
राजानक सहित भिया मोहृम्द ने राजसेना से विद्रोह करदिया। वहन के पुत्र राजा की किंचित मात्र 
चिन्तानकी। । 


राजसेना नष्ट हो गयी । मागे ज्हागीर भयभीत होकर, जल्छाल ठकुरके यहाँ गया । एकं 
भूमिगुहा"मे पहुंच कर जैसे स्मृति हीनहौ गया। खसौने जनपदोको ह्ंटचिया। भयक्रुल नर-नारी 
नंगी भाग गयी । पूर्वविकार का स्परण कर, वटी रोगो की अबलभों का मार डाखा। दरिद्र्ूटपाटसे 
धनी तथा धनी द्ररिद्र दौ गये । राजा के चछ सहित्त नष्ट हो जाने पर, वे राजवल्लभ जन, वे सुन्दर सिर्या 
एवं वे सेवक कथा रोष हो गये । (४६३६) वह राजा दो वषं सात मास नुपासन पर आसीन धा । लो०- 
४५६२ = सन्‌ १४८९ ई० आश्विन मास द्वितीया को राज्याच्युत हुमा 1 पियं प।छ ने मुहुम्द शाह को विष्ंप्रस्थ 
मे पकड़कर शतरुपक्न को समपित कर दिया । राजधानी के प्रांगण मे, पदच्युठ राजा की सम्पूणं वृत्ति निरिचत 
कर, रक्षा भार, डामरे को दिया गया। 


उपद्रव के समय खशो ने दाह के अतिरिक्त खूब दृट-पाट की । करोडो के धनी वणिक्‌, तृण से तन 
ढककरा कञ्जा कौ रक्षा किये । यदि जीतहो गयी, तो तीनदिनि तकर्ृट कष्ट दी जायगौ--ईस 
आरवासन देते के कारण, मन्त्ीगण रृटपाट के ससय निरपेक्ष बैठे रहं ! जनता कौ रक्षा नही किया । 
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इस राजा विपर्यं के सम्बन्धमे श्रीवर राज तरंगिणी का अन्तिम तीन इ्लोक लिखता है--"वहु 
राज्य विपयय सार्वजनिक कोशषूप स्प को दुर करने के लिये नागाडा, द्वेषी भ्राचीन सेवक रूप कमल वन के 
लिये हेमन्त का उदय, भूपत्ति के पृथ्वी रूप भद्र गोलक (छत्ता) पर स्थिते सरघा (मधुमक्छिी) समूह के 
लिये धूमोद्गम तथा नव समा रूप उद्यान के च्य वसन्त ऋतु था । अपने आचार विपर्यय या अन्यायसे 
घनोपार्जन के कारण, सञ्जनों के साथ द्रोह करने अथवा अच्छे लोगो के वर्णं दकरता के कारण, शिशु राजा 
के सामर्थ्यं अथवा मन्त्रियोंके द्वेष के कारण, सुस्सल भूपति के राज्यकाक के समान, राज्य में प्रजा का यहु 
उपद्रने हुमा । जिसने संधिदो संघषं मे रण रसिकता,के कारण वन्धन मेँ स्थित, छोगो को मुत कर दिया । 
जिस सिद्धादेश अधिकारी ने शतरथो को जीतकर, प्रसिद्ध प्राप्त की, जिसने शत्रु समुदाय का नाश करके, 


राजा फतह के राज्य को विस्तृत कर दिया, डामरेन्द्र श्रेष्ठ सचिवपति, बह अद्वितीय सैफ मल्लक विजयी 
हो ॥' (४२६५४६५६) 


भ्रीवर्‌ बणित सुल्तान- प्रथम सण्ड 


क्रम राजक्रम रोक सुल्तान राज्यकाङ पुष्ठ 
१ ८ १ तरंग जैनुरु आबदीन सन्‌ १४२०-१४७० ई० १--२५१ 
२ ९ २ तरंग हदर शाह्‌ सन्‌ १४७०-१४७२ ई० २५२-३११ 


पाठ : पुस्तक का आधार कर्कत्ता संस्करण राजतरभिणी दहं । श्री दूगप्रसाद संस्करण तथा वाराणसेय 
संस्कृत विदववि्याल्य, हिन्द विश्वविद्याख्य एवं अन्य स्थानों से प्राप्त पाण्डुकिपियों से भी प्रस्तुत 
संस्करण मं सहायता ली गयी है । 


रलोकानुक्रमणिका, नामानुक्रमणिका, शुद्धिपत्र तथा आधार ्रन्थोंकी तालिका दितीय खण्डमें 
दी जायगी । 


वंशावली ( श्ाहमीर ) 
पाथं 


वभ्रु वाहन 
कुरशाह 
लि 0 
( १ ) शाहमीर | रमशुहीन १) 


(२) जमशोद (ज्यंसर) (३) अलाउहीन (अल्वेशवर) = गहरा कोटराज 
| कम्पनेदवर क्ष्म की संख्या 


पुत्र कन्या = तैखाक शुर 


| 
| १ 
(४) शिहाहुदीन = खक्ष्मी पत्री अवतार (५) कुतुबुहीन (कुहेन, हिन्द, कन्या = पति कूत्सा 





गिर शाटक, शीर अश्मक हिन्द, हिन्दूखा) = पत्नी सुभटा कम्पनेश्वर 
हसन खां अली रखा 
(६) सिकन्दर बुतरिकन = हैबत खान कन्या = मुहम्मद 


पत्नी (१) शोभा (२) मेरा 





व्र 


फिरोज महमूद (७) अलीशाह (मेरखान) (८) जंनुल आबदीन मुहम्मद खां 
(शोभा पुत्र) (शोभा पुत्र) (मेरा पुत्र) (मेरा पूत्र) (मेरा पुत्र) 
| = बोधा खातून 
. | 
आदम खान (९) हैदर दाह बहराम खान जसरथ 
(हाजी खान) 
| | 
(१२) ग राहू (१०) हसन शाह्‌ 
| । 0 
सिकन्दर खान हबीब खान (१४) नाजुक शाह (१९१) मुहम्मद शाह हसेन युसुफ 


(| 
हाजी हैदर सीम खान (१३) इत्राहिम (१५) रमशुदीन द्वितीय) (१६) इसमादल शाह्‌ 


(१७) हबीब चाह 


¢ ५ (भि 


जेनराजतयगिणी 


प्रथम खड 





अथ 
श्रीवरपण्डितक्ता 


जे ० (र (नि 
गर{जतरागणा 
प्रथमतरः 
पथमः सगः 


शिवायास्तु नमस्तस्मै वेलोक्येकमहीशने । 


अरोपक्लेशनिभर क्तनिःत्यैश्वय॑दशषाजुषे 


॥ १॥ 


१. अरोष क्लेश, निमुक्त, निद एेदवयं से युक्त, वैखोक्य पहीभुज, उस शिव को 


नमस्कार हो-- 


रेस्णाधं वपुषो विोक्य भिरित देव्या स ` स्वामिनो 
मोरो यस्य॒ निकशापतिनंगस्तावेणीनिक्चामिभितः। 
आस्ते स्वाम्यलुवतेनाथेमिव तत्‌ कत्वा वपुः खण्डितं 
देयादद्वयभावनां स॒ भगवान्‌ देवोऽधंनारीदवरः ॥ २ ॥ 


उपोद्घातः 


२. प्रेमसेस्वामीके शरीर का अर्घाग, देवीसे मिला देखकर, नगसुताकी वेणी रूप 
निशा से मिधित्त, निशापति स्वामी का अनुवत्तंन करनेके च्थिदही मानो रारीर खण्डित कर, 
जिसके शिखर स्थित है, वह भगवान्‌ देव अर्धनारीश्वर, अद्रेतर भावना दे । 





पाद-रिप्पणी : 


पाठमेद : बम्बई मे अथ श्रीवरकृता तृतीया तथां 
प्रथम तरंग के नीचे प्रथमः सर्गः लिखा भिता है। 


पाद-रिप्पणी : 

२. ( १ ) अधेनारीवर : अर्धनारीश्वर की 
विभिन्न मूतियां भारतवषं तथा दक्षिणपूर्वं एशिया 
मे मिलती हं । एक प्रभावोत्पादक मृति एलोरा कै 
कलार मन्दिरमे है । अब तक मिरी सबसे प्राचीन 
मूति मथुरा संग्रहालय मेँ कुषाणकालीन प्रथम 


शताब्दी की है । यह्‌ पुरुष-प्रकृतिके दैतस्प कै 
स्थान पर्द्ैतका रूपै । जहां नर-नारी, शक्ति 
एवं शिव का रूप मिरुकर एक हौ जातां ह । पुराणीं 
की मान्यता के अनुसार शक्ति की उपासना करने के 
कारण विव का अर्धनारीश्वर सरूप हौ गया है (ब्रह्मा ° : 
२: २७:९८; ४:५५. ३०; ४४ : ४८) । मह्स्य- 
पुराणमे अर्धनारीश्वर कै रूप तथा उनके वस्तां 
भादि का वर्णन किया गया है (मत्स्य : ९० : ३५; 
१९२ : २८; २६० : १-१०) । कथाह किं ब्रह्याने 
प्रजा उत्पत्ति के लिये तुपस्या की । शंकर प्रसन्न 


२ जैनराजत्तरंगिणी 


वन्द्यास्ते राजकवयः 
ख्याता ये सरसैः शब्दैः 


| १: १: ३-५ 


पदतन्थास्षमनोहराः । 
क्षीरनौरविवेकिनः ॥ २ ॥ 


३. पदन्थास के कारण मनोहारी, क्षी र-नीर विवेकी, वे राजकवि? वन्दनीय है, जो सरस 


शब्दों के कारण प्रख्यात हये है । 


अनित्यतान्धकारेऽस्मिन्‌ स्वामिशून्ये 


महीतले । 


काव्यदीपं विना कः स्याद्‌ भूतवस्तुप्रकाश्चकः ॥ ४॥ 
४. अनित्यता रूप अन्धकार से युक्त, स्वामिच्ुत्य, इस महीतलं पर, काव्य-दीपक के 
अतिरिक्त, कौन अततोत्त वस्तु को प्रकाशित्त कर सकता है ? 


येषां 


करोमि वपुरस्थिरमत्र 
तेषामयं जगति कीर्तिमयं 


राज्ञां 
ररीरम्‌ । 


आकल्पवतिं ऊुरुते किमितीव रोषाद्‌ 


धाताहरद्‌ प्र्‌ वमतः 


कविजोनराजम्‌ ॥ ५ ॥ 


५. मै जिन राजाओं के नरवर (अस्थिर) शरीर की रचना करता हूं, यह्‌ उन्हीं के कीति- 
मय. शरीर को जगत्त मे कल्प पयंन्त स्थायी करता दै । इसीखिये मानो क्रोध से विधाता ने कवि 


जोनराजः को हूर लिया | 





हुये 1 उनके शरीर से अधनारी-नेटेश्वर उत्पन्न हुए । 


(शिव : शत० : ३) ! स्कन्द पुराण मेक्थाहै कि 
महिषासुर-वध पश्चात्‌ शंकर प्रसन्न होकर, पार्वती के 
पास अरुणाचक प्रर भये । पार्वती शंकर के वार्माग 
` मे लीन हो गयीं । वही रूप अर्धनारीश्वर है । (स्कन्द 
१: २: ३-२१)।1 
पाद-रिप्पणी ` 

३. (१) राजकवि : यहां राजकवि शब्द से 
राजहंस अर्थं प्रतिभासित होता है । पदन्यास्र अर्थात्‌ 
केदम रखने के कारण मनहारी एवं नी रक्षीर-विवेकी 
राजहस जिस प्रकार प्रशस्य ह उसी प्रकार युक्त कवि 
भी पदन्यास, शब्द विन्यास, शब्द रखना, कदम रखना, 
पग बढाना । क्वि चतुर ह शब्दों को रखने ओर 
हस चतुर है पमो के रखने में। हंस की चारु क्षीर- 
नीर-.ववेकी उचित एवं अनुचित का विवेकी होता है । 
जोनरात्र राजकवि था । उसकी प्रशंसा श्चीवर ने 
(जेन ० : ५; ६, ७) किया है । श्रीवर स्वयं राजकवि 


~~~ ~~~ 


होगे 1 उनका नाम नहीं देता । कल्हण निःसन्देह्‌ राज- 
कवि नही था । प्राचीनकारू मे राजा तथा सुरता 
रोग अपनी सभा तथा दरबार मे श्रेष्ठ कवियों को रखते 
थे 1 उन्हुं राजकवि कौ उपाधि दी जाती थी । आज 
भी यह्‌ प्रथा प्रचलित ह । राजकवि कै स्थान पर 
राष्ट्कवि शब्द प्रचलति हो गया हं। ब्रिटेन में 
उन्हे पोएट लारिएट' कहते है । 
पाद-रिप्पणी : 
४. (१) अत्तीत : कल्हण के (१ : ४) शटोक 
के भाव की'छाया उक्त रलोक मे मिरती ह- 
कोऽन्यः काल मतिक्रान्तं नेतु प्रत्यक्ष तां क्षमः। 
केवि प्रजापती स्त्यक्त्वा रम्य निर्माणरालिनः ॥ 
पाद-टिप्पणी : 
५. (१) कीति : कीरतिमयं शरीरः यही भाव 
कर्ण कै श्लोक (रा० : १:८३) मे रहै। कल्हणने 
यरःकायः' शब्दं का प्रयोग कियारहै। कीति का 


९: १ : ६-९] 


भ्रीजोनराजविदुधः 
लायकाग्निभिते वर्ष 


श्रीवरकरतां ३ 


कुचैन्नराजतरङ्किणीम्‌ । 


श्िवसायुज्यमासदत्‌ ॥ ६ ॥ 


६. राजतरंगिणी+ की रचना करते हुए, विद्रान जोनराज ने ३५ वे वषं शिवसायुज्य 


प्राप्त किया । 


रिष्योऽस्य जोनराजस्य सोऽहं श्रीवरपण्डितः | 


राजावलीग्रन्थश्चेषापूरणं 


कतयुद्यतः ॥ ७ ॥ 


७. इसी जोनराज का शिष्य भँ श्रीवर' पण्डित राजावरीः ग्रन्थ के दोष को पूणं करने के 


लिये उद्यत हूं । 


क्र काव्यं मदृगुरोस्तस्य क्व॒ च मन्द्मतेम्म॑म । 


वणमात्रेण मक्कोटं 


घनसारायते कथम्‌ ॥ ८ ॥ 


८. कहाँ मेरे उस गुरु का काव्य ओर कहाँ मन्दमत्ति मेरा वणंमात्र को समानता स 


अको (खडिया) क्या कपुर हो सकता है ? 


राजवृत्तानुरोधेन न 


काव्यगुणवाञ्छ्या | 


सन्तः श्रृण्वन्तु सदाचः स्वधिया योजयन्तु च ॥ ९ ॥ 
९. सज्जन खोग राज-नृतान्त के अनुरोध से, न कि काव्य-गुणों की इच्छा से, मेरी वाणी 


सुनें भौर अपनी बुद्धि से योजित्त करे । 


पर्यायवाची है । कट्हण तथा श्रीवर दोनों का भाव 


एक ही है 1 श्रीवर के पश्चात्‌ पचम राजतरंगिणी के 
रचनाकार शुक ते “कीति' शब्द का प्रयोगकिया ह| 
उसने कल्हण तथा जोनराज दोनों के भावों को 
खोक १:१.४में प्रकट कियाह। 


पाद-रिप्पणी : 

पाठभेद : बम्बरई । 

६. (१) राजतरगिणी : जोनराज के ग्रंथ का 
नाम श्रीवर "राजतरंगिणी' देताहै। जोनराज का 
इतिहास इसी शीर्षक से श्रीवर के समय प्रसिद्ध था। 
श्रीवर जोनराज का शिष्य था) उसकी बात साधि- 
कार मानी जायगी । 


( २ ) पतीस वषं : सप्तषि ४५३५ = सन्‌ 
१४५७ ई० = विक्रमी १५१६ शके १३८१ । श्रीवर 
जोनराज की मृत्यु का निरिचित वषं देता हं । 


[काणक णि 








पाद-रिप्पणी : 


७ (१) श्रीवर : श्रीवर स्वयं स्वीकार करता 
है 1 जोनराज का शिष्य था । श्रीवर के इस उल्लेख से 
जोनराज के जीवन पर प्रकाश पडता है । जोनराज 
पुरातन-परम्परा कै विदानो के समान रिष्या को रिक्षा 
भी देता था । जोनराज अपने समय का निद्वयदही 
प्रकाण्ड विदान्‌ था, अन्यथा श्रीवर जसा राजकवि 
स्वये स्वीकार न करता कि वह जोनराज का 
शिष्य था} 


(२) राजावखी : जोनराजकरृत राजतरभिणी 
का नाम श्रीवर नै य्ह राजावली दिया हं । शुक ने 
जोनराज तथा श्रीधर दोनों के ग्रन्थो का नाम 
'राजावली' दिया है । वह्‌ स्पष्ट लिखता है--श्री 
जोनराज एवं विद्वान श्रीवर ने वासठ वषं यावत्‌ 
मनोरम दो (राजावलीं ग्रन्थः ग्रथित किये (बुक: 


४ जेन राजतरंगिणी [ १: १: १०-१४ 


अथवा नुपषरत्तान्तस्मृतिहेतुरयं श्रमः| 
क्रियते ललितं काव्यं इवन्तवन्येऽपि पण्डिताः ॥ १० ॥ 
१०. अथवा नुप-वृततान्त के स्मरण" हेतु यह श्रम क्ियाजा र्हादे। लङ्िति काव्यकी 
रचना अन्य पण्डित करे | 
तत्तद्गुणगणादानात्‌ स्वसम्पत्तिसमपंणात्‌ । 
पत्रबद्वधितो राज्ञा ग्रामहेमाध्नुग्ररैः ॥ ११ ॥ 
११. तत्‌-तत्‌ गुणों के आदान तथा स्व-सम्पत्ति के प्रदानपुव॑क, भ्राम, हैम * आदि अनुगहों 
से राजा द्वारा पू्नवत्‌ (मै) सं्वाधित किया गया । 
अतो वाज्छन्नमेयस्य तस्प्रसादस्य निष्कृतिम्‌ । 
सोष्ं ब्रवीमि तद्घत्तं तद्गुणाह्ृष्टमानसः ॥ १२॥ 
१२. अतएव उसके असीम प्रसाद की तिष्कृतति (निरन्तर) को अभिलाषा से, उसके गुणों 
दारा आक्रष्ट-मन होकर, मँ उसका वृतान्त वणं करता हूं । 
एकया तद्गुणाख्यानं जिह्वया वण्यते कियत्‌ । 
रोमवत्‌ कोटिशश्चेत्‌ स्युस्तास्तदा मदिगरः क्षमाः ॥ १३ ॥ 
१३. केवल एक जिह्वा से उसका गुणाख्यान कितना किया जा सकता है ? रोमवत्‌ यदि 





कोटि-कोटि जह्वार हो तब मेरी वाणी समथं हो सक्ती है । 


सत्यं नृपाम्बरेऽयुष्मिन्‌ विपे 
गुणतारापरिच्छेदे न॒ शक्ता 


विमराश्ये | 
भारती मम १४॥ 


१४. विपुर एवं विमलाशय, इस नुपाकाश, जिसमे गुण त्ाराों के विवेक (सीमा निर्धा- 
रण-विभाजन) करने मे, वास्तव में मेरी वाणी समथं नहीं है | 


नम 





रा०: १: ६) । जोनराज हारा लिखित राजतरणियों 
कीजो प्रतिखिपिर्यां मिली है, उनके इतिपाठ मे "राज- 
तरगिणी' ही लिखा ह । राजावली से तात्पयं इतिहास 
ग्रथोसेहै। 

पाद-टिप्पणी ; 

१०. (१) स्मरण ` श्रीवर पण्डित ते निरहंकार 
भाव प्रकट किया ह! वहु अपने ग्रन्थको कान्य नही 
मानता । उसकी कामना ह कि सुयोग्य पण्डितजन 
इस राज-वृतान्त कै आधार पर, लकितं कान्य-रचना 
हारा साहित्य भण्डार पूणं करे । बहु अपने आश्रय- 
दाता जेनर आब्दीन का वृतान्त केवर इसलियि छिपि- 
बद्धकर रहाथाकिंएेसानहो किवह भी अन्य 





राजाओं के समान विस्मृति-सागरमें इव न जाय, 
जिस संकाको कल्हण (१: १४) तथा जोनराज 
(जोन ` ४, ५, ६) दोनों ने प्रकट किया है) 
पादटिप्पणी : 

११. (१) हम : श्रीदत्त ने होम यज्ञ अनुवाद 
किया । यहु पाठमेदके कारण हुभाहं । हेम" क्रा 
ष्होमा' भी पाठभेद भिल्ता है । 

श्रीवर ने राजा के अनुग्रहो कां वर्णन कियाहै। 
राजा श्रीवर को पुत्रतुल्य मानता था। उसने उसे 
सम्पत्ति प्राम, सुवर्णं आदि देकर, अपना स्तेह प्रद- 
शित कियाथा। दत्त का अनुवाद होम पूर्वाप्रसंगा- 
नुसार य्ह बेठता नही । 





[गी 
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तथापि सकलं 


चित्रपटान्ते 


श्रीवरकरत्तां ५ 


त्रिजगद्यथा । 


भ्रीजेनोल्लाभदीनस्य न्यस्यामि गुणवणेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
१५. तथापि चित्रपट पर सम्पूणं त्रिजगत+ की तरह, जेनोलाभदीन का गुण वणन अंकित 


कर रहा हूं | 


कैनापि हेतुना तेन प्रोकंतं मद्गुरुणा न यत्‌ । 


तच्छेषवतिनीं वाणीं करिष्यामि 


यथामति ।॥ १६ ॥ 


१६. किसी कारण से मेरे गुर^ ते जिसे नही कहा (लिखा) था, उस अवरिष्ट वाणी को 


यथामति छिख्‌ गा । 


सात्मजस्य सरषस्यास्य प्राप्यते राज्यवणेनात्‌ । 


प्रतिष्डादानसम्मानविधानगुणनिष्कृतिः 


|| १७ ॥ 


१७. आत्मज^ सहित इस नृप के राजवणंन से (राजप्राप्त) प्रतिष्ठा, दान, सम्मान, 
विधान एवं गुणो से निष्कृति प्राप्त को जा सक्ती ह । 
स्वदुग्दुष्टमृतनेकविपद्िभवसंस्तेः | 
घते कस्य न॒ वैराग्यं नाम जैनतरङ्धिणी ॥ १८॥ 
१८. अपनी दृष्टि से दृष्ट, मृतो एवं अनेक विपत्ति तथा वैभव के संस्मरण से, जैन-तरं- 


गिणी" किसमें वेराग्य तहीं पदा कर देगी ? 


पाद-रिप्पणी : 

१५. (१) त्रिजगत्त : (१) स्वर्ग, (२) भू तथा 
(३) पातारू खोक । 
पाद-रिप्पणी : 

१६. (१) गुरं : जोनराज } 
पाद-िप्पणी : 

१७. भावाथं : राजा तथा उसके पुत्रों द्वारा 
प्राप्त प्रतिष्ठा, दान, सम्मान, विधान एवं गुणों से 
किस प्रकार उच्छण हो सकता हूं ? 

(१) आत्मज : हैदरसाह्‌ । 

(२) नृपं : जतुकं आबदीन । 
पाद-रिप्पणी : 

१८. (१) जेन-तरंगिणी : श्रीकर स्वकृत 
राजतरगिणी का नाम जंनतरगिणीः लिखता ह । 
कट्हूण ने अपने ्रत्थ का शीर्षकं केवल राजतरगिणी 


दिया हं । जोनराज भी अपनी कृतिका रसीषंक 
'याजतरगिणीः ही दिया ह । श्रीवर ने सुल्तान जनु 
आवदीन के नाम पर अपनी राजतरगिणीका नाम 
जेनराजतरगिणी' रखकर सुल्तान को प्रसन्न करने 
का प्रयास किया ह। यह्‌ राजकवि के अनुरूपही 
है । तत्काखीन संस्कृत तथा अन्य भाषा-कवि अपतें 
संरक्षक, अभिभावक एवं राजा की स्मृति चिरस्थाई 
रखने के ल्यि राजाके नाम पर काव्यकां नाम 
रखते थे । बिल्हण ने 'विक्रमाकदेवचरित', चन्द नें 
पृथ्वीराज रासो', नरपति नाल्हु ने बीसकदेव रासो 
(सन्‌ १२८१ ई०), "हम्मीर रासो' (सन्‌ १२९३ ई०) 
आदि ग्रन्थ राजाभों के नाम पर श्रीवरके पूर्व 
च्खिजा चुके थे। मुसलमान कवियोंने भी बाद- 
शाहं, नवाब, अभिभावकों एवं संरक्षकों के ताम 
पर रचनाएकीहै। उनमे न्यामत खां (जानः का 
कायम रासो प्रसिद्ध) 


६ जेनराजतरगिणी 
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भीजेनोल्छाभदीनः स हत्वा शत्रुर्‌ दिगन्तरे । 
आगत्य पेते देशे राय्यं राम इवासदत्‌ ॥ १९ ॥ 
१९. उस जनु आबदोन ने दिगत्तर मे शात्रुओ को मारकर, पैतृक देश" में आकर, रामः 


के समान रज्य प्राप्त किया | 
हुतावक्तिष्यं कोशेभ्यः 
नानापदाथंसामग्री राजा 


स्वप्रवन्धोपयोगिनीम्‌ । 


कविरिवाचिनोत्‌ ॥ २० ॥ 


२०. राजा ने कृवि के समान कोश्ञ^ से अपहुरण करने से अवरिष्ट, स्व-प्बन्धोपयोगी, 


नाना पदां सामग्री को संग्रहोत्त किया | 
तद्राञ्यमारिशाहस्य 


राञ्यकालदनन्तरम्‌ । 


अज्ञायि कैनं ग्रीष्मान्ते मरौ श्रीखण्डङेपनम्‌ । २१ ॥ 
२१. अटीशाह्‌ के राज्य के अनन्तर, उसके राज्य को ग्रीष्मान्त' के मर्स्थर में श्रीखण्ड 


(चन्दन) केप तुल्य, ज्ञोत्तर्ता का किसने अनुभव नहीं किया ? 





पाद-रिप्पणी : 

१९. (१) पेतुक देदा : कदमीर मण्डक । 

(२) राम : अयोध्यापति राम से य्ह तात्पर्य 
हं! रामकी उपमा जैनुरु आदीन से श्रीवर ने 
दिया है। जनु आवदीन को भ्राता अलीशाह के 
कारण देश त्यागना पड़ा था। उसने काश्मीर के 
बाहर अपने शत्रुगो को उसी प्रकार परास्त किया, 
जिस प्रकार राम ने अयोध्या के बाहर शवरओं को 
परास्त क्यिथा। रामने शत्र्‌ओं पर विजय प्राप्त 
कर अयोध्या मे लौटकर राज्य प्राप्त किया। वही 
जेतुक आबदीन ने क्रिया था । राम तथा जैनुल आब- 
दीन दोनोंने भाइयौँसेही राज्य प्राप्त कियाथा, 
नकिं पितासे। दोनौकोराज्यके कारण अपना 
देश त्यागना पडाथा। दोनोके देशत्याग के कारण 
उनके भाईथे। दोनोंके ही कनिष्ट भ्रातां लक्ष्मण 
तथा मुहम्मद खां उनके भक्त तथा आज्ञाकारी थे । 
जोनराज ने मुहम्मद खां को कलानिधि किलाह । 
(जोन० : ९६६) । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ : बम्बर | 


[णि 





२०. (१) कोश : कोश शब्द यहाँ देष है । 


एक अथं शब्दकोश, शब्दार्थसंग्रह, शब्दावली तथा " 


दूसरा अर्थं रत्न-माण्डार गृह, खजाना, आगार होता 
है । जिस प्रकार कवि कोश से शब्द ग्रहण करता है, 
अपना शब्द-भण्डार बढाता है, उसी प्रकार जैनुख 
आबदीनने सामग्रियों का संग्रह कर, अपना कोर 
अर्थात्‌ खजाना बढ़ाया । 

(२) प्रबन्ध : यह भी य्ह श्टेष है । प्रबन्ध- 
कान्य पद्यबद्ध, सगंबद्ध, कथात्मक कान्य होता है । 
कथा-काभ्य के अति निकट प्रबन्ध-कान्य होता है । 
केवि प्रबन्ध-काव्य कौ रचना करता है । दसरा अर्थं 
राजप्रवन्ध एवं राजका प्रबन्ध करनादहै। राजा 
भी कोश अर्थात्‌ अर्थं किंवा वित्तकै आधार पर 
राज्य का प्रबन्ध करताह। कोशहीन राज-प्रबन्ध 
नही चरता, नष्टहौ जाता है जसे शब्द-भाण्डार- 
हीन कवि या कान्यकार काव्य रचना मे असफल हो 
जाता हे । 


पाद-रिप्पुणी : 
२१. (१) ग्रीष्मान्त : ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ एवं 
आषाढ़ मास होता हं । मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु मे अत्यन्त 
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श्रीवरकरता ७ 


धमेराजोपमात्‌ तस्मात्‌ तास्ता नरकयातनाः । 
अपराघाचुसारेण पापाः केचिद्‌ दिषोऽभजन्‌ ।॥ २२॥ 
२२ धमराज (यम) सहश, उस (जैनुख आबदीन) से अपराध के अनुसार तत्‌ तत्‌ नकं 


याततनायें कू पापी श्चरुं ने प्राप्त किया । 


8 (~ अ. 
यो द्रव्यगुणसत्कमसमवायविशेषभूत्‌ । 


अस्रामान्योऽप्यधाच्चितर 


नानाथपरिपूणेताम्‌ ॥ २३॥ 


२२. द्रव्य, गुण," सत्कमं, सामान्य, विशेष समवायः युक्त जो राजा असामान्य होकर 
भौ भाश्चयं है अनेक प्रकार के अथं से परिपूणं था | 


तप जाताहै। गरमी बढ जातीदहै\ राजस्थानके 
मरुस्थर मे उदयपुर से अजमेर होते दिल्टी आषाढ 
मासमे आया हं । भयंकर गर्मी पडती हं । उस समय 
किंचित मात्र शीतलता का अनुभव सुखप्रद होता हं 1 
अलीशाह्‌ का राज्य सुहूमटर के अत्याचारः, उत्पीडन 
तथा गृहगुद्ध के कारण भयावह हौ गया था । उसके 
गेर-कादमीरी सेनानी काश्मीर मे तप गये थे । उनके 
तापसे जनतात्रस्त हो उठी थी । जैनुर आबदीन 
काकार इस भयंकर ताप के पाइचात्‌ चन्दन लेप- 
तुल्य सुखकारी प्रतीत होता था । हितोपदेश मेश्री- 
खण्ड शाब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया गया है । 
'श्रीखण्ड विलेयनं सुखयति' (हि० १ : ९७) | 


पाद-रिप्पणी : 
पाठ : बम्बर | 


२२ (१) धमराज : यमका विह्ेषण धर्मराज 
धर्मपाकक, न्यायकर्ता, न्यायाधीर आदि धर्म 
पूर्वक राज एवं न्याय केरनेवाके के लिये विशोषण 
रूपम प्रयोग क्या जाता! युधिष्ठिर धर्मराज 
है । जैनुल आबदीन की तुलना श्रीवर धर्मराजसे 
उसकी न्यायप्रियता के कारण करताह। धर्मराज 
कवा मनुष्यों के कर्म के अनुसार, पापियों को उनके 
अपराधके अनुसार, निःसंकोच दण्डदेते हू) श्रीवर 
जेनुरु भाबदीन के सम्बन्धमे भी इसी ओर संकेत 
करता ह कि उसने घम॑राजके समान पापी शत्रु 
अपराधियों को ध्मनुसार दण्ड दिया था । इलोक : 





१८१३६ में जैनुल आवदीन के गुप्तचर का वर्णन 
किया गया हु । धमराज के भी गुप्तचर होते ह । ऋग्वेद 
मे उद्धरण मिक्ताहं। यमके दोदवान है । उन्ह 
चार अखि होती हं । वेयमकै गुप्तचरहं। लोगों 
के मध्य विचरण करते हुये उनके कार्यो का निरीक्षण 
करते है (ऋ० : १० : ९७ . १६९) । इसी प्रकार 
उलट या कपोत यम का दूत मानागया ह (ऋ० : १० 
१६५ . ५) । मानवं अपने कर्मो कै अनुसार स्वगं एवं 
नरक भोगता ह । उनका निश्चय धर्मराज करता ह । 


(विष्णुधमत्तिरपुराण - २ १०३: ४-६, पराज्ञर- 
माधगीथ २:३२. २०८-२०९; प्रायिचत्तसार : 
२१५; विष्णु० ३ : ७, १९, ३५, ब्रह्या० . ‡ : २९ 


९५; ३ : १३ : ६७ : ५९-७९) । 
पाद-रिप्पणी : 

२३. (१) द्रव्य :श्रीवर ने 
सिद्धान्त का प्रतिप्रादन किया ह । 

"धर्मविशेष प्रसूताद द्रन्य-गुण-कर्म-सामान्य- 
विरोषससवायानाम पदार्याना साघर््य-वैधम्याम्यां 
त्वज्ञानान्निःश्रेथसम्‌ (१:१४) ) (धघर्मविरोष 
से उत्पन्न हुआ जो द्र्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय पदार्थो का साधर्म्य ओर वैधर्म्यसे 
तत्त्वज्ञान पैदा होता ह, उससे मोक्ष होता है ॥' 

वैशेषिक ने पदार्थो का वर्गीकरण किया है । पदार्थ 
केदो वगं है--भाव एवं अभाव । भावके दो वर्ग 
'सत्ता-समवायी' तथा (स्वात्मसत्‌' है । सत्ता-समवायी 


वंक्ञेषिकदरषन के 


८ जेन रजतरंगिणी | १: १:२३ 





कै भेद द्रव्य, गुण तथा कर्म एवं स्वात्मसत्‌ के भेद 
सामान्य, विशेष एवं समवाय ह । 

द्रव्य की परिभाषा वैरोषिक सूत्र (१: १: ५) 
मे की गयी है---'क्रिया गुणवत्‌ समवायिकारणमिति 

द्रव्य लक्षणम्‌ 1 गुण तथा क्रिया जिसमे समवाय- 
सम्बन्ध से रहते हँ तथा समवाधिकारण भी हो वही 
द्रव्य कहा जाता ह । द्रव्य कै नव भेद--पुथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाञ्च, कार, दिक्‌, आत्मा एवं मन है । 

( "पृथिन्यापस्तेजो-वायुराकांश-कालो-दिगात्मामन 
इति द्रव्याणि"--वे० १: १:५)। 

(२) गुण : वैशेषिकदर्शन मे २४ प्रकार के 
गुणों का परिगणन किया गया है--रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्र, गुरूत्व, द्रनत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, अदुष्ट, एवं संस्कार । 
गीता ने--'सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संमवा'-- 
अर्थता सत्व, रज एवं तम तीन गृणों को माना है | 
रूपरसगन्धस्प्ञः सङ्ख्याः परिमाणानि पुथक्टवं 

सयोगविभागौ 

परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदु.खे इच्छादेषौ प्रयत्नास्व 

गुणा --वै० सू० १।१।६॥)' 

किन्तु महेषि कणाद ने केवल १७ गुणों को वैशे 

षिकदर्रंन मे मानाहै। वैरोषिकदर्शन ने गुणकी 

परिभाषा कौ ह--्रन्याश्रय्य गृणवान्‌ संयोगविमा- 

गष्व कारण मनपेशक्न इति गुण लक्षणम्‌" वैरोषिक सूत्र 

(१: १: १६) । द्रव्याधितत्व, निगुर्णत्व एवं निष्क 
यत्वहीयुणके लक्षण है । 

(३) कमं : वैशेषिक कै अनुसार उत्क्षेपण, अप- 
लेपण, आकुचन, प्रसारण एवं गमन पाच वर्गों 
कमं का विभाजन किया गयाह। वैशेषिके कर्मका 
पचि भेद माना है--'उत्क्षेपणमवक्षेपण-माकूञ्चनं 
प्रसारणं गमनमिति कर्माणि (व° :१:१;:७)।' 

(४) सामान्य : तकसंग्रह नै सामान्य की परि- 
भाषा की है--नित्यमेकम नेकानुगतं सामान्यम्‌" 
अर्थात्‌ सामान्य एक ह । नित्य है । अनेकानुगत है । 
मनुष्य अनेक दह, परस्पर भिन्न खूप-गुणके है । 


परन्तु उनमें मनुष्पत्व सामान्य ह । सामान्य के मेद 
पर सामान्य तथा अपर सामान्य हँ । वृक्ष अनेक है । 
किन्तु उनमें वृक्षत्व एक है । सामान्यरूप से सभी 
वृक्षों मे अवस्थित है । कणाद ने कहा है- 

(भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव 

--वे० स्‌० १।२।४॥। 

कणाद ने पुनः छि ह-- 

सदिति यतो द्रव्धगुणकर्मसु सा सत्ता" 

--वै° स्‌० १।२।७॥ 

(५) विष : कणाद ने विशेष के सन्दर्भे में 

लिखा है- 
"अन्यत्र अन्त्येभ्यो विशेषेभ्यः'--वै° सू° १।२।६॥ 

एक परमाणु (अथवा नित्य द्रव्य) से दूसरे पर- 
माणु (अथवा नित्य द्रव्य) को भिन्न सिद्ध करनेवाखा 
पदार्थं विशेष है । परमाणुओं के अनन्त होने के कारण 
विक्ेष भी अनन्त हँ । किन्तु एक विशेषसे दुसरे 
विशेष को भिन्न सिद्ध करनेवाे किसी तततव की आव- 
दयकता नही ह । जैसे सूयं इस जगत को भी प्रकाशित 
करता ह ओर अपने आपको भी। उसी तरह विरोष 
परमाणुओं को भी परस्पर भिन्न सिद्ध करनाहै ओर 
अपने आपको भी । इसीलिए इसे अनेक विशेष कहा 
जाताहं। 


(६) समवाय : कणाद ने समवाय की परि- 
भाषा करते हुए चिखा है-- 
दहेदिति यत्तः कार्यकारणयोः स समवायः 
--वे० सू° ७।२।२६॥ 
समवाय दो पदार्थो-द्रन्य-गुण, द्रव्य-कम, इव्य- 
सामान्य, द्रव्य-विन्ञेष, अवयवद्रव्य-अवयविद्रन्य, गुण- 
सामान्य मौर कर्म-सामान्यके बीच का पारस्परिक 
सम्बन्ध ह । यह सम्बन्ध उन दो तत्वों के बीच माना 
जाता है, जिनमे से किसीएकको हम दूसरे से तब 
तक अख्ग नही कर सकते, जब तक वह्‌ वर्तमान हं । 
इस प्रकारके दो पदार्थो को अयुतसिद्धः कहा जाता 
है । यह क्षंयोग सम्बन्ध, जो धयुतसिद्ध' पदार्थो तथा 
्रग्य-द्रभ्य के बीच ही रहता है, से सर्वथा भिन्न है 1 
कृणाद ते केवर उदाहरण के स्पे कार्य-कारण कै 
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नत्रोऽज्वले लसद्धम्यशब्दाद्यं 
श्रीरवसन्निस्यं वदने सदनेऽपि च| २४॥ 


यस्य 


श्रौवरकरुता ९, 


कमलाच्चिते । 


२४. जिसके सुन्दर नेत्र एवं सुरम्य शब्दों से पुणं कमरुवत्‌ बदन मेँ तथा चमकते रेशम 
एवं मनोहारी शब्दों से सम्पन्न लक्ष्मी युक्त सदन मे, नित्य श्री निवासत करत्ती थी । 


वङ्गारूमारवामीरगोडकर्णारदेगगा | 


यत्कीतीं रागमाटेव 


वभूवाग्तवर्षिणी ।। २५ ॥ 


२५. बंगाल, मालव, आभीरः, गौड़”, कर्नाटि^, देशगामीनी जिसकी कीत्ति, रागमाला 


सदुश अमृतवर्षिणी हुई | 





बीच के सम्बन्ध को समवाय कहा है । यह्‌ तो उन 
दो पदार्यो कै बीच भी रहता है, जिनका आपसमें 
कार्यकारणभाव नही हैः, जैसे द्रव्य (परमाणु) मौर 
सामान्य-द्रग्यत्व भथवा द्र्य ओर विशेष । 

समवाय के विषयमे वैरोषिक दशन की दो ओर 
मान्यताएं हु--एक यह कि समवाय का प्रत्यक्ष नही 
होताहै ओर दूसरी यह्‌कि समवायएकही है 
अनेक नही । सम्बद्ध पदार्थो की भिन्नता से समवाय 
मे परस्पर भिन्नता, जो दीखती है, वहु मात्र भौप- 
चारिक हं । 

इस रलोक से यह्‌ भावं निकल्ताह करि वहू 
राजा कणाद की चलाई परम्परा के परीक्षण की शक्ति 
भी रखता था । अन्ध-क्रियाहीन टीकाकारो ने पुरानी 
परम्परा से अनेक अनुपत्तियों को जन्म देने वाले, जसा 
बौद्धो ने स्पष्ट कहा ह, सामान्य पदार्थं को नही सान 
कर भी, अपनी उच्च विवेकशविति के कारण समाज 
मेँ प्रतिष्ठित हौ चुका था । इस वक्तण्यमें संक्षेपसे, 
राजा की विचारश्वितत के उकत्करषं पर प्रकाश डाला 
गया ह । 


कणाद के दवारा प्रवतत वैदोषिक दशन इस पूरे 
जगत्‌ की एक न्यावहारिक तथा प्रामाणिक व्याख्या 
करता है । जगत्‌ के जड तथा चेतन पदार्थो को तकं 
के आधार पर छः पदार्थो-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय तथा अभाव को केकर सात पदार्थो 
मे विभाजित कर उसकी स्वाभाविक ग्याख्या प्रस्तुत 


जै. रा. २ 


करता है । इसके प्रथम तीन पदार्थं तो वास्तविक 
हं ओर शेष काल्पनिक 1 इन काल्पनिक पदार्थो 
कै अस्तित्व को लेकर अन्य दार्शनिकों ते- 
विरेषतः बौद्धो ने इसकी बड़ी आलोचना की है । 
किन्तु इस आलोचना से तो दर्दत की प्रतिष्ठा 
ओर बढतीदही रहीहं। इसके पदार्थोमे स्वाभा- 
विकता तथा व्यावहारिकता को देख कर ही आलो- 
चर्कोने इसे यथार्थकी संज्ञा दी ह। यदि सच 
पृछा जाय, तो यथाथंका पूरा स्वरूप इसी दशन 
मे प्रतिबिभ्बित हुया ह, न्यार आदि दर्शनो मे नही । 
इसी जगत्‌ के माध्यम से इससे ऊपर उने की प्रेरणा 
प्रदान करना, इसकी सवसे प्र मुखं विशेपता ह । वहूत 
सम्भव है कि इसी के आधार पर इसे वेरोषिक' कहा 
गया हू 


पाद-रिप्पणी : 
पाठ-वस्बरई 


वंगा, साल्व, भआामीर, गौड, कर्नाट शब्द इटेष 
है, उनका प्रयोग यह देश एवं राग दोनों अर्थो में 
किया गयाहं) 


२५. ( १ ) बंगा : वर्तमान बंगाल प्रदेश 
तथा बंगा राग दोनों अभिप्रेतहै। बंगा राग 
ट्प्त हो गया है । पुण्डरीक विट्ठ अकबर के 
दरबार तथा बुरहानपुर के खानके वर्ह इस राग 
को गाते थे । यह्‌ साख्व-गौड अर्थातु भाधुनिक भैरव 
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राग के समकक्ष ह । इसमें षडज स्वर, ग्रह्‌, अंश भौर 
न्यास है । 


(२) मालव : माख्वा प्राचीन कार मे 
माख्वां अवन्ती के पूर्वं तथा गोदावरी के उत्तरमें 
था। कामसूत्रे मे अवन्ती तथा माल्वाका वर्णन 
प्रदेश सरूप मे किया गया है । चायु तथा मारकण्डेय- 
पुराणो के अनुसार पर्वताश्चयी है । ब्रह्य, वायु, कूर्म- 
पुराणों ने उन्हं पारियात्र पर्वत के समीपस्थ लिखा 
है । परारर तन्व, मारव तथा मल्क अलग मानता 
है । प्राचीन कार मे मालवा गणतन्त्र था। सप्त 
मार्वे का उल्लेख पञ्चपुराण मेँ भिक्ता है । समुद्र 
गुप्त के प्रयाग स्तम्भलेख मे मारवा का उल्लेख 
ह । बौद्धकालीन सोलह जनपदों मै एक है। 
माल्वाके ग्रामो की संख्या ११८०९२ दी गयी 
है । उनज्जंन मालवा की राजधानी थी । 


सत्ररहवी शताब्दी के संगीतज्ञ हृद्य नारायण 
ने इस राग का वर्णन ृदयकौतुकः प्रन्थ मे 
किया ह। 


इनका वर्णन स्पष्ट है । मालवा राग की परि- 
भाषा दी गयी है- 

गमधाश्च यसौ रिसौ निधौ पसौ मगौ ] 

रिसौ निस्ते स्वररेभिमाल्विः परिगीयते । 


आधुनिक स्वर इस राग का है-- 

गमधपसंरेसंनिध पसमगरेस नि 
स। भट माधवका मतहंकि वह्‌ ग्राम रागहै। 
षड्‌ ही अंश, ग्रह॒ एवं न्यास हँ । 


(२) आभीर ` आभीर रोग एक समय हैरात 
तथा कन्दहार के मध्यवर्ती क्षेत्र अवीरवन' मेँ रहते 
थे । उनका वही मूल स्थान मालूम होता है । भारत 
मे राजस्थान मरुभूमि के उत्तर आबादथे। एक 
आभीर राज दक्षिणा पथ में उत्तर-पस्विम की ओर 
तृतीय शताब्दी मे था। रामायण एवं ब्रह्मपुराण 
आभीरोंको दस्यु मानता है । मत्स्यपुराण शक, 
पुङिन्द, चूखिका, यवन, कैवर्त कै साथ रखता उन 


म्लेच्छ मानता है । पद्चपुराण उन्हौ हण, किरात, 
पुलिन्द, पक्षस, यवन, कणक के साथ रखकर उन्द 
म्लेच्छों की सन्तान मानता है । 
राविततसगम तन्त्र मेँ (३:७२० ) आभीर 
देश को विन्ध्य जञ स्थित माना गया हं 1 उसके 
दक्षिण कोकण तथा उत्तर-परिविम ताप्ती नदी थी। 
वह्‌ काल्यिावाड त॑था दक्षिणी सौराष्ट्‌से बहुत दुर 
नही था । प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी मे वे मरुभूमि 
के निवासी थे परन्तु काछान्तर मे उनकी प्रगति 
दक्षिण दिशाकी ओर हुई । तृतीय शताब्दी में 
आभीरों ने उत्तरीय कोकण तथा नासिके के समीप- 
वर्ती क्षत्र मे अपना राज्य स्थापित किया था। 
कामसूत्र (६:४८; २४) के अनुसार आभीरोका 
क्षेत्र श्रीकण्ठ अथि थानेदवर तथा कुरक्षे् था । 
भागवत उन्हे सौवीर तथा अवन्ति मध्य रखता है । 


एक मत है कि वतमान अहीर जाति ही प्राचीन 
आभीर जातिदह। श्कोके समान आभीर लोग 
हिन्दुस्तान कै बाहर से आये थे । भारत कै परचिमी, 
मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग में आबाद हो गथे । यह्‌ 
बलशाली तथा पुष्ट शरीर होते थे। वे नृत्य-प्रिय 
थे । मेरे कारी की भूमि पर बहुत अहीर अबाद है । 
अपने बाल्यकालमे मे देखता था। विवाह आदि 
के समय वे नगाडों पर नाचतेथे। स्त्रयां भी 
नाचती थी । अव यहु प्रथा रृप्त हौ गयी है 
(दण्डियन हिस्टरी काग्रेस सन्‌ १९५१ ई० आभीर : 
पष्ठ : ९१ )। 

कामसूत्र में गुजरात के आभीर राज्य का उल्केख 
है। जोधपुर शिललेखमे आभीरोंके चरित्र पर 
प्रकाश डाला गया है। भिरसा "विदिशा" तथा क्लासी के 
के मध्यमे आभीरों का निवास स्थान था । प्रयाग के 
शिखास्तम्भ पर भी आभीर शब्दका उल्लेख है । 
महाभारत मेँ उत्छेख है कि सरस्वती नदी शूद्र तथा 
आभीरोंकेक्षेत्र मे जाकर लुप्त हो जाती है। यह्‌ क्षेत्र 
विनशन ह । सिरसा के आसपास का भूखण्ड इसमें 
आता ह । जयसंगला भाष्य मे उन्हं कुरुक्षेत्र में 
निवास करते दिखाया गया ह । 
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पतजलि महाभाष्य तथा प्रयाग के समुद्रगुप्त के 
अभिलेख मे आमीरों का उल्के किया गया है। 
विनशान नामक स्थान मे जहाँ सरस्वती नदी मरभूमि 
राजस्थान मे विरीन हो जाती थी, आभीर निवास 
करते थे । अन्य स्थान पर आभीरको अपरांतका 
निवासी बताया गया ह । यह स्थान भारत का 
पर्चिमी तथा कोकण क।] उत्तरी भाग माना जाता 
था । पेरिप्लकस् तथा प्तोलेमी के अनुसार सिन्ध नदी 
के अधोभागीय उपत्यका तथा सौराष्ट्‌ के मध्य 
उनका निवास स्थान था । एक मत है कि सिन्ध के 
अधोभागीय तथा राजस्थान के मध्य उनका निवाप 
स्थान था। सौराष्ट्‌ का मैने भ्रमण किया ह । 
सौराष्ट्‌ की भूमि देखने पर वह॒ जसे राजस्थानकी 
भूमिखण्ड का विस्तार ही प्रतीत होता है। 


आभीर देहा जेन श्रमणो के विहार का केन्द्र 
था । अचर्पुर (एकल्िचपुर-वरार) इस देश का प्रसिद्ध 
नगर था । वरहा कण्टा ( कन्न ) तथा वेषणा (बेम) 
नदी के मध्य ब्रह्रीप्‌ नामक द्वीप था) तगरा (तेरा), 
जिला उस्मानाबाद इस देश का सुन्दर नगर था । 


राक राजाभोके सेना मे वे सेनापति पद पर 
कायं करते थे। अनेक शिराटेखों में भाभीरोंका 
उल्लेख सिरता है । नासिक के शिखारेख मे आभीर 
राजा ईद्वरसेन का उनल्टेख मिलताहे। भिल्सा 
तथा क्सि के मध्य अहीरवाड प्रदेश है । यह आभीर- 
बार का अपभ्रंश हं) 


प्राचीन जैन साहित्य मे आभीर एवं आभीरियाों 
की अनेकं गाथाये छिखी मिती ह । दुसरी तथा 
तीसरी शती मे अपथचंश भाषा आभीरीकेसरूपमं 
प्रचछित थी मौर सिन्ध, मुरुतान तथा उत्तरी पंजाब 
मे बोली जाती थी) 


मत्स्य तथा पद्यपुराण भीरो का स्थान 
उदीच्य मानता है । वायु, ब्रह्माण्ड एवं मारकण्डय- 
पुराण उदीच्य के साथ उन्हे दक्षिणापथ का निवासी 
मानता है! वामनपुराण उन्हुं उदीच्य, मध्यदेश 


णा म 


तथा दक्षिणा पथमे रखता है । विष्णु, कूम तथा 
ब्रह्य पुराण उनका स्थान अपरान्तक मानता हे। 
भागवतपुराण, उन्हे सौवीर तथा आनर्तं मध्य 
रखता है-- 
मरुधन्तमति क्रम्य सौवीराभीर योपरान्‌ । 
आनत्तीन्‌ भार्गवोयागाच्छान्त वाहो मनाग्विभु. ॥ 


सगीत शास्त्र मे आभेरी, भाभीरी तथा आभी- 
रिका तीन रागो का उल्लेख निरता ह । किन्तु उनमें 
आभीरी प्रसिद्धह 1 श्रीवरने इसे आभीरीरागका 
उल्छेखं किया ह 1 छन्द बैठाने के सिये आभीरी के 
स्थान पर आभीर ल्खाहं। इस राग की परिभाषा 
कीगयीह; 

शुद्ध पचम संभूता गमक स्फर्णान्वितां । 

आभीरी गम हीना स्याद्‌ बहुला पंचमेन ॥ 


इस रागमें शुद्ध पचम स्वर स्फुरित गमक 
लगताह। इस रागमें ग' 'स' स्वर नहीं छगते। 
पचम स्वर का बहुत प्रयोग किया जाता है । 


मातग ( पांचवीं से सातवी शताब्दी ) काठसे 
अबतक कलिले गये सभी ग्रन्थों मे आभीरी = 
अहीरी = राग का उल्लेख मिलता ह । मांगने 
आभीरी गीत का वर्णन किया है । 

(४८) गौड : देश तथा राग दोनों ह। 
गौड राग का उल्लेख हुदयकौतुके ग्रन्थ मे है) 
यह्‌ राग अब प्रचारमें नहीदं । इसकी परिभाषा 
को मयीह । 


सरीमपौससौससश्चनिपौमगौमरीचसः। 
गौड : षडव रागस्तु कथ्यते रागवेदिभिः 
सरे मपसनिपमगमरेस्। 


( ४ ) गौड़ . आधुनिक पटिति वर्गं गौड से अर्थं 
बगारी भाषा-भाषी क्षेत्र कुगता ह । सूरतः गौड 
देश मुश्िदाबाद जिला तथा मारदा जिलाके घुर 
दक्षिणी भाग तक माना जाताथा। हूवेन्त्सांगने 
कर्णसुन्दर देश तथा राजा दाशनिक की राजधानी 
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दोनो के स्यि प्रयोग कथाह । राजा शाशनिकने 
थानेश्वर के राजा राजवर्धन का सत्‌ ६०५ ई०्मे 
वध कियाथा। बाण ते हूर्षचारित मे इसका 
उल्लेख किया है । चीनी पर्यट्को के वर्णनों से प्रकट 
होता है कि प्रसिद्ध बौद्ध रक्तमृत्तिका विहार कण- 
सृन्दर कै उपनगर में स्थितथा। इस देश का क्षेत्र 
फल ७२० या ७५० वर्गं मीखथा । यह्‌ विहार्में 
इस समय रंगमाटी कहा जाता है मु्दिदाबाद के 
कगभग १९१ मीरु दक्षिण है। 


भविष्यपुराण ने गौड देशके नामकेरण के 
विषयमे लिखा हकिं वहु देश गौड देवता के 
क्षेत्र पद्या एवं वर्धमान नदियों के मध्यमेहै। उसे 
पण्ड्‌ देशके सातदेशोमे एक मानाहै। परम्परया 
के अनुसार गौड देदह वत्तंमान मुक्िदानाद, जिरा 
कुछ भाग नदिया, हृगी ओौर वर्दवान डिविजन 
वंगार काथा। पुण्ड देश परिचमी तथा उत्तरी 
अंगार तथा विहार क कुछ पूर्वीय जिले थे } शकव्िति- 
संगम तन्त्र मे जिसे हम मध्ययुगीय गौड कहु सकते 
है, गौड देश यंग तथा भुवनेश्वर के मध्य माना 
गया ह । कुछ मुसलिम इतिहासकारो ते पूर्वीय बंगाल 
को बंग तथा परिचमी बंगाल को गौड मानते धे। 
कुछ मुसलिम इतिहासकारो ने गौड-वंग नाम भी 
दिया है । 


बगाल पर मुसल्मानौ का राज्य स्थापित होने 
पर बगार की राजधानी कभी गौड ओर कभी 
पाडवा स्हीहं। पाडवा गौडसे बीस मील दूर 
स्थित है) मुसल्िमिकारमे वह के मन्दिरों आदि 
ष्वन्सावशेषो से मसजिदे तथा जियारतों का निर्माण 
हुआ ह । सन्‌ १५७५ ई० मे सम्राट अकबर के 
सूबेदार ने गौड़ के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर, राजधानी 
पाड्वासे हटा कर गौड़मे स्थापित किया था। 
काङन्तरमभे महामारी के कारण नगर परित्यक्त 
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मुसिम काल कै अनेक ध्वन्सावरोष यहां बिखर 
पडे ह । प्रसिद्ध सोना मसजिद प्राचीन मन्दिरोके 
ध्चन्सावशेषो से बनायी गयी ह । यहु मसजिद पुरानं 
टूटे दुगमें स्थितरह। इस मसजिदेकी निर्माण 
तिथी सन्‌ १५२६ ई० है । नसरत शाहु की मसजिद 
सन्‌ १५३० ई० की निर्माण दह] 

श्रीवर ने बंगार एवं गौड दोनों शब्दों 
का प्रयोग कियाद । मुसलिम कालम गौड की 
संज्ञा सूबा बगारु थी । गौड उसकी राजधानी थी । 
(द्रष्टव्य ; टिप्पणी : रा० : ४ : ४६८ के०।) 


(५) कर्णाट : कर्णाट प्रदेश तथा राग दोनों 
है । कर्णाट प्रदेदाके स्यि द्रष्टव्य है : परिशिष्ट त 
कर्णाट, राजतस्मगिणी : क्ण खण्ड १ (इरोके रा० : 
१: ३००, प° ११४) । 
कर्णाट राग को हरिकाम्बोजी मेक का राग 
माना गया हं । लोचन ( पन्द्रहवी शताब्दी ) तिरत 
ने रागतरमगिणी नामक श्रन्थ लिखा ह । उसमे उल्लेख 
है । संगीत-पारिजात सतरहवी दती का ग्रन्थ हँ । 
उसने कर्णाट को कानडा राग मानाहै। उत्तर 
भारत मे यह्‌ राग खम्माचः कहा जता है । भारतं 
मे मुसखिम शासन स्थापित होने के पश्चात्‌ रागो मे 
एक साम्यता किवा रूपता, आवागमन एवं सम्पर्क 
के अभावमे नहींरह्‌ गयीथी। कर्णाट रागकी 
परिभाषाकी गयीह: 
शुद्धा. सप्त स्वरास्तेषु गांधारो मध्य मस्य चेत्‌ | 
गृह्भाति दे श्रुती गीता कर्णाटी जायते तदा । 
( रोचन रागतरंगिणी ) 
सारेगमपधनि। 
कुछ रोग कानडा को कर्णाट राग मानते है। 
संगीत-पारिजात में परिभाषा दी गयी है-- 
तीब्र गान्धार सम्पन्ना मध्यमोद्‌ ग्राह घान्तिमा । 
सांश स्वरेण संयुक्ता कानडी सा विराजते । 
जिसमे गाधार तीव्र लगता है । मध्यमा स्वर्‌ परं 


कर दिया गया । तत्पर्चात्‌ तीन-सौ वर्षो तक नगर, ग्राह मौर धैवत पर न्थास होता है । षडज जिसका 
जंगलो एवं संडहरों के भयावने रूप मँ स्थित रहा। अंश होता ह । वह कानडी अर्थात्‌ काना है । 


९: १: २६-२०] 


श्रीवरकुतां १३ 


भास्वान्‌ रजा सदाचारो बुधः पधिषणो महान्‌ | 
अधाद्‌ वि्वग्रहास्यातिमासन्नस्य प्रहयोचिताम्‌ ॥ २६ ॥ 


२६. बुध (विदान), सधिषण (बुघ युक्त), वृहस्पति सहित, महान, सदाचारी, भास्वान 
(सूर्यं) राजा (चन्द्रमा) ने गर्भोचित्त विश्व ग्रह्‌ की स्याति धारणा किया | 


[जपे 


यं सम्प्राप्य गुणाः सर्वेऽप्यलभन्नधिकां भियम्‌ । 


रात्रौ इुदड्न्दानि 


चिन्तामणिमिबोडपम्‌ ॥ २७ ॥ 


२७. राति के चन्द्रमा को पाकर, कुमुद वृन्दों के समान, चिन्तामणि सहश, जिस राजा को 


पाकर, सभी गुण अधिक सुरोभित हूए । 


षट्‌ दशेनक्रिया यस्य दृत्तं समन्वरञ्जयन्‌ । 


सुमनोरञ्ञिताहादा 


छतो नन्दनं 


यथा ॥ २८ |, 


२८, षट दशनो" की क्रियाय, जिसके वृत्त को उसी प्रकार अनुरंजित की, जिस प्रकार 
सुमनो से आाल्हाददायिनी (षट) ऋषतुये नन्दनः को । 


त्रिवगं॑प्रोऽञ्वलं दृष्ट्वा यरमस्तद्रसिका इव । 


सममेकमता 


इवे ॥ २९ । 


२९. प्रोज्वल त्रिवगं* को देखकर, उनकी रसिका प्रेमिका) सदु श्च तीनों शक्तिर्या 


अवसञ्खक्तयस्तिखः 
एकमता सदुश जिसमें रहती थीं 1 
0 ह॥ 
भूपेभ्थेः पूरयत्यर्थिसाथ 
¢ 
आह्वानाथेभिवैतस्य यश्च 


पर्थोपमेऽन्व हम्‌ । 
सवेदिज्ञोऽगमत्‌ ॥ ३० ॥ 


२०. पाथं" सहश राजा घन द्वारा याचकवृन्द को प्रतिदिने परिपणे करता था, अत्तएव 
मानो उनका आह्वान करने के लिये ही इसका यद दिशाओं मे फा 1 





पाद्-रिप्पणी : 

२८. (१ ) दशंन : आस्तिक एवं नास्तिक 
दो विभागोंमे दर्शनों का वर्गीकरण किया गया ह। 

आस्तिक दर्दन--सांख्य, योग, वैरोषिक, न्याय, 
मीमांसा ( पूर्वमीमांसा) तथा वेदांत ( उत्तर 
मीमांसा ) है । नास्तिक दर्शन भी छः ह--चार्वाक 
( लोकायत ), श्रोत्रान्तिक, वेभाषिक, योगाचार, 
माध्यमिक तथा अर्हत 1 9 

( २) नन्दन : देवराज इन्द्र के उपवन कां 
नाम है । सबसे सुन्दर स्थान एवं वनया उद्यान 


जाम नान ५१ 


माना गया ह । पारिजात पुष्पके य्यि प्रसिद्धह। 
दाषण्दिक अर्थं सृहावना प्रसन्न करनेवाला होता 
है--अभिज्ञारछेद पातानां क्रियते नन्दन दरुमाः ( कू 
२:४१; रघु०८:४१)) 
पाद-टिप्पणी : 
२९. ( १ ) चिव : धर्म, अर्थं एवं काम । 
(२) शक्तियाँ : प्रभु, मन्व एवं उत्साहु- 
रावित | 
पाद-रिप्पणी : 
३०. ( १) पार्थं : युधिष्ठिर करी माता कुन्ती 


9; जेनराजतरगिणी ॥ 14 ९3 


रिल्पिनो विश्वकमांणं गोरक्ष योगिनां गणाः । 
५ ९. (+ 
अवतीणं रसन्ञा यं नागाजु नभिवाविदन्‌ ॥ ३१॥ 
२३१. जिसको शिल्पी विदवकर्मा!, योगिगण गोरक्षः तथा रसन्ञ जन अवतीणं नागाजुंनः 


मानते थे । 


का नाम पृथाथा । उसके पुत्र युधिष्ठिर, भीम एवं 


अर्जुन के लिये पाथं शब्द का प्रयोग किया गया है । 
कालान्तरमे पाथं शब्द अर्जुन के ल्यि ूढ्हौ 
गया । महाभारतम कणके ल्यिभी एक बार 
“पार्थः शब्द का प्रयोगकियागयाहै, क्योकि कर्णं 
भी पृथा-कन्ती का गौरस पृत्रथा। यहं पर पार्थं 
का अर्थं कणं ह । कणं महादानी प्रसिद्ध है, अतर 
उसकी तुलना जनु आबदीन से ध्रीवरने किया है । 
( उद्भोग पवं : १४५ ३ }) । 
पाद्-टिप्पणी : 

३१. ( १ ) विश्वकर्मा : ऋ्वेद में विदवकर्मा 
का निर्देश देवतासरूपमे भिर्ताहै (ऋण : १०. 
८१-८२ ) । वेदिक साहित्य में सर्वद्रष्टा प्रजापति 
कहा गया है ( वा० स० : १२ : ६१) । विश्वकर्मा 
ने पृथ्वी को उत्पन्न किया था । आकाश का अना- 
वरण किया था। समस्त देवताओं का नामकरण 
कियाथा (ऋ०: १०: ८२ : ३-४) । महा- 
भारतम विश्वकर्मां को शिल्प प्रजापति कहा है 
( आदि : ६० : २६-३२ ) । ज्राह्याण्डपुराण में 
विरवकर्मा को त्वष्टुका पुत्रएवं मय का पिता 
माना (ब्रह्माण्डः १:२: १९) । भागवतने 
विदवकर्मा को वास्तु एवं अंगिरस का पुत्र मानाहै 
(भा० :६:६: १५) । विश्वकर्मा ने इन्द्रप्रस्थ, 
दारका, वृन्दावन, रुका, इन्द्रलोके, सुतल, हस्तिना- 
पुर ओर गहण के भवन का निर्माण किया था। 
विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूरु, इन्दर का वजर 
तथा विजय नामक धनुष बनाया था। विर्वकर्मा 
की कृति, रति, प्राप्ति एवं नन्दी नामकं पल्नियों 
का उल्लेख मिक्ता ह । इसके पुत्र मनु चक्षुष थे । 
रति से शाम, प्राप्तिसे काम, नन्दी से हषं पुत्र भीथे। 


इसकी कन्या का नास बरहिष्पती था । उसका विवाह 


प्रियवत राजासे हुआ था। संज्ञा एवं छाया कन्याये 
विवश्वत की पत्तियां थी । तृतीय कन्या तिलोत्तमा 
का ब्रह्माकी अआश्चासे उत्पन्न किया था। इसने 
शित्प-शास््र विषयक ग्रन्थकी रचनाभीकीथी। 
पूर्वजन्म मे उसने घृताची अप्सराको शूद्रकूरमे 

जन्म प्राप्त करने के किए शाप दिया था । उसनं एक 
ग्वालाके गृहमे जन्मचख्यिथा। ब्रह्याके कारण 
विश्वकर्मा को ब्राह्मण वंश में जन्म केना पड़ा। 
बराह्मण पिता एवं ग्वार माताके संसर्गसे दर्जी, 
कुम्हार, स्वणंकार, बढरई आदि तंत्र विद्या प्रवीण 
जातियों का जन्म हुआ ( ब्रह्यवेऽ : १:१०) । 
भआदिपुराण के अनुसार प्रभास वसुकै पुत्र ओौर 
रचना के पति ह ( आदि० : ६६ : २६-२८ } | 
उनके एक पुत्रका नास विद्वरूप है ( उद्योग० : 
९ : ३-४ ) । वृत्रासुर कोभी इ्हने उत्पन्न 
किया था ( उद्योग० : ९ : ४५-४८ ) । 

(२) गोरक्ष : गोरक्षनाथ अथवा गोरखनाथ 
हस्योग के आचाय थे । उन्होने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हठ 
योगपर गोरक्ष संहिता नामक ग्रन्थ छ्खा था । इठ- 
योगियों में श्री मादिनाथ ( शिव ), मत्स्येन्द्र, शाबर, 
आनन्द्भैरव, चौ रंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष 
एवं विरशय संसार मेँ जीवनमुक्त माने गये है । 
गोरक्षनाथ जी मल्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे । चार सिद्ध 
जालकन्धरनाथ, मत्स्येन्धनाथ, कृष्णपाद तथा गोरक्न- 
नाथ, चारो योगी नाथ सम्प्रदाय कै प्रवर्तक मनि 
जाते है । जालन्धरनाथ तथा उनके दिष्य कृष्णपाद 
का सम्बन्ध कापालिके साधनासे ह । पर्वतीयक्षेत्रं 
मे मस्स्येन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ का व्यापक 
प्रभाव हं । चारों योगी सम-सामयिक थे । म्स्येन््रनाथ 


१:१:३२] 


श्रीवरकृता १५ 


तस्याग्रे योग्यतादि यैः शिल्पकविकौश्रात्‌ । 


तथा प्रसादमकरोत्‌ 


तत्परास्ते 


यथामवच्‌ ॥ २२ ॥ 


२२. उसके समक्न जिन.लोगों ने शिल्प एवं कवि कौश में योग्यता प्रदत्त की, उन लोगों 
को उसने उसी प्रकार अनुगृहीतः कया, जिससे वे उसके प्रति मौर उत्साहित हए । 





तथा जालन्धरनाथ गुरुभाई थे । दोनों कौ साधना- 
पद्धति एक दूसरे से भिन्नथी । 

कारमीरी कवि आचार्य अभिनवगुप्त ने आदर 
के साथ मत्स्येन्द्रनाथ का उल्लेख किया है । उक्त- 
योभियोँ के काल के विषय मे एक मान्यता नही ह । 
एक मत हं कि वहुपुनवी क्षताब्दी के उत्तरार्धं मेहे 
थे । अभिनवगुप्त का समय सन्‌ ९५०-१०२० ई० के 
मध्य निरिचत हौ चुकाह) अतएव मत्स्येन्द्र का 
समय सन्‌ १०२० ई० के. पूर्वंही रखा जायगा । 
तेरहवीं शताब्दी मेँ गोरक्चनाथ जी के स्थान गोरखपुर 
का मठ ध्वंन्स करदिया गया था। गोरक्षनाथ 
जी ने २८ प्रथो की रचना किया था। यह्‌ 
निविवाद सिद्धहो गया है। इनके अतिरिक्त ३८ 
ग्रन्थों के विषय मे किम्बदन्तिर्यां है। उन्हीकी 
रचनायै है । 

गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रचलित योगी सम्प्रदाय 
को १२ शाखायें ह । पल्विमी भारतम वे धर्मनाथी 
कहे जाते ह । इस पंथ के अनुयाई कान फाडकर मुद्रा 
धारण करते है ।८उन्हं कनफटा, दर्शनी तथा गोरक्न- 
नाथी कहते है । वे गोरक्षनाथ को भपनां आदि गुरू 
मानते है । दर्शनःका अर्थं कुण्डल भीहै। कान 
फाडकर उसमें कुण्डल पहनते है । विद्वानों का मत 
है । गोरखनाथ कै पूर्वं भी नाथ सम्प्रदाय था । नाथ 
आगसमवादी नहीहै। वको अवतार मानते ह। 
कादमीरी अभिनवगुप्त ने मच्छद विभु का स्तवन 
कियाहै। गाथा ह किं गोरखनाथ ही महदव रानन्द 
है । काश्मीर मे महाथं मंजरी नामक एक ग्रन्थ 
मिता है । महेश्वरानन्द जी, महाप्रकाश (अस्स्येन्द्र- 
नाथ) के शिष्य थे । कादमीरी श्रन्थ अमरौ शासन 
ग्रन्थ गोरखनाथ कृत माना जाता हं । 


गोरक्नपद्धति का यौगके प्रति रुचि होने के 
कारण मैते अध्ययन किया ह) पात॑जर योग॒ एवं 
गो रक्षपद्धति मे अन्तर है । पातंजल योग के आठ 
अंग-यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घ्यान, धारणा ओर समाधि ह । किन्तु गोरक्नपद्धति मे 
यम एवं नियम को स्थानन देकर, केवल छःजंगदही 
माने गये हं 1 ष्टु" का अर्थ ह-सू्यं एव ठ' का अर्थ 
है-चन्द्रमा इनका योग हस्योग हे । प्राण एवं अपान 
वायु की संज्ञा सूर्यं एवंचन्द्रसे दी गयीहै। इनका 
एेक्य करनेवाला जो प्राणायाम ह, उसको हस्योग 
कहते है । अतएव ह्योग की साधना पिण्ड अर्थात्‌ 
रीर को केन्द्र मानकर परा राकिति को प्राप्त करने 
का प्रयास किया जाता ह । 

जँनुख आबदीन कथा, मुद्रा जादि योगियों को 
दान करताथा। इससे प्रकट होतादहै कि जैनुल 
आबदीन का ज्ुकाव हठ्योगकी ओरथा। श्रीवर 
दसीलियि उसे गोरक्षनाथ के समकक्न रखता हं । 


(३) नागाजुंन : बौदधदर्शन शुन्यवाद के प्रति- 
ष्ठापक तथा माध्यमिक बौद्धदर्शन के आचार्य थे। 
नागार्जुन के नाम से वैद्यक, रसायनविद्या, तन्त के 
ग्रन्थ भी उपखन्ध है । इनका काल द्वितीय शताब्दी 
उत्तराधं ह । दूसरे नागार्जुन सिद्धां की परंपरामें 
हए है । इनका काल ञआ्वी तथा नवीं शती था । 
यह्‌ पादरिप्त सुरि के शिष्य थे। वे रसशास्त् 
पारंगत थे । पारद से स्वणं बनाने में सफल हृषु थे । 
श्रीवर का अभिप्राय दूसरं नागाजुंन रसज्ञ से ह। 
क्योकि नागाजुंन का विशेषण उसने रसज्ञ दिया है । 
जनु जआबदीन भी लोगों को ओषधि आआदिदेताथा 
अतएव श्रीवर ने रसज्ञ आचार्य नागाजुन से उसकी 


उपमादीहु। 


१६ जेन राजतरगिणी 


[ १: १: ३३-३७ 


काव्यश्च स्तरभ्रुतेगीतनुस्यतन्त्रीचमत्कृतेः | 


आजीवमनयत्‌ काठ 


का्यानुदिग्नमानसः ॥ २३ ॥ 


२३. उसने कार्यो से बिना उद्िगन मन ह्ये, काव्यशास्त श्रवण तथा गीत, नृत्य एवं वीणा 


के चमत्कार से जीवन परथन्त काट-यापन किया । 


$ ७ से ध 
न्याय्यं ुबेन्ति शास्वज्ञाः कायंभारं सुधीरतः । 
तेम्यः क्षिप्त्वा च स्वे धर्मं ॒तिष्ठतेत्येवमभ्यधात्‌ ॥ ३४ ॥ 
२४. युबद्धिरत शास्त्रज्ञ न्याय करते है" अतः कायंभार उन सम्पित्त कर, अपने धमं पर 


स्थित रहो" यह्‌ निर्देश दिया । 
अवा्वेगैः 


सततमाश्ुगैयंस्य 
आसन्‌ वनदिगन्तेषु मशका 


ताडिताः 
रव शत्रवः | ३५ ॥ 


३५. जिसके अवारणीय वेगज्ञारी वाणी दारा ताडित शत्रु, मशक सहश बन (अटवी) 


दिगन्तों मे चरे णये । 


तस्य स्वपरवृत्तान्तं 


नित्यमन्विष्यतश्चरे; । 


केवरं स्वप्नवृत्तान्तो वभूवाविदितो विशाम्‌ ॥ २६ ॥ 
३६. अपने एवं दूसरं के वृत्तान्त क्रा नित्य अन्वेषणकर्ता, उस राजा को गुप्तचरो" द्वारा 
प्रनाभं का केवल स्वप्न वृत्तान्त ही अविदित रहता था | 


गृहं 


अन्यायान्नाश्कद्भतं काकिनीमपि 


गृहस्थवृत्तस्य ध्यायतो नीतिशालिनः । 


करचन ।॥ २७ ॥ 


३७. नीतिनारी एवं ध्यानी गृहस्थ से अन्यायपूवंक, कोई काकिनी (एक कौड़ी) भी नहीं 


ले सकता था | 


पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बभ्बरई 

३६. ( १ ) गुप्तचर : कौटिल्य नै गुप्तचर 
पर चार अध्याय लिला हँ ( १: ११-१४)। 
कामन्दक ( १२ : २५-४९ ) ने भी विस्तार से इस 
विषय पर च्खिाहं। उसने चरको गुप्तचर की 
सं्ादीहं। कौटिल्य ने पञ्चसंस्था में उदास्थित, 
गृहुपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री तथा तीक्ष्ण नामक 
गुप्तचरों को रखा है । गुप्तचर राजा की आंख कहे 
गये हूं । वे राज्य में विचरण करते थे । कामन्दक 
ने चारचक्षु्भहीपतिः' अर्थात्‌ गुप्त चार राजाकी 
अंह कहा है (१२:३८ ) । विष्णुधर्मोत्तिर 


पुराणमे भी राजा नश्चार चक्षुषा' (२:२४; 
६२३ ) तया उद्योगपर्व मे “चारैः पश्यन्ति राजाना 
( २४ : ३४ ) कहा गया है । जंनुक आबदीन का 
गुप्तचर संघठन इतना सगस्ति था किं उसे राज्यका 
सब वृतान्त ज्ञात हो जाताथा। 

सुरुतान स्वयं रात्रि में भेष बदर कर, श्रीनगर 
की सड़कों पर लोगों की स्थिति जानने के खये घूमता 
था (तारीख हसन : पाण्डु० : १२२; हैदर मल्लक : 
पाण्डु : १२१ बी० )। 
पाद-रिण्पणी : 

३७. ( १ ) काकिनी = कौड़ी : विनिमय के 
लिये बीसवी शताब्दी कै द्वितीय शतकं तक मुद्रा रूप 


९: १ : ३८-३९ | 


श्रीवरकृता 


९७ 


आदिश्य कृष्य वास्तव्यान्‌ इ्वपचादीन्‌ स तस्करान्‌ । 


मृत्कमाकारयद्‌ 


बद्रपादायः शृखन्‌ बरात्‌ ॥ ३८ ॥ 


२८. उसने निवासियों को कृषि हेतु भादेश देकर चोर, चाण्डालः आदिके पैरो को शक्घुल- 
बद्ध कराकर, उनसे बरात्‌ मृत (मिद) का कायं कराया । 


नकः 
इति कारुणिको राजा 


प्रतते चौर्ये नीचो वृत्तिकदथितः | 
तेभ्यो व्त्तिमकल्पयत्‌ ।। २९ ॥ 


२९. जोविकात्रस्त कौन से नीच चौरकायं^ में प्रवृत्त नहीं होते ? अतएव कारुणिक 


राजा ने उनके लिये वृत्ति प्रदान किया ] 





मे प्रचलिति थी । एकं प्राचीन मापदण्ड है जिसकी 
कबाई एक हाथ होती थी । सुखत्तान नै कृषका पर 
से अतिरिक्त कर हटा दिया, जिसके कारण राज- 
अधिकारी कृषकों को उत्पीडित करते धे ( म्यूनिख 
` ७० ए०; तवक्काते अकबरी : ३ : ३४६ ) । 
पाद-रिप्पणी ; 

३८. (१) चोर : द्रष्टव्य : म्युनिख : पाण्डु० : 
७२ ए० “चोरों से सुल्तान ने भि्री का काम किया ।- 
उनसे मिदरी दख्वाया । आज भी जे मे कंदियों 
से मिद्री तथा कृषि कार्य ल्या जाताहै। उन्हे 
जेल से बाहर राजकीय प्रतिष्ठानों मेँ राजगीर, मिदर 
ढोने तथा अन्य कार्यौके लिये, उनके एक पैर 
रोहे का कडा डालकर भेजा जाताहै। कड़ामें 
एकं छोटी लोहके मुद्रिका रहती ह। उससे 
ध्वनि होती रहती ह । यदि चौर भागे तो पकड़ा 
जा सकता हं! आइने अकबरी मे उल्लेख मिख्ता 
ह कि सुरुतानने चोरोंको बड़ी पहना कर, काम 
पर लगाया ( पु० ४४० } । 


(२) चाण्डाल : चाण्डाों को कृषि कार्यं 
पर लगाया । चाण्डाल, जरायम पेशा उत्तर भारतमें 
माने जतेहै) वे कही घर बनाकर नही रहते। 
उन्हुं तथा मुरहरों को घरों मे रहने की आदत डला 
जारहीहै। सुल्तानने यहु सुधार कार्यं आजसे 
पाँच दाताब्दी पूवं कियाथा। जनु अबदीन के 
समय प्रायः सभी हिन्द मुसलमान हो गये थे । धमं 

ज. रा, ३ 


परिवर्तन के पश्चात्‌ भी जातिप्रथा बनी रही । जाति 
मेही विवाह आदिदहोताथा। जाति कै बाहर 
विवाह करना अपवाद था। समाज मे सबसे निम्न 
श्रेणी मे चाण्डाल तथा चमार थे । चाण्डा चौकी- 
दारीकाकामकरतेथे। वे वध किये तथा युद्धमें 
मारे गये, लोगों का शवं उठाते थे । 

तवक्काते अकबरी में उकत्छेख मिलता है-- 
सुल्तान चोरों की हव्या न कराता था, अपितु उसने 
आदद दिया था किं उनके पिं मे बेडि्यां डालकर 
उनसे भवन निर्माणका कायं कराया जाय ओर 
उन्हुं भोजन प्रदान किया जाय, ( वाण्डु० ` ४२३८ ) । 


पाद-रिप्पणी : 

३९. ( १) चौरकायं : श्रीवर ने आधुनिक 
राजनीतिक आदर्शं सिद्धान्त लेखकों के समान लिखा 
है । मनुष्य का वातावरण एवं अवद्यकता्एँ, उसे 
कुपथ कौ ओरं प्रवृत्त करती ह । जीविकाहीन व्यकिति 
अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिये द्रव्य चाहता 
है । अपने कुटुम्ब मे पहुंचता है, तो उसके बच्चे 
आदि उसे घेरल्ेतेहै । उनकी भूख वहु नहीं देख 
सकता ह । उनके तथा कटुम्ब किवा अपनी जीवन 
रक्षाके ल्य चोरी केरता ह । समाज उप्ते अपराध 
मानत्ता हे । दण्ड देता हँ । परन्तु यह समस्याका 
निराकरण नहीहै। उसे दण्ड देकर, उसे बन्दो 
बनाकर, उसके कूटुम्ब कौ असहाय बना दिया जाता 
ह । उसके अपराधे के कारणं समाज कैवल चोर 


१८ 


जेनराजतरंगिणी 


24 -2.; ४6 


चक्रादीन्‌ कमराव्यस्थान्‌ दुष्टान्‌ ज्ञाता स तदूयुवम्‌ | 


हत्वा 


मडवराज्यान्तद॑त्तवृत्तीनन्यवेशयत्‌ ॥ ४० ॥ 


४०. क्रमराज्य१ में स्थित्त चक्र आदि दुष्टो को जानकर, राजा ने उनकी भूमि अपहत 
तथा उन वृत्ति प्रदान कर, मडव राज्य में प्रविष्ट किया | 





कोही दण्ड नही देता अपितु उसके कृष्ुम्ब को, 
उसके आध्रितो को दण्डित करता हं । अपराध करता 
है कई एक गौर परिणाम भोगता हं कोई दुसरा । 
चोरीन करे, वेकार न रहै, अतएव चौरकर्मके 
मौलिक कारण को राजान समञ्षकर, उसका 
मौलिक निराकरण किया । चोरों को जीविका देकर, 
उनकी बेकारी तथा उनकी विषम समस्याका हे 
किया । समाजमे इस प्रकार सुल्तान ने मौलिकं 
सुधार कर, दुरदशिता का परिचय दिया था । 


श्रीवर ने पुरातन सिद्धान्तकों दुहुयायाह। 
रान्तिपवं महाभारत (१ : १६५ : ११-१३); मनु 
( ११ : १६-१८ ) तथा याज्ञवल्क्य ने चोरीको 
दण्डनीय अपराध नही माना हं । यदि कोई व्यक्ति 
तीन दिनों तक बिना अन्न रहे, तो उसे अधिकार 
थाकि चौथे दिन कहींसे भी चाह वहु खेत, खलि- 
हान अथवाधरहो, एके दिनके भोजन के लिये 
वस्तु चोरी कर सकता था । पृछने पर उस न्यकिति 
कोचोरी का वास्तविक कारण बता देना उचित 
है । व्यास ( स्मृतिचन्दरिका }) ने विपत्ति के समय 
भोजन के ख्ये चोरी करना अपराध नहीं माना है । 


पाद-रिप्पणी : 


४०. (१) क्रमराज्य . कमराज = कामराज । 
कारमीर उपत्यका हिन्द्र कामें दो शासकीय भागों 
मे विभाजित थी । उन्हुं क्रमराज्य तथा मडवराज्य 
कहा जाता था) अकवर के समय अवूफजलनेभी 
इन्हीं दोनों विभागों कोमानाहं। जैनुर भावदीन 
के समयमेभी यही स्थिति थी। क्रमराज्यमें 
श्रीनगर से वितस्ता के अधोभागीय दोनों तटीय 
जिले आजातेथे। जो वतमान कारम दोनोंकी 





विमाजन रेखा, बोरगढी राज प्रासाद है । मराज पूर्व 
तथा क्रमराज परिचिम मे था। 

(२) चक्र =चेक. श्रीवरपूरा नाम नही 
देता । पीर हसन के वर्णन से कृ प्रकाश पड़ता है-- 
"इन्ही आयाम मे पाण्डुचक, जो चक कबीला का 
सरदार था भौर अपनी कौम ओौर खानदान सहित 
तरहगाम से सकूनत करता था, जव देखा कि जंना- 
शाह ने जैनागिरके बागान आबाद कर दिये हं 
मौर कि अकसर भौकात वही यह रहताहै, तो 
इस स्यार से कि बादशाह के यर्हा रहने से उसकी 
कौम को तकरीफ़ पहबेमी, अपने मददगार ओर 
साथियों की एक जमात के साथ रातके मौका पर 
शाही इमारतों को आग र्गा दी । सुल्तान जंनुल 
भाबदीन नै ज्योँही ये खबर सुनी, फौरन लद्करकशी 
के जरिया मौजा तरहुगाम को जलाकर; खाक कर 
दिया ओर पाण्डूचक मय अपनी कौम-कतीला के 
दारदूकी तरफ भाग गया सुल्तान ने मुनहदिम 
इमारतों को अज सरे नौतामीर किया । पाण्ड्चक 
ने दोबारा फुरसत पाकर इन इमारतों को भग 
ल्गादी। ओर भाग गया ।' 

कादमीरमें चक्वंश ने राज्य किया था । उनका 
वर्णन श्ुक-राजतरंगिणी के प्रक्षिप्त भाग मे ह । अन्तिम 
चक राजा याकृब शाह ( सन्‌ १५८६-१५८८ ई० ) 
से अकबर ने राज्य प्राप्त कियाथा। शाहमीर वंश 
के अन्तिम राजा हनीवशाह को सन्‌ १५६० ई० में 
हटाकर, गाजीचक ( सन्‌ १५६०-१५६१ ई० ) ने 
राज्य प्राप्त कियाथा। चक वंश का राज्य केवल 
४० वर्षो कादमीरमेथा। चक्रकलोग कालान्तर में 
मुसरमान हो गये, तो उनका नाम चकं पड़ मया, जो 
चक्र का अपश्चंडा हं । 


१. १ : ४१-४४ | 


तस्करोपद्रे 
गर हेष्विवाटवीष्वन्तः 


श्रीवरकर्ता १९ 


राज्ञा नीस्येव शमिते सुखम्‌ | 
पथिकाः शेरते स्म हि| ४१॥ 


४१. राजा हारा नीतिसे ही, तस्कर उपद्रव शान्त कर दिये जाने पर, पथिक हु के समान 


बन में भी सुखपूवंक शयन करते थे । 
सत्ताग्रकृतिमध्यस्थो 
स्वतन्त्र वत्तिभू पारो 


नित्यसर्वाङ्गवधंनः । 


रेमेनानापुरेषु सः ॥ ४२॥ 


४२९. सत्ता प्रकरेति के मध्यस्थ नित्य सं्वागवधंन स्वतन्त्र-वृत्ति भूपाल अनेक पुरो में 


अनन्द करने टसा | 


मदेहानहिताननिवायं च भजन्‌ पूर्वाचलग्रोदयं 


यो नित्यं कमलाकरेषु 


सङ्खोचं इथदाशयेषु रचयन्‌ 


रसिको विभ्रतप्रतापोच्चयम्‌ । 


पश्नाकरोप्पूजितः | 


स्यः कस्य न दत्तरोक महिमा भास्वान्‌ यश्नस्वी विभुः ॥ ४२ ॥ 


४३. अहित मन्देहों * को निवारित्त कर, पूर्वाज्चल पर उदित होता, कमलाकरो के प्रति 
रसिक, तेज धारणा करता हुआ, कुमुदाकरों में सकोच करता, पद्माकरो से पूजित, रोकमहत्वप्रद, 
यशस्वी एवं विभु भास्वान्‌ किसके लिये प्रक्ञंसनीय नहीं है ? 


रातो 


धात्रेयाष्टक्ुरा 


विस्फतिंहारिणोऽस्यासन्‌ गजा इव 


विभवश्रीमदोद्ताः । 
निरङ्कुशाः ।॥ ४४ ॥ 


४४. धात्रीपुत्र ठक्कर १ वैभव-श्री-मद से उद्त होकर, निरकुश गज सहश, इस राजा के 


सुख-रान्ति-विनाशक हुए । 


पाद-रिप्पणी 

४२. (१) मन्देह्‌ : यह एक राक्षस वं ह । 
इनके विषय में कथा हं । उदय पर्व॑त पर, उदित 
सर्य का गतिरोध कर, तीन करोड़ राक्षस सूर्योदय के 
समय सूर्य पर आक्रमण करतेथे। लोहित सागर 
मे निवास करते थे। प्रातःकार ऊर्ध्वमुखं होकर, 
सूर्यं से संघषं करने रुगते थे 1 सूर्यं मण्डल के ताप 
से सन्तप्त एवं ब्रह्य तेज से निहत होकर, समुद्रं जल में 
पतित हौ जाते थे । वर्हासे पुनर्जीवन प्राप्त कर, 
पवंत शिखरो पर रौटते थे। उनका वहु क्रम 
निरन्तर चरता रहता था (किष्किन्धा० : ४० : ४१; 
विष्णु : २: ४, १५ ) । कल्हण ने भी मन्देहों की 


उपमा दी है । (द्रष्टव्य रा० : ४: ५३) । वे सन्ध्या 
करने एवं गायच्री मन्त्र जाप से नष्ट होते है (बरह्म : 
२८२१: ११०; वायु: १६२३) 1 कुशष्रीप के 
र्रोकानामदहै ( विष्णु०° :२:४:३८))। 
पाद-रिप्पणी : 

४४. ( १) ठक्कर : इनका नाम हसन तथा 
हुसेन था। ये मुसरूमान होनेकै पूवं ठक्कर 
राजपूत किंवा क्षत्रिय ठाकुर थे ) मुसलमान होने पर 
भी अपनी पूर्वं उपाधि ठक्कर का प्रयोग, अपनी गौरव 
विदोषता दिखाने के लिये करते थे ! आज भी अनेक 
मुसलमान वंश पूवं उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में 
है, जो अपना वंश परिचय सरकारी कागजों में 


२० जैन राजतरंगिणी [ १: १ : ४५-५७ 
श्रीमेरखक्छरो ज्येष्ठः प्राडविवेकपदोज्ञ्वरः । 
तेषां भुमुखवद्धोऽपि बभौ म्न्थमुणोज्ज्वलः | ४५ ॥ 


४५. ज्येष्ठ मीर ठाकुर प्राइ्विवेक + (न्यायाधीक्ष) पद से भूषित हुआ ओर ग्रन्थ गुणो- 


ज्ज्वर वृद्ध मुसुर भी प्रसिद्ध हृजा । 
कष्टेन काष्टवाटं स 


दिमान्यन्यन्तरदग्धाङ्प्रिहिंमान्यन्तरमासदत्‌ 


प्राप्तोऽवटपथात्ततः | 


|| ४६ ॥ 


४६. कष्ट से अवट, (गतत-गुफा) पथ से काष्टवाट२, वह्‌ हिमानी मध्य पटच । हिमानी से 


उसका चरण क्षत हयो गया | 


स्थित्वा माणिक्यदेवाग्रे स॒ मद्रस्यान्तरे चिरम्‌ । 


चिव्मदेशं ततः प्राप 


किञ्चिसाप्तपरिच्छदः ॥ ४७ ॥ 


४७. मद्र ^ देश स्थित माणिक्यदेवः के समक्ष बहुत दिन रहकर कुछ परिजनों को प्राप्त 


कर, चिब्भ देक्ष पहुंचा । 





राजपूत मुसरमान छिखाते है । जोनराज ने (श्टोक 
६८८, ७१६, ७१७), शुक (१ : ५२) तथा श्रीवर 
ते (२: ४६३; ४: १०४, ३५३, ३७८, ३७९, 
४१२, ५२३१ ) उनका उल्टेख किया है । 


पाद-रिप्पणी : 


४५. (१) प्राड्विवाक्‌ : न्यायाधीश, 
(धर्माध्यक्ष, ( राजनीति, रत्नाकर : १८ ), धर्म 
प्रवक्ता (मनु° : ८ २०), "धर्माधिकारी (मान- 
सोल्लासं : २ .२ श्लोक ९३) को प्राडविवाक 
कहते हं 

प्राइविवाक अति प्राचीन नामहं ( गौतमण० : 
१३ : २६, २७, ३१; नारद. १:३५) । श्राड्‌ 
शब्द प्रच्छ घातु मंवनादहं। इसी प्रकार विवाक 
"वाक्‌ से बनादहै। इसका अर्थक्रम से प्रन पृष्ना, 
सत्य बोलना या सत्य का विक्लेषण करना है। 
श्रश्नविवाक' शब्द इसी प्रकार बना ह) वह शाब्द 
वाजसनेयी संहिता तथा तंत्तिरीय ब्राह्मण मेँ प्रयुक्त 
किया गया हू । 


( २) मुसुल : मुसरमान । 


पाद-टिप्पणी : 

"हिमान्यन्त' का पाठ द्वितीय पद के द्वितीयचरण 
का सन्दिग्ध हुं। 

४६. ( १) अवट पथ : श्रीदत्त ने नाम- 
वाचक शब्द "वट पथ' माना ह ( पृष्ठ १०२) 

मै श्रीनगरसे हौता किरतवार गया हूं । यहु 
मार्गं कठिन ह, इस समय सड़कों का सुधार तथा 
मार्गं प्रशस्त कियाजा रहा हं, प्राचीन कारमं मार्गं 
गतमय था । अज भी गर्तोसे होकर मागं जाता 
ह । रामायणम भी अवट पथ का प्रयोग इसी अर्थं 
मे किया गयाह। अवटे चापिमे रामा प्रक्षिपेमं 
कलेवरं, अवटेमे निधीयते 1' 

(२) काष्टवाट : किरतवार । 
पाद्-टिप्पणी : 

पाठ बम्बई किन्तु मुद्र के स्थान मद्र किया 
गया है, जो उचित है । 

४७. (१) मद्र : द्रष्टव्य : पाद-रिप्पणी रलोक 
७१४, जोध राजकृत तरंभिणी भाष्य : ऊेखक । 

(२) माणिक््यदेव ‡ श्रीदत्त ने माणिक्यदेव 
का अनुवाद मणिक्यदेव स्थान किया ह । माणिक्यदेव 


१ : ९ : ४८-५१ |] 


तद्देशकारविषमावस्थाक्षतहतोऽपिं 


स॒ तत्र 


श्रीवरकरृता २१ 


सच्‌ | 


्रेभ्यवत्‌ संदपादज्लोचं समासदत्‌ ॥ ४८ ॥ 


४८. वह सैकड़ों देश, कार एवं विषम अवस्थाभों से व्याहृत होकर भी, वह पर भुत्य सहश 


सेद (सेय्यिद) ने पाद प्रक्षाखन किया । 


उद्रन्धतामयोस्पन्नस्पोटवेकृतश्ान्तये । 


वैचवरत्राबदधैकपादोऽभूञ्जीवितावपि 


॥ ७९ || 


४९. उग्र गन्धवाखे रोग से उत्पन्न फोडाके विकार की शान्तिके च्य वैद्योने उसे 


जीवन भर एक पैर रस्सी से बंधवाये रखा । 
तत्रोपायान बहून्‌ ङबवन्‌ 


स्वदेश्षविभबाप्तये । 


यथाकथञ्चित्‌ तत्रस्थः पञ्चश्षः सोऽवसत्‌ समाः ॥ ५० ॥, 
( अतः परं किञ्चिद्‌ ग्रन्थचरितं कालवशात्‌ छिन्नं ) 
५०. वहां अपने देश का विभव प्राप्त करने के छ्य, बहुत उपाय करते हुए, यथाकथंचित्त 


वह्‌ पाच वषं वहं स्थित रहा । 


[ इसके पर्चातत का कुछ ग्रत्थ चरित कार्वरा छिन्न हो गया है } ] 
स सिन्धुषहिन्दुबाडादिदे्ञाच्‌ जित्वा बहिःस्थिताच्‌ | 


प्रतस्थे थुड्देश्चं स जेतं 


सकटको वृपः ॥ ५१ ॥ 


५१. बाहर स्थित्त सिन्धु * एवं हिन्दुवाट देश जीतकर, सेना सहित वहु नृपति भुट्ट देग 


प्रस्थान किया | 


का उल्लेख तवकाते अकबरीमे जम्मूके राजाके 
रूप मे किया गया है । (पृष्ठ : ४४७) 

(३) चिव्भ : श्रीदत्त मै नाम चिक दिया है, 
उत्तर तैमूर तथा मुगलकालीन भारतमे कादमीर 
मण्डर के बाहर भीमवर जिलाथा। जम्म्‌ से ५६ 
मिलदहूुरदह) प्राचीन कार मे प्रसिद्धथा। मुगल 
काल में कादमीर जाने के मागं पर पड़ताथा) उस 
समय यह चव या चिव राजाओं की राजधानी था। 
जस्म्‌ को यदि मद्र देशान्तर्गत मान लिया जाय, तौ 
श्रीवर के वर्णन के अनुसार कादमीर के बाहर जम्मू 
से श्रीनगर अते समय, यह्‌ स्थान पडेगा । इस समय 


छम्ब, देवा, चकरा मुनावर के अतिरिक्त धुरी 
तहसील पारिस्तान के पास अनिधिकृत शूप से है । 
द्रष्टव्य : १; १ : १६७। 


पाद-टिप्पणी : 
४९. (१) विकार : घाव : मै समक्षताहं कि 


यहां गछत कुष्ठ से अभिप्राय है । फोड़ा इते लम्बे 
कार तकं नही रह्‌ सकता । गित कुष्ठ उन दिनों 
आधुनिके ओषधयो के अभावमें मृत्युकेसाथदही 
रारीरका त्याग करता था। 

(२) रस्सी : पटी बधते से अभिप्रायहै। 
पाद-रिप्पणी : 

५०. (१) छिल्न : चिपिक अपनी तरफसे 
तत्कालीन जिस प्रति के आधार पर प्रतिखिपि कर 
रहा था । उसमें कुछ अंश प्त था । श्रीवर्‌ स्वयं 
अपतनेही ग्रस्थके विषयमे नही किखि सक्ताथा 
कंयोकि उसके समय भ्रन्थ पूणं रहा होगा । यहु मूख 
का अंश नही प्रक्षिप्त मानना चाहिए 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

५१. (१, ३) सिन्ध तथा भुदु : आइने भक- 
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$ ग्द, 
वनमध्ये प्रविश्यव 


[ १ : १ : ५२-५३ 
नरकङ्ारुपञ्जरम्‌ । 


भित्तिस्थदीपमात्रे ते पश्यन्ति स्म॒ सकोतुकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२. बन में प्रवेश करके भी उन लोगों ने कोतुहलपूवंक एक नरककाल पंजर को देखा 


जिसके पास भीत पर दीप मान्न स्थित्त था) 


तपस्तप्त्वा चिरं प्राप्य योगसिद्धिमसो सुपः । 


फणीव कञ्चुकं पूवं 


गुहायामत्यजत्‌ तनुम्‌ ।। ५३ ॥ 


५३. वह्‌ नुप चिरकारु तपस्या करके योगसिद्धि प्राप्त कर, सपं के कंचुक^ के समान 


गुफा मे शरीर त्याग कर दिया था। 


वरी मे उल्लेख है--सुरुतान ने सिन्ध ओौर तिञ्बत 
को जीता था (पृष्ठ ४३९) । 

जोनराज की मृत्यु सन्‌ १४५९ ई० भे हो गयी 
थी 1 श्रीवर मे उसके पवात्‌ का इतिहास ला 
है। य्ह श्रीवरने स्पष्टच्खिारहै कि वे काडमीर 
से बाहर स्थित थे) अतएव यह्‌ विजय सन्‌ १४५९ 
ई० के पद्चात्‌ हई होगी । इस समय जैनुङु आबदीन 
की आयु लगभग ५८ वषं कौ थी । उसकी मृत्यु ६९ 
वषं की अवस्था सन्‌ १४७० ई०्मे हो गयी थी। 
श्रीवर जैनुरं आबदीन के पूवं की विजयो का उल्लेख 
करता है। उसने संवत्‌ क्रमानुसार नहीं दिया हँ । 
पहला संवत्‌ जोनराज की मृत्यु सन्‌ १४५९ ई 
तथा उसके पश्चात्‌ १४६५, १४५२, १४६०, 
१४६२, १४५९; १४५७, १४३९, १४६९ 
तथा १४७० ई० दिया हं । इ्लोकं तथा तरंग एवं 
घटनाक्रम के अनुसार वषं संवत्‌ नही दिया गया 
है । जोनराज नें अवश्य किलाह करि गान्धार, मद्र, 
सिन्ध के राजा सुखतान के आज्ञाकारी थे। जैनुर 
आबदीन के राज्यकाछ के समय सिन्ध मे जाम- 
सिकन्दर, जाम राजदान, जाम संजर तथा जाम 
निजामुहीन हुए थे । जामों का समय अनिदिचित है । 


परन्तु जैनुरु भाबदीन के प्रारम्भिक राज्यकार में 
जाम सिकन्दर के होने की अधिक सम्भावना ह 1 


(२) हिन्दुबाट : हिन्दुबाडा स्थान सोपोर से 
१६ मिल उत्तर स्थितटहं। इस समय तहसील 
का सदर मुकाम है। अस्पताल तथा स्कृलदहै। 
श्रीनगर-टिथवाख सड़क पर ह । श्रीनगर से ४६ 





मिक दुरहै। यहाँकी लोदर्यां तथा पट्ट प्रसिद्ध है। 
एक मत दहं कि हिन्दूबाग ही हिन्दरूबाट्ह। बाटरका 
अपभ्रंश बाडाहौ गाह । बाट शब्द दक्षिणपूर्वं 
एशिया में बहुत प्रचलित ह । उसका अथं विहार या 
मठ होता ह 1 

पाद-रिप्पणी : 

५२. ( १) नरकंकाल पञ्जर : जोनराजने 
सुरुतान शहाबुहीन के प्रसंग मे सुखतान के रक्षित 
केवर का उल्लेखं किया ह । जोनराज का अनुकरण 
करता, श्रीवर ने भी कलेवर परिवर्तन की बात दूसरे 
शब्दों मे लिखा ह ( जोन० : ४५४ )। आईते 
अकबरी मे अबु फजल ने रछ्खाहं कि सुखुतान 
क्रिसीके भी शरीर में प्रवेश कर सकता था ( पृष्ठ: 
४२९ ) । 

तवकाते अकबरी मे सुल्तान के शरीर से 
भात्मा निकलने भादि के सम्बन्ध मे उत्टेख किया 
गयाहे) उसेयोगी माना है। रीर मसे आत्मा 
निकालने ओर पुनः लौट छने की योगशिकं क्रिया 
को सीभिया' नामर्दिया ह। तवकाते अकबरी 
कै छीथो संस्करण में 'जिरुञूपिदन' भौर “सिखहवदनः 
एक पाण्डुलिपि मे दिया गया ह! सीमिया' के 
ख्यि समया', 'सीमीयाः तथा लीथो संस्करण में 
हमा दिया गया ह । यही शब्द अन्य स्थान पर 
पाण्डुलिपि में “इत्फ सीमीयाः “सीमीयाभ्‌' तथा 
छीथो स्षस्करण में "इत्मसीमीयां' लिखा गया हं । 
पाद-टिप्पणी : 

५३. ( १ ) कंचुक : केचुल = वस्त्र । श्रीवर ते 
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श्रीवरकरता २३ 


इत्याहृज्ञानिनोऽन्ये वा ये बुष्ट्वा स्वमूनितम्‌ । 
तेषां प्रामाण्यमकरोत्‌ स राजा च सविस्मयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
५४ इस प्रकार ज्ञानी अथवा अन्य जो लोग कहै, उस तथ्य को जानकर, राजा ने विस्मय- 


पूवक उनका विवास किया । 
ध्रवं महानुभावत्वं 


विना 
जानीयात्‌ कथमित्याह विद्वज्जन 


व्यवहितं नुषः | 
उदारधीः ॥ ५५ ॥ 


५५. निचय ही महानुभावता के बिना गुप्त वृतान्त को राजा कैसे जान सकता" इस 


प्रकार उदार बुद्धि विद्रननों ने कहा । 





इत्युपोद्धातः 
अथ राजवणनम्‌ 
ज्येष्टमादमखानं च हाज्यखानं च॒ मध्यमम्‌ । 
वहमखानमनुजं पाथिवोडजीजनत्सुताच्‌ । ५६ ॥ 
राज्य वर्णन: । 
५६. उस राजा ने ज्येष्ठ आदम, खाँ, हाज्यर खाँ तथा कनिष्ठ बहुरामः खा नामकं पुत्र 
क पेदा किया । 
गीता का माव प्रकट कियाहुः पर तीन बारवंठला ओौर उतारा गया । उसकीभी 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय मृत्यु कादमीर से बाहर हुई थी । 
नवानि गृह्धाति नरोपराणि। तवकाते अकवरी मे उल्लेख है--आदम खां 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा सबसे बडा था किन्तु वह्‌ सर्वदा सुल्तान की दृष्टि मं 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ तुच्छ दुष्टिगत होता था ( पु० ४४१ ) । 
( गीता : २:२२) फिरिस्ता किवता है--ज्येष्ठ पुत्र आदम खां 
पाद-रिप्पणी : को सर्वदा जैनुरु आबदीन नापसन्दं करता था । 


५६. ( १) भादम खां : जँनुल भआबदीन का 
ज्येष्ठ पुत्र था । सुल्तान ने इसे प्रारम्भ में युवराज 
बनाया, पुनः पदसेहटा दिया। इसने कभी 
राज्य नहीं पाया । हाजी खां जब सुल्तान बन गयाः 
तो काश्मीर छोड़ कर भागा। मद्रप्रदेश की 
ओर युद्ध करता, शत्रुओं हारा मारा गया । इसकी 
लाश हाजी खाने मंगा कर, उसके पिताके समीप 
दफ़न करवा दिया । आदम खां कभी राज्य नहीं 
प्राप्त कर स॒का । उसका पुत्र फतहशाह काद्मीर का 
बारहवा सुल्तान हुभा था । वह कादमीर के सहासन 


(२) हाजी खाँ : हैदरलाह के नाम से काहमीर 
का नवां सुल्तान था सन्‌ १४७० ई० से १४७२ ई° 
तक काश्मीर का शासन किया था । फिरिस्ता छिखता 
है करि द्वितीय पुत्र हाजी खाँ को वहु पसन्द करता 
था ( ४७१ ) । 

(३) बहराम खाँ : सुल्तान जैनुर आबदीन 
का तुतीय पुत्र था। जैनुल आबदीन उसे अपना 
उत्तराधिकारी बनाना चाहता थां । उसने अपनी 
मूर्खता से पिताकी आज्ञा दुकरा दिया । हाजी खां 
की मृत्यु के पदचात्‌, उसने राज्यसिहासन प्राप्त करने 
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ड ९ 
व्येष्टो लवण्यसौभाग्यसुभगैः प्राकृतैगु णेः । 
जनक रञ्जयामास चन्द्रमा इव वारिपधिम्‌ ॥ ५७॥ 
५७. खावण्य सौभाग्य से सुभग तथा प्राकृत गुणों से ज्येष्ठ तुत्र ने पिताको उसी प्रकार 


प्रसन्न किया, जिस प्रकार चन्द्रमा वारि को। 


प्रत्यहं हाज्यखानः स॒ कपर शख सौरमैः | 
बारलीलायितेस्तस्तेः स्वशदात्तमनिक्तपत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८. वह हाज्य खां, ततु तत्‌ प्रतिदिन बाल-क्रीडाओं मे अपना उदात्त गुण, उसी प्रकार 


जापित करता था, जिस प्रकार सुरभि मेँ कपुर । 


तौ सुतो सम्मतौ पितरो 
स्वधात्रेयतया स्वस्थो 


रक्षणायाक्षिपन्नृपः | 
दयोष्टक्छुरपक्षयोः ॥ ५९ || 


५९. माता-पिता के प्रिय उन दोनों पुत्रों कौ रक्षा हेतु अपना धात्रीपत्र होने के कारण 
स्वस्थ होकर, राजा ने दो उक्करुरो ° को अभिभावक बना दिया | 


स्तप्षस्थापनादक्नषाः 


परपष्षेष्टखण्डनाः । 


तार्किका इव तेऽन्योन्यं धप्रेयाष्ठक्छुरा बथु; ॥ ६० ॥ 


६०. ताकिक के समान, स्वयज्च स्थापन में दक्ष तथा दूसरे अभीष्ट पश्च के खण्डन मेँ सक्षम, 
वे धात्रेय ठक्कर? परस्पर खण्डन-मण्डन मेँ रत रहे । 








का प्रयास किया। म्रन्वर्यो ने उसे राजा बनाना 
दस शतं पर स्वीकार क्याकि हाजीर्खांके पुत्र 
हसन खां को अपना युवराज बनाये । परन्तु इस 
बार पुनः उसने सरत राजा होना स्वीकार नहीं 
करिया। दो वार उसने राज्य का उत्तराधिकार 
टुकरा दिया । हसन खाँ के राज्यकाम बन्दी 
बना लिया गया । अन्धा किया गया । बन्दीगृह में 
ही भर गया । 


तवकाते अकबरी मे उल्लेख ह :--बहुराम खाँ 
सबसे छोटा था । ओर उसे बहत बड़ी जागीर 
सुरुतान ने दौ थी ।(४४१-६६०)। फिरिस्ता छिखता 
` है--जंनुल भावदीन ने कनिष्ट पुत्र को बहुत जागीर 
, देकर, उसे उसका शासक वना दिया था (४७१) 








कंम्ब्रिज हिस्टरी आफ इंडिया में उल्लेख है : 
जेनुर आबदीन ने पहके अपने अनुज मुहम्मद को 
भपना उत्तराधिकारी (युवराज) बनाया । उसके 
पश्चात उसके पुत्र हैदर र्खां को विश्वासपात्र बना- 
कर, पिता के स्थान पर नियुक्त किया । परन्तु जब 
उसे तीन पृत्र हो गये, तो उसे उत्तराधिकारसे 
वंचित कर दिया (३ : २८२) । 
पाद-टिप्पणी : 

५९. ( १ ). ठक्कर : हस्सन तथा हस्सन । 
पाद-टिप्पणी : 

६०.4१) ठक्कर: द्रष्टव्य टिप्पणी: १: 
१ : ४४ तथा शुकराजतरगिणी भाष्य पादरिप्पणी 
दखोक { 


१: १: ६१-६५ | 
(४ 
सोदयस्नेहर्षस्य 


श्रीवरकृत क 
मूलच्छेदनकारिणः । 


तेऽन्योन्यगोत्रजद्वेषात्‌ तयोरासन्‌ समस्सराः ॥ ६१ ॥ 


६१. सहोदरता के स्नेह वृक्ष का मृलोच्छेद करने वाले, वे एक दूसरे के गोत्रोत्पन्नता के 
दाष से, उन दोनों के ऊपर इर्षा भाव बनाये रखे । 


राजपुत्रास््रयस्तस्य 


गुणातिश्षयस॒न्दराः । 
तर्कृतान्योन्थवैरेण समं बृद्धि 


समाययुः । ६२।। 


६२. गुणो से अतिशय सुन्दर उसके वे तीनों राजपुत्र उनके किये गये पारस्परिक वैर के 


साथ वृद्ध हुए | 


देहस्मो देशोऽयं 


तस्यात्पस्षमो महीपालः | 


तस्मिन्‌ ससखे सुखितो दुःखिनि तस्मिन्‌ सदुःखोऽसौ ।। ६३ ॥ 
६२ यह देह के समान तथा राजा आत्मा के सहश है, उसके सुखी होने पर सुखी तथा 


उसके दुःखी होने पर, वह्‌ दुःखी होता था | 


अन्योन्यं सरुषो 
अभूञ्ज्येष्टकनिष्ठलं 


राजपुत्रयोमन्तिदुनयात्‌ । 
प्रक्रियारदितं 


तयोः ॥ &४ ॥ 


९४. सन्त्रियो की दुर्नीति के कारण, एक दूसरे के ऊपर क्रोध युक्त, उन दोनों राज पूत्रो 
मे प्रकरया रहित ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता बनी रही | 


श्रुत्वाथ पुत्रयोः वैरमन्योन्यं जातु भूपतिः । 


आह स्मादमसानं 


स॒विदेशगमनत्वराम्‌ ॥ ६५ ॥। 


६५. किसी समय राजा ते दोनों पुत्रो! के पारस्परिक बैर को सुनकर, भादम्खां से सोघ्र 


विदेश जाने की बात्त कही । 


पाद-रिप्पणी : 


६५. ( १ ) पुत्रो : फिरिस्ता लिखता है - "जव 
वे पुत्र युवक हए, तो तीनों राजपुत्र परस्पर इर्य 
करते लगे, ओर उनमें खुले विद्रोह कौ भावना 
दिखायी पड़ने लगी । राजा ने उचित समन्चा कि 
उन्हँं अलग कर दिया जाय । अतएव उसने" आदम 
खांकोएक बड़ी सेना देकर, तिब्बत आक्रमण करने 
के खिये भेजा ( ४७१ ) ।' 

जै. रा. ४ 
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तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है--कुछ समय 
पर्चात्‌ सुलतान के पुत्र परस्पर विरोधी हो गये भौर 
उनमे संघर्पं उत्पन्न हो गया । आदम खा जो उन्म 
ज्येष्ठ था, एक बडी सेना के साथ कादमीर त्याग 
कर, छोटे तिब्बत पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान 
किया ( ४४२ = ६६२-६६३ ) ।' 


(२) बाह्यदेश : कार्मीर से बाहर के देशों 
के लिये श्ीवर ने बाह्यदेश की संज्ञादीह। 


२६ जैन राजतरगिणी [ १: १: ६६-७० 


युक्तयुक्तं न॒ गृह्णासि कुपुत्र यदि महचः। 
मानप्राणघनध्वंसी प्रस्युहस्तेऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६. दे ! पुत्र !! यदि उचित कही गयी मेरी बातत नही ग्रहण करते हौ, तो तुम्हारा भान, 
प्राण, धन का ध्वन्स॒ करते वाखा विघ्न सम्भव है ।' 
श्रुत्येति पितसन्देशं स भृत्यानत्रवीद्‌ चरम्‌ । 
तत्‌ प्णोल्सपथा यामः सुखं तत्रेव नः सदा ॥ ६७ ॥ 
६७. पिता के श्रेष्ठ सन्देश को सुनकर, भृत्यो से कहा--'पणेत्सि^ पथ से हम जायेगे मौर 
वही (हमे) सदेव सुख है । 
अथोचुस्ते तव भ्राता दाता जतोभ्स्युदारधीः | 
स्वर्गं भूत्यसात्‌ कतं स क्षमो न भवान्‌ क्रचित्‌ ॥ ६८ ॥ 


६८. उन रोगों ने कहा--"तुम्हारा वह्‌ उदार बुद्धि एवं दाता भ्राता अपनी लक्ष्मी को 
नौकयोकोदेनेमें समथंहैतोक्याभापनहींहै? 


वरं मरणमेबास्तु तदग्रे नोऽद्य सेवया । 
विक्रमादिगुणेदीनं न तामेवं भजामहे ॥ ६९ ॥ 
६९. सेवा करते हुए, हमलोगों को उ्तके समक्न मरना श्ेष्ठ दहै ओर इस प्रकार विक्रम 
आदि गुणों से रहित, तुम्हारी सेवा हमलोग नहीं कर सकेगे ।' 
अग्रजाुजयोः राजपुत्रयोः पुखदुःखयोः । 
विपयेयं व्यधाद्‌ वेधाः प्रमातेव विभागिनोः॥ ७० ॥ 


७०. बिभागी अग्रज एवं अनुज राजपुत्रो मे प्रमत्ता सदृश विधाता ने सुख एवं दुःख का 
विपयंय कर दिया | 


~" ~~~ ---~----~-~ ---~--- ~~~ -------~--~---------~----~---- --- ~ ~~~ ~ 
माणा 


पाद-रिप्पणी : आक्रमण करने के लिये गया ( ४४२-६६० }) । 


3. पाद-टिप्पणी : 


६७. (१) पर्णत्स : पृचछ : सुल्तान ने दुसरे पूत ७०. ( १ ) प्रमाता : एक मतदहै कि प्रमाता 
हाजी खांको संघषं बचानेके स्यि रोह कोट भेज एक राज्याधिकारी का पदथा। उसे न्याय प्रशास- 
दिया ( फिरिस्ता : ४७१ ) । । कौीय अधिकारी कहते थे । दसरा मतै करि गज 

_ ॥ सेना का धह्‌ एक अधिकारी था, उसका शाब्दिक अर्थ 
तवक॑कते अकवरी मं भी यहीं लिला है-- राज्य कर अन्न भाग का एक मापया तौल करने 
हाजी खाँ सुरुतान के आदेश से कोहर कोट पर वालाथा। 
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अथाशङ्कय चपः पापं तद्वधात्‌ कतिचिद्िनैः | 
बहिनिष्कासयामास युद्मार्गेण तं सुतम्‌ ॥ ७१॥ 
७१. राजा ने उसके बध जन्य पाप की आशंका कर, कु ही दिनों मेँ भुटमार्ग से उस 
पुत्रको बाहर कर दियां। । 
चजबाणप्रकारंर्च शिल्पिनः समदशेयन्‌ । 
येभ्योऽश्रावि ध्वनिधीररोकहुस्कम्पकारकः ॥ ७२ ॥ 
७२. शिल्पियों ने वज्रवाण+ के विविध प्रकार प्रद्शित किया जिनसे धीर जनके हदय 
को कम्पित करने वाटी ध्वनि सुनी गयी | । 


तद्यस््रभाण्डभेदाश्च तत्तद्रातुमयान्नवाच्‌ । 
आनीतवान्‌ नरपतिः संहतान्‌ शिल्पिनि्भितान्‌ ॥ ७२ ॥ 
७२. शिल्पियो द्वारा निमित्त तत्‌ तत्‌ धातुमय नवीन यन्त्रभाण्डः प्रकारो को राजा 
ठे आया | 
प्रश्ास्तिः कियतां यन्वमाण्डष्विति सृपाज्ञया | 
मयेव रचितान्‌ इरोकान्‌ प्रसङ्गात्‌ कथयाम्यहम्‌ ।। ७४ ॥ 
७४. यन्त्रभाण्डं को प्रशस्ति को, जिसे इस प्रकार को राजाज्ञा से अपने हारा ही रचित 
रलोकों को प्रसंगवश कहता हें । 
यदनुग्रहेण राज्ञं समयो शीलाविलसमयः | 
समयश्च यन्त तन्त्रः स्थिरा प्रतिष्ठां क्रियात्‌ स मयः। ७५ ।! 
७५. जिसके अनुग्रह्‌ से जाओ का खीका विलछासमय समय होता है, वहू समय ओर वह्‌ 
शिल्पी यन्त तन्बों से (राजा कौ) प्रतिष्ठा स्थिर करे। 
रसवसुरिखिचन्द्रादके शाके नाकेशविभर तो राजा | 
श्रीजैनोल्छाभदीनः कदमीरान्‌ पाटयन्‌ विजयी ।॥ ७६ ॥ 
७६. श॒क^+ वषं १६८६ मे इन्द्रवत्‌ विश्रुत राजा जैनुल भावदीन कादमीर का पालन 


करते हुये- 





पाद-रिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
== ७२, ( १ ) वच्रवाण : गोरी-गोला, बन्द्कं 
क ओर तोपकी। 
७१ (१) भृद्रमागं : जोजिला पास मागं जो पाद-टिप्पणी: 
श्रीनगर से लोह को जाता है। वहीं भुटूमागं ७३. ( १ ) यन्तरभाण्ड ; तोप । 


है (पृष्ठ: ४४२) फिरिस्ता तै मुदु देशको पाद्-टिप्पणी : 
तिब्बत छिखा ह ( ४७१ ) । ७६. ( १ ) दाकवषं १३८६ = सम्वत्‌ १५२१ 
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काटेनादमखानेऽथ युद्कान्‌ जिता 
हाञ्यखानोऽकरोघात्रां रोहराद्रौ 


श्रीवरकृतां २९ 


समागते । 
नृपाज्ञया ॥ ८२॥ 


८२. समय पर भटो" को जीतकर, आदम खोक आनेपर, राजाकी आज्ञासे हाजी 


खानउ लोहुरद्ि" कौ यात्रा की 


कथं दहि च्छरिकायुग्ममेककम्बुनि 


स्थाप्यते | 


इति ज्ञात्वा सुतौ राज्ञा कारितौ निगंमागमम्‌ ॥ ८३॥ 
८३. एक मियानमें दो तलवार कैसे रखी जा सकती है ? एेसा जानकर, राजा ने दोनों 


पत्रों का आगम एवं निगम कराया । 
जनकस्यान्तिकै 
आदमखानः 


स्नानपानलीलोत्सवादिकम्‌ । 
सत्राणो विदधेऽनुदिनं ततः ॥ ८४ ॥ 


८४. तत्पश्चात सुरक्षापुर्वंक, भादम खा^ प्रतिदिन स्नान, दान, लोखा, उत्सव आदि 


पितताके पासतहीकरताथा। 


पाद-टिप्पणी | 


८२. ( १) भुद : रदाख, तिन्बत आदि से 
तात्पर्य ह । उत्तर पूर्वीय काक्मीरी सीमा तथा कैञ्न्रिज 
हिस्टरी के भनुसार बारतिस्तान ही छोटा तिन्बत 
है (३: २८३ ) । 

( २) भादम खान : सुरुतान ने सन्‌ १४५१ 
ई० मे आदम खां को भुदर अर्थात छटूाख जीतने के 
लिये भेजा । हाखं ब्लो-ग्रोस-च्मोग-इदन ( सन्‌ 
१४४०-१४७० ई० ) के नेतृत्व मे स्वतत्रहौ गया 
था! आदम खां जीत कर, लौटा भौर विजय दारा 
पराप्त वस्तुये राजा के चरणों मँ रख दिया (म्युनिख 
पाण्डु० : ७४ -१०; इण्डियन एण्टरक्वेरी : ३७ : 
१८९; तवक्काते अकबरी : ४४२) । 

फिरिस्ता लिखाता है-आदम खाँ तिञ्बत जीतने 
मे सफर हुभा ओर गौरव के साथवेषृट के माल 
के साथ श्रीनगर लौट आया (४७१) । 

(३) हाजी खां ` तवक्काते अकत्ररी मे उल्लेख 
है--'सुखुतान मै आदम खाके प्रति कृषौ दुष्टि 
दिखाई ओर हाजी खाँ सुल्तान के अदेशानुसार 
लोहूर काट पहूंवा' (४४२-६६३) । फिरिस्ता के 


घटनाक्रम का वर्णन कुक उल्टा होगयाहं। वहु 
आदम के बाहर गानैहीके समयहजीखाँकोभी 
खोहरकोट भेज देता है । श्रीवर का वणन एक प्रत्यक्ष- 
दर्शी होने के कारण ठीक माम पड़ताहं। श्रीवर 
पर्णोत्सि तथा लोहरकोट मे अन्तर करता है । कनल 
त्रिम्गस ने लोहुकोट नाम दिया ह (४ : ४७१) । 


(४ ) छोहूराद्रि: जोनराजने लोहूराद्िका 
उल्लेख सुल्तान कुतुबृद्दीन के प्रसंग मेकियाहै 
( जोन ० : ४६९, ४७४ ) । वह्‌ खोहर कोट अथवा 
लोहुकोट है । यदि एकाकं पहाड़ी पर होता था, तो 
उसमे पर्वत नाममभीख्गा देते थे। जैसे चर्णाद्रि, 
(चुनार) आदि ! जोनराज ने भी लोहुरकोट के लिए 
लोहराद्रि नाम का प्रयोग किया हँ ( जोन० : ४६९, 
४७४ ) ! हाजी खाँ सन्‌ १४५२ ई० मे लोहर भेजा 
गया । 
पादटिपप्णी : 

८४. ( १ ) आदमखान : तवकाते अकबरी में 
उत्टेख मिता है- 

सुल्तान भादमर्खां को हाजी खाँ के दुर्व्यवहार 
के कारण सर्वदा अपने पास्त रखता था' (४४२) । 
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दष्टा सतीसरसि येन 


संखस्थितिः सा 


भीतः स॒ यद्यपि मतो घनकारुदोषात्‌ ¦ 


यावन्न निमुपयाति 


किरातघाते- 


स्तावत्‌ कथं तदवश्रुञ्चति राजहंस ॥ ८५ ॥ 


८५. जिसने सततीसर (काद्मीर) मेँ वह सुख स्थित्ति देखी, घनकार दोष से भीत, वहं 
(हाजी खा) चला गया । राजहंस किरात के घातो से, जब तक नष्ट नही हौ जाता, तब तक उसे 


(सरोवर) कहौं छोडता ह | 


पादटिप्पणी : 


८५. (१) सत्तर : कार्मीर मण्डर ओौर सती- 
सर; नीरुमत पुराण सतीसरका वर्णन करता ह| 
कारमीर उपत्यका पुराकालमें जलपूणं थी। उसे 
उस समय सतीसर कहा जाता था । सतीसर का जर 
सख जाने पर, भूमि निकल आयी, वही कारमीर 
उपत्यका है । अनुरु फजल ने ल्िखादहंकि कारमीर 
की समस्त भूमि, उसके शिखरो के अतिरिक्त जकमग्न 
थी । उसे सतीसर कहा जाता था । बनियर अपने 
नवे पत्र मे छिखता है- 


प्राचीन कालम काष्मीर जसे भराथा। 
थेसी कौ भी पूर्वकारमे यही अवस्थाथी। वह्‌ 
भी कभी जलसे भराथा। शुककाख तकं काद्मीर 
को सतीसर कष्टा जाताथा। सतीसर राब्द का्मीर 
उपत्यका के लिये प्रयुक्त होता रहा है । इसमे वारह्‌- 
मृलासे वेरीनाग तक का भूखण्ड सम्मिलित था। 
अतः कारमीर राज्य, काश्मीर मण्डल एवं सतीसर के 
अर्थो मे भिन्नता है । सतीसर में कार्मीर सण्डल एवं 
का्मीर राज्य का समवे नहीं होता) सतीसर 
कारमीर मण्डल किवारज्यिका एक खण्डथा ! जिस 
समय सतीसर जल पणं था उस समय गहराई ३०० से 
४०० फीट तक थी। शारिका दरु तथा भन्य ऊचे 
करेवा द्वीप के समान क्गते थे । जू स्तर समुद्रकी 
सत्तह से ५८०० फीट ऊँचा था । मार्तण्ड की ऊँची भूमि 
जल के अन्दर नही थी! वामन्‌ की गुफा कै पत्थरों 
पर ज्स्तरीय पानी का चिह्व आजमभी दिखाई देता 





है। इसी प्रकार वामन के पवित्र जलल्लोते के उपर 


जरु चिह्व दिखाई पडते है । सुपियान समीपस्थ राम्‌ 
की सराय के ऊपर करेवा एक किनारा बनाता था) 
उसकी उंचाई १०० फीट है । उसके क्ष॑त्तिज परतो मे 
विभिन्नता है । सबसे उवाई २० फुट को जमीन एद्‌ 
त्रिय है । उसके पश्चात २० फिट की परत गोले- 
गोरे पत्थरों ओर भुरभुरी भिह्रीकाबना हं । सबसे 
नीचे का परत कड़ी नीली मही काह । यह्‌ परत 
निश्चय ही सीर के जल के निश्चल जल की स्थिति के 
कारण बन गया था । किन्तु मध्यवर्ती मिह की परत 
उस समय बनी होगी, जब उपत्यका का जल बड़ वेग 
के साथ तन्त मूक वारी चद्ान के अवरोध हट जाने 
के कारणं निकला होगा । पामपुर तथा समीपवर्ती 
करेवा पर, यदि कोई व्यवित खड़ा हो जाय, तो उसे 
चारों ओर ऊँचा पर्व॑त दिखायी देगा । जमीन भूरी 
ओौर कुछ बलु है । यहीं केसर की खेती होती है । 
वनिहाक-श्रीनगर राजपथ करेवा के समीप होकर 


जाताहै। वरहा करेवा की बनावट स्पष्ट बताती 
है कि वर्ह तीन प्रकार की भिहियोंकास्तरदह।' 


नुर्जहोम में गुफाओ की सुदायी एकं टी परं 
हुई है । जिस समय मैने बजंहोम की यात्राक्यथा 
वह तकं जाने के लिये कच्ची सडक बनी थी । 
सतीसर की बात मृक्षो स्मरण थी । वर्हा मैने करेवा 
अथवा टीटे के भिद्ियों के स्तर मेँ भिन्नता पाया। 
यहम की चुदायी से स्पष्ट प्रतीत होताह किं टीला 
के निचे भाग मे कभी जख था) उसजल का चि 
खुले हुये स्थान परं प्रकट होता ह । 


१ : १ : ८६-८७ || 
अथाष्टाविज्ञवर्षऽपि 


श्रीवरक्रतता ३१ 


रावत्रर्वह्ादिभिः । 


इतीरितोऽकरोत्‌ खानः करमीरागमननस्प्हाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
८९. अद्राइसवे' वषे, रावत्र कवलादि द्वारा इस प्रकारं प्रेरित खान कादमीर आने की 


अभिलाषा की। 
स्वामिस्तरदग्रजीयास्ते 
किलृद्यामः 


कदमीरसुखमभागिनः । 
परदेशेऽ चयमेव ग्रहोञ्िताः ॥ ८७ ॥ 


८७. हे ! स्वामी ॥ तुम्हारे वे अग्रज" काद्मीर सुखके भागी दहै, भौर हम खोग ही गृह्‌ 


त्यागकर, यहम परदेश मे क्टेश भोग रहै द | 


पाद-टिप्पणी : 
८६. ( १ ) अदुाईसवें वषं : सप्तपि वषं 


४५२८ = सन्‌ १४५२ ई० = विक्रमी १५०९ 
सम्वत्‌ = शक १३७४ सम्वत्‌ । कछि० गताग्य 
४५५३ वषं । 


( २) रावत्र : रावृत्र शब्दका उल्लेख शुके 
नै (१ : १ : २२, ६१, १४८) किया है। 
वरहा ^रोवत्र' का पाठभेद !रावत्य' मिलता है। 
(रावत्र' “रात्र "रावत्य' शब्द समानार्थक प्रतीत 
होते हं । 'रावत्र' नाम वाचक रान्दहै। वंश, कुख 
एवं जाति किवा उपजाति का चयोतक ह) श्रीवरने 
पुनः उल्लेख (२:१२) किया ह। शुक तथा 
श्रीवर दोनो ते इसे नामवाचक माना हं । कल्हण तथा 
जोनराज राजतरगिणियों मे सुने रावत्र किवा राउत 
दाब्द नही मिला । "रावतः एक ब्राह्मण जाति है, 
जो पर्विमी उत्तर प्रदेश मे निवाप्त करती ह 1 यह्‌ 
जाति एवं कारमीर के 'रावत्र' एकदहीह अथवा 
भिन्न यह्‌ अनुसन्धान का विषय हँ । रावत का अर्थं 
सरदार, सामंत, रघु राजो, शूर, वीर योद्धा तथा 
सेनापति होता ह । जमीन्दारों रियासत के राजाभो, 
सामन्तो तथा जागीरदारों की एक पदवी थी । यहं 
राब्द राजपुत्र के समकक्ष है । राउत्त एवं रौत्र, दोनों 
राब्द राउत्र किवा राव संस्कृत शब्द के अूपश्चश 
हैँ । उनका अर्थं एक हँ । 


शुक तथा श्रीवर दोनो कै वर्णनं से प्रकट होता 


है कि "रावुत्रः पदवीधारी व्यित सँनिक तथा उच्च 
पदाधिकारी थे । 

टोकप्रकार मे (रावव्र' एवं (साउत्र' शब्दका 
उल्लेख मिरुता है । क्षेमेन्द्र ने लिखा है--'गान्धवं- 
वले रावुत्रामुकेन रावृत्रामुक पुत्रेण" (पृष्ठ २३) तथा 
“श्री प्रेकाष्ठेरे रावत्र॒ अमुकस्य यथा मदीयः ( पृष्ठ 
२४ ) } इससे स्पष्ट होता है कि रावत्र जाति क्वा 
पदवी वाचक शाब्द राजानक एवं डामर के समान 
था । धनुरविदो के लिये इस शब्द का प्रयोग किया 
जाता रहा है तथा धनुष विद्या मे श्रेष्ठ जनों को यह्‌ 
मूरतः पदवी दी जाती रही ह, जो कालान्तर मे एक 
वंश, कु किवा जाति अथवा उपजाति वाचक शाब्द 
बन गया । लोकप्रकाश मे रावत्र का पर्याय विद्रा, 
कवि, महाकवि, प्राडविवाक आदि दिया गया गया 
है ( पृष्ठ : ४ श्रीनगर : संस्करण )। रोकप्रकाश 
विषयानुक्रमणिका क्रम संख्या २१ के पण्डितभेद' पृष्ठ 
४ से स्पष्ट होता है कि रावत्र करवा राउत्र ब्राह्मणों 
की एक उपजाति थी । रणपुत्र से राणा जिस प्रकार 
हो गया है, उसी प्रकार रणाउत्र = रणौत शब्द हं । 
कादमीर मे ठाकुर, राजपूत, शाही, प्रतिहार, क्त्री 
भादि कुल बाहर से आकर, भावाद हो गयी थी । इसी 
प्रकार, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 
भारतीय रावत जाति ककु योद्धा कारमीर मे 
आकर आबाद हौ गये थे। 
पाद-रिप्पणी : 
८७, ( १ ) अग्रज , ज्येष्ठ भ्राता भादम खाँ । 


३२ जेन राजतरंगिणी [ १: १:८८ 


राजानक्प्रतीहारमारगेशङटजादयः | 


अस्मसतीक्षिणः स्वै तत्र वीर 


वरोद्रताः ।॥ ८८ ॥ 


८८. राजानकः, प्रतीहारः एवं मागे वंशीय भादि वलोदत सब वीर वहाँ पर॒ हमलोगों 


की प्रतीक्षामें ह। 


पाद-टिप्पणी : 

८८. (१) राजानक : परदियन इतिहासकार 
राजानक का समानवाची शब्द रना तथा राजदान 
देते है । इस समय रेना तथा राजानक दोनों जाति- 
वाचक शब्द प्रचलति है। राजां हारा प्रदत्त 
एक उपाधि थी । हिन्दु राज्यकारुमे राजवंरियों 
एवं विशिष्ट राजपुरुषो कोदी जाती थी । कल्हण 
ते इस पदवीका उल्लेख कियाहु (रा० :६€: 
११७, २६१; ४ : ४८९ ) } मुसकिम राज्यकाल मे 
पुरानी प्रथा चख्ती रही । मूलतः यह सभ्राटोंकी 
पदवीः थी, जो कारन्तर में करद तथा छोटे 
राजां कोदी जाने लगी थी । राजानक, राज- 
निका, राजनायक एवं राजान एक ही मर शब्द 
के भिन्त-भिन्न रूप हं । कार्मीर के राजदान ब्राह्मण 
किसी समय राजानक उपाधिधारी थें । जोनराज को 
राजानक की पदवी प्राप्तथी । इसी प्रकार राजान 


श्पुगार तथा राजानक जयानक को यह्‌ उपाधि प्राप्त 
थी । 


श्रीवर के समय राजानक एवं राजान शब्द का 
प्रचुरं प्रयोग मिता है ( श्रीवर० : १.१: ८८; 
३ : ४८८२-४; २९५, ३५३, ४२४, ५८२ ) । शुक 
ते (१: १६:२०, ३६, ३७, २०, ६४, ६७, 
७०, ७६, ९१; १०३. १२७, १२८, १४१, १४६, 
१७१, १७५ ) । हिमाचल आदि पर्वतीय देशों 
मे राजानक प्रथलिति उपाधिथी। राजाओंको भी 
राजानक कहा गया ह । ताभ्रपत्रों एवं मुद्राओं पर 
राजानक उपाधि टंकणित मिलती ह । चम्बा राज्यके 


अभिेखो तथा ठक्करो के साथ राजानक पदवी का 
उल्लेख मिलता है । 


रणपुत्र से राणा शब्द उसी प्रकार निकला है 
जिस प्रकार राजपुत्र से राजपूत । राजानक का सबसे 








प्राचीन प्रयोग हिमगिरी परगना चम्बा मे मिलता है। 
खान्दानी जमीन्दारों को राजानक पदवी दी जाती 
थी । सुदूर प्राचीन काल में पर्वतीय भूमि स्वामियों,जो 
युरोपके बैरनोंके समानयथे,दीजातीथी। कीर- 
ग्राम के छक्ष्मणचन्द्र कै साथ यह्‌ पदवी मिलती ह । 
कालान्तर में काश्मीर ओर चम्बा में यह पदवी दी 
जाने र्गी 1 काश्मीर मे राजान्यक किंवा राजानक 
कालान्तरमें एक वंश एवं काश्मीरी ब्राह्मणों की 
उपजाति माना जने खगा है । आनन्द राजानक कै 
वंद प्रशस्ति ( सत्तरहवीं शताब्दी ) का, जिसे नैषध- 
चरित भाष्यमें छ्िखा है, उसमे राजानक शब्दका 


प्रयोग किया गया है । यहु पदवी त्रिगतं अथवा 
कागडामे भी प्रचलित थी । 


राजान्यक एवं राजक रब्दो के अर्थं मे अन्तर 
है । संस्कृत साहित्य मे राजक रघु राजाओं किवा 
उनके समह के ख्ये एवं राजान्यकं क्षत्रिय योद्धाओं 


के किए प्रयुक्त किया गयाहु । अरोकके शिखा- 
ठकेखों मे उच्च पदाधिकारियो के लिये राजुकं शाब्द 
का प्रयोग किया ग्यारह! राजानक शब्द नारायण 
पार के भागलपुर फलक ( आर्द० : ए० : भय० : 
१५ : पु० : ३०४, ३०६ ); मध्यम राजदेव सीलो- 
द्‌भववंश्ञ के परिकंड फलक ( ई० आई० : ११; 
२८१, २८६ ) मे उल्छेल किया गया है । राजन्य 
शष्द लक्ष्मणसेन के अनुदान मै उत्किखित है। 
( ई० आई० . १२:९६, ९) । पाणिनी ( ईशा पूर्वं 
६००-३०० वषं ) ने राजन्य राब्द का व्यवहार 
जिस अथं में किया है, वही अर्थ अमरकोशकार (चौथी 
रती ) तथा कालान्तर मे कल्हूण ने (बारहवी शती) 
किया है। सन्‌ ११४३ ई० मे चम्बा अभिलेखों में 
राजानक की पदवी लजितवर्माने दी थी, उत्लेख 
मिलता ह । कुछ स्थानों पर राजनक को राजानस 
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निम्नस्तरका मानागयाहै। वैलोग जागीरदार 
तथा अभिजात कल्के थे। रियासतोंके श्ाक्षकों के 
रूप मं सुरुतान तथा राजा छोग यह्‌, उपाधि 
देते थे । 

(२) प्रतीहार . श्रीवर नै पुनः प्रतीहार का 
उल्लेख ( १.१: १५१, १:७;:२०२, ३: 
४६३, ४: १६७, २६२ तथा शुकने१;:१:१८, 
३०, ४६, १९८ तथा २०६ ) मे किया है । प्रतीहार 
का दाल्दिकं अर्थं द्रारपार होता हं । कल्हणने 
प्रतिहार शाल्दका दारपाछ तथा रक्षककेषूपमें 
प्रयोग (रा०: ४: १४२, २२३, ४८५ ) किया 
ह । कालान्तर मे यहु वंश, पदवी तथा एक शास- 
कीय पदहो गया) प्राचीन काल मे राजाभों के 
समीप प्रतीहार नामक एक्‌ विशिष्ठ कर्मचारी रहता 
था। वहु राजा को समाचार सुनाया करताथा। 
पठित, विज्ञ, अनुभवी तथा कुीन इस पद पर रहने 
लगे । मुसलिमि कारु मे उन्हे नकीब तथा चोबदार 
कहते थे । प्रतिहार तथा प्रतीहार एक ही शब्द है । 
उच्चारण भेदसे वर्तनीमे भेदहो गयाहै। प्राचीन 
कारे मे हिन्द्‌ राजाओं कै समय महाप्रतिहार, राज- 
भवन का रक्षके अधिकारी, नगरके द्वाररक्षकोंका 
मुखिया, राजा के शयनकक्ष का रक्षक था। एकं मत 
है कि महाप्रतिहार सजा का व्यवितगत सेवके होता 
था ! प्रतिहार प्रस्थ' एक कर होता था, जिसे म्रामीण 
एक प्रस्थके हिसावं से प्रतीहार को देत्ताथा। 
प्रतिहार स्त्रियां रक्षक राजप्रास्ादो मे होती थी) 
वे अन्तःपुर के हार की रक्षके तथा रानी की सेविका 
होती थी । 

भारत मे प्रतिहार किवा प्रतीहार परिहार नाम 
से श्यात है । राजपूतों के तीस गोचोंमेसेएकरहं। 
प्राचीन सान्यता के अनुसार शास्त्रों का उद्भट 
विद्वान्‌ हरिद्वच्दर एक ब्राह्मण था । उसको दौ पलिनर्यां 
थी । ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न प्रतीहारवशीय ब्राह्मण 
तथा क्षत्रीय पत्नी से उत्यन्त पुत्र राजवंञ के संस्था- 
पक हुये । क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न चार सन्ताने थी । 
उनसे राज्यों का चार राजवंश स्थापित हु । 
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प्रतीहार वंशकीः एक साखा सार्व अर्थात्‌ 
मारवा मे भाठ्वी शताब्दी तक शासन करती रही । 
एक मत हूं कि मालव प्रतिहार वेश्च ब्राहमण प्रतिहार 
वश की लाखा था । कालान्तरमे क्षत्रियो से निवा- 
हादिकेरतेके कारण क्षत्रियहोगयेथे। टस वंश 
का प्रसिद्ध स॒भ्राट नागभट हूभा ह । उस्ने अरव 
आक्रमकोसे माल्वाकी रक्षाक्रियाथा। आवी 
शताब्दी के उत्तरार्धं मे इस वंश के वत्सराज नें 
राजस्थान के गुजरराज पर्‌ विजेय कर्‌ लिया ! उसने 
वगा के पाल्वेश्च पर भी विजय प्राप्त कियाथा | 
उसने गंगा-यमूना मध्यवर्ती ब्रह्मावर्तं धर्मपालसे 
जीत छ्य था। विजय करता गौडइम होता गंगा- 
सागर तक पहुंच गया था । 


वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट द्वितीय था। 
रष्टरकूटवंशीय राजा तृतीयने माख्वा प्र्‌ अधि- 
कार करर छखियाथा। पराजय के पश्चात्‌ नागभट ने 
उससे कन्नौज जीतकर, उसे अपनी राजधानी बनाया। 
इस समय से उत्तर भारत में कन्नौज प्रतिहारो का 
केन्द्र हो गया । 


नागमट द्वितीय का पौत्र भोज प्रतिहार इस वंश 
का सेव्रसे प्रतिभाशाली राजा हभ है 1 उसके समय 
प्रतिहार राज्य गुजरात से पंजाब तक विस्तृत था | 
उसका राज्य कार्मीर कौ दक्षिण सीमा के निकट 
तक था} ददावी रताव्दी कै प्रथम दशक मे सहेन्द्रा 
कै समय उत्तर बंगारु तक विरतृत था! उसका 
पुतन भहिपाल इस वंश का अन्तिम प्रमिद्ध राजा हभ 
हं । उसका रार्जकवि शेखर था ¦! महमूद गजनी ने 
कन्नौज पर्‌ आक्रमण किया । कन्नौज अपनी गरिमा 
कायम नही रख सका । त्रिलोचनपार इसवंश्का 
अन्तिम राजा था) 

मुहम्मद गोरी का कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित 
होने पर, प्रतिहार तिखर गये! महाराष्ट्री जिस 
प्रकार पूना तथा रत्नाभिर से अलमोडा आदि पर्वतीय 
क्षेत्र मे फेल गये, उसी प्रकारप्रतीहार खोग भी 
अपनी धमं एवं प्राणरक्षा के च्य, कारमीरादि 
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यद्यप्यवचनग्राही भूभुजो निरिचतो भवान्‌ । 
तावतैव स किं क्रुद्धो हन्त्यस्मान्‌ करुणापरः ॥ ८९ ॥ 
८९. अप राजा का बचन नहं ग्रहण करे, तो इत्मे ही से वह्‌ दया क्रुद्ध होकर, हम- 


लोगोको मार देगा । 
युद्धायादमखानश्च 


नियतः 


स्वघछान्वितः । 


त्वत्तः स॒ नश्यति क्षिप्रं र्येनाग्रादिव पोतकः ॥ ९० ॥ 
९०. अपने बर से अन्वित होकर, युद्ध के लिये निकला, वहु आदम खाँ, उसी प्रकार 


शीघ्र नष्ट हो जायगा, जसे बाज से पक्षि-शावक | 


पर्वतीयक्षत्रोंमे शरण च्यिथे। काश्मीर कै प्रती- 
हार भारतीय प्रतिहारोके वंदाजदहुं 1 कादमीर कै 
मुसरूमान हो जानेपर वे भी मुसछिम धर्म ग्रहण कर 
छिये। अपना कुल्गत नाम नही त्याग सके! पर- 
रियन इतिहासकायो ने प्रतिहारो को 'पडर' लिखाह) 

काश्मीरमें प्रतिहारोंका भी वर्गीकरण था। 
प्रतीहार, भोप्रतीहार, ला प्रतीहार आदि का उल्टेख 
छोकप्रकाश मे भिक्ता है ( पृष्ठ २)1 विषयानु 
क्रमणिका क्रम संख्या ६ मे (डामरपति नामानि" में 
प्रतीहार को रखा गया ह । इससे एक अनुमान भौर 
लगाया जासकतारहै कि प्रतीहार कमं करने के 
कारण, उनके वंशके ल्यिनामसरूढहौ गयाथा। 
कर्मो के अनुसार प्रतीहारोंका वर्गीकरणहो गया 
था। डामरोंके समान प्रतीहार वर्गे ग्रामीण तथा 
करषोपजीवी कुलीन लोग भे । 


कल्हण के समय प्रतिहार का कायं हारा, राज- 
भवन रक्षक आदि था । प्रतिहार का स्थान महत्वपूर्ण 
था) राजा ललितादित्य की रानी कमलादेवी महा- 
प्रतिहार पीड थी! राज्यभवन किवा अन्तःपुर की 
मुख्य प्रबन्धक थी । प्रतिहार कुकागत सेवा स्थान 
भी होता था, जिसके कारण वंश का नाम प्रतिहार 
पड़ गया था । प्रतिहार उपाधिरूप में प्रयुक्त होने 
लखगाथा (रा० : ४:८५ ) 1 कलट्हूण के वणन 
से यहभी प्रकटहोतारहं कि रलितादित्यने पाच 
भौर कर्मस्थानो की -स्थापना की थी । उसके पूव 
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अद्रारह कर्मस्थान थे । उसने २३ कर्मस्थान बनाये 
थे । उनमें एक महप्रतिहार पीड था । उसका कार्य 
गृह विभाग देखना था । उसका पद महासन्धि विग्रहिक 
( विदेश मंत्री ) महाभाण्डार आदि के समान उत्तर- 
दायित्वपृणं पद आजकल के गृहमन्त्री के समान था 
( रा० : ४ : १४३ ) । एक समय प्रतीहार इतने 
दाकव्तिशारीहो गयेथे कि राजा को हासन पर 
ठा ओर उतार सक्ते थे (रा०:५: १२८, 
२५५ ) । हर्षचरित में महप्रतिहार पद का उल्लेख 
भिल्ताहं। राजा हषं का महुप्रतिहार पारिपात्र 
था । द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : शुक; १: १: ८८। 


(३) मागेश : कादमीर के आने वारे मार्गों 
अर्थात्‌ सीमावर्तीं दर्रोके प्रवेश मार्गोकी रक्षाका 
भार, जिस संनिक अधिकारी पर होताथा, उसे 
मार्गपति कहते थे । यह्‌ पदवी उत्तरदायित्वपृणं 
माना जाता था) प्रत्येक दर्यो पर द्रग अर्थात्‌ 
सैनिक चौकरियाँं बनी रहती थी । मुगल कालमें 
द्रगोंकीरक्षाका भार मल्किंको दिया गयाथा। 
सुपियान के समीप उन्हे जागीरभीदी गयी थी) 
उन्ह संस्कृत मे द्रगेश कहा जाता था। 

कादमीरके बाहुर भी यह राब्द प्रचक्ति था) 
सीमान्त तथा दर्यो का रक्षक मार्गपति माना जाता 
था। वशोव्मदेत्र के नालन्दा अभिरुखं (सन्‌ 
५२३० ई० ) मे इसक्रा उल्छेख मिक्ता है ( आर्हृ० : 
२० : २७, ४१) । 
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सर्वऽस्मच्छमकाडक्षिणः । 


तत्‌ तेनेवाधुना यामो न किं सिध्यति साहसात्‌ ॥ ९१॥ 
९१. (राजपुरी भादि सब हेम लोगो के शुभाकांक्षी हँ बततषएव हमलोग अभी जायेंगे । साहस 


से क्या सिद्ध नही होता ? 


मृते रिगग्रतीहारे वीराः के सन्ति तत्पुरे । 


इति स्वत्येतृकपदं हतं 


गन्तुं तवोचितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


९२. "रिग, प्रतीहार के मरने पर, उसके नगर मे कौन बीर है ? अतः भपना पेतुक पद 


प्राप्त करने के हेतु तुम्हारा जाना उचित है । 


शिष्यास्तेऽमी वयं भृत्या वीरास्त्वदयेतृकेः घह । 


योत्स्यामः कीदृशं 


रौयमेकदा द्रष्टुमर्हसि ॥ ९३ ॥ 


९३. हम लोग तुम्हारे बीर शिष्य एव भृद्य तुम्हारे पैतृक जनों के साथ युद्ध करेगे । एक 


बार आप पराक्रम देखे ।' 


तथेत्युक्त्वाथ खानेन पृष्टो तन्मन्तरिणौ मतम्‌ | 
(~ क 
स सियडामरस्ताजतन्वेशर्चेत्यवोचताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
९४. एेसा ही हो--यह्‌ कहकर, खान हारा मत पृदने पर, फियं डामर+ तथा ताज 


तन्त्रेश ने इस प्रकार कहा- 


पाद-टिप्पणी : 

९१ (१) राजपुरी : राजौरी । 
पाद-रिप्पणी : 

९२. (१) रिग: श्रीद््तने "रिग' के स्थान 
पर अगिर' नामदियाह (२: १०६)। 
पाद-टिप्पणी : 

९३. (१) पाठ-अम्बरई । 
पाद-रिप्पणी : 

श्रीदत्त नै सफिर्यं डामर' अनुवाद फिर 
डामर के स्थान पर्‌ किया ह ( पृष्ठ १०७) । 

९४ ( १) डामर : परशियन इतिहासकारों 
ने इन्दं उग्रे नाम मे सम्बोधित्त किया है । क्षेमेन्द्र, 
कल्हण, जोनराज, ्रीवर, शुक ने डामरों का शत्टेख 
कियाह) राजतरंगिणियों के अतिरिक्त क्षेमेन्द्र की 
समयमातुका तथा लोकप्रकाश में डामरोंका उल्लेख 


किया गया हं । कंल्हण से एक राताब्दी पूवं क्षेमेन्द्र 
ते कालीको डामर समरसिहुके घर ठहरा कर, 
यह्‌ दिखने का प्रयास किया हकं डमरो का 
मकान अच्छा एवं सख प्रसाधनों ने पूणं रहता था । 

सेण्ठ पीटर्संवरगं के कोशमेंडामरको विद्रीही 
तथा र्डाक्ू्‌ लिखा गयाह। प्रोफेसर एच० कर्न ने 
डामर का अर्थं वोजर' अर्थात्‌ वरन अथवा जमीन्दार 
लगाया है । अत्बेरूनी ते ईशान दिशा में स्थित देशों 
के साथ डामरों का उल्लेख किया हु 1 दवं के पश्चात्‌ 
ही वह डामर रन्द का प्रयोग कर दिखाना चाहता 
हं कि कारमीरके सीमावर्ती दर्वोके पडोसमे दही 
डामर निवास करते थे ( १:८३०३ ) । देशकेरूप 
मे अत्वेशूनी ने डामरों का उल्लेख किया है किन्तु 
कादमोरके डामरोंकी कुछ भौर परिस्थिति थी। 
काद्मीर मे डामर भूस्वामीथे) कलीन थे) भूमि 
पर निर्वाह करते वाखा वगं था^ सामन्त वगंथा) 


२३६ जेन राजतरगिणी 


उनका विवाह सम्बन्ध राजर्स मे होता था } कव्हण 
एवं जेनराज के समय कोई भी व्यक्ति डामर हो 
सकता था । केवल उसे सफ कृषक अपने को 
प्रमाणित करना पडता था } कल्हृण ने उन्हे अरिष्ट 
आचरण युक्त एवं खर्चीटा विचरित किया ह । 


डामर नगरों के बाहर निवास करतें थे ) रास्त्र- 
धारण करते थे) समरागण मे वीरगतति प्राप्त 
करने पर्‌ उनकी स्त्र्या सती होती थी 1 हिन्द राज्य 
के परतन के कारण, अनियन्तरित एव उच्छुङ्कुरु डामर 
थे । मुसल्िमि कारमे उनका पूर्णरूपेण दमन कर 
दिया गयाथा। वे मुसलिम धसं स्वीक्रार कर खये 
थे । उनकी शक्ति का विकास क्रमिक हुभा हं। 
राजा अवन्तिवर्मां कै समयं के संघटित एक दाविति 
कै ल्पमे मिलते ह । राजा चक्रवर्मा राज्य सिंहासन 
से च्युत कर द्या गया, तौ वह संग्राम मरके 
यह शरण लछ्िथा। डासरोंके कारण चक्रवर्मानें 
पुनः राज्य प्राप्त किया धा । राजा उन्मत्तवन्ती तथा 
रानी दिहा के समय प्रभावकज्ञारी हो गये थे । काद्मीर 
मे खोहर वश्च के राज्य पर, प्रतिष्ट्वि होनैपर, उमये 
की दाक्ति पृणरूपेण विकसित हो गयीथी र्जा 
संभ्रामराज से उत्कं के समय मध्य उनकी स्थिति 
अधं स्वतन्त्र राज्यों के समान हौ गयी थी । वे अवध 
के तात्लुकेदार अथवा राजस्थानके नागीरदारके 
समान थे । डामर दुर्गं तथा कोटो के स्वामी थं । एक 
दूसरे का दुर्गं तथा कोट लेते के लिये परस्पर संघं 
करते थं । उन्हे कल्हण लवण्य भी सानता ह । लवन्य 
वतमान मुसस्मि क्रम ष्टुतः है) वे आगे चलकर 
राजाओं के बनाने-षिगाडने वाङे हौ गये थे) 
डामर : द्रष्टव्य रय० : ४: ३४८ : लेखक 


(२) सस्त्री : संनिक, सेना, शासन आदि 
अथं मे दक्षिण भारतीय भास ठेखों मे तन्व शब्द 
का प्रयोग किया गया हँ । सेना मे मुख्यतया पदादित 
सेनाको तन्त्री कहागयाहै) तन्त्र अधिकारी का 
भ्थं शासननाधिकारी, राज्यपाल के भातुरिया अभि- 
लेख मे मिक्ता है । उसके अनुसार सन्ी, सचिव 
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तथा अन्तये तन्त्री पद प्राप्त करता था) स्व 
तस्त्राधिकारी समी विभागों का निरीक्षक होता था) 
तन्त्र अधिकारी को तन्त्र अध्यक्च भी कहते थे। 
तन्त्रपाल तन्त्राधिकारी का वही स्थान थाजो 
तन्नाधिकारी था। तन्त्र क्म राजकीय विभाग 
था । तन्त्रनायक का सग्वन्थ सेना अथवा शासन 
सेथा। तन्त्रपाल मुख्य सेनाधिकारी होता था। 
इसी प्रकार महातत्त्राध्यक्ष, सर्वतन्त्राधिकृत, तन्त्र 
पति, तथा महातन्व्राधिकारी शब्दीका भी प्रयोग 
सिरता हं । कही-कही महू सम्मत, महादण्डनायक 
भी कहा जाता था । एक सत्त्रणदायक, रूपमे भी 
उसका उल्टेख अभिलेख मे मिलता है। उसे तन्तर- 
पालाधिस्यापक तथा तन्वरपारधिष्ठापक भी स्थान- 
स्थान पर कहा गया ह ! तत्त्रपति अथवा तस्त्रीर 
राब्द धर्मं अधिकारी भी राजतरगिणीमे माना गया 
गया है (रा०: ८: २३२२९) वृहुद्तन्वपति 
मुसल्िमिकालीन अधिकारी सदरुसदर' तुल्य था। 
वह सुल्तान के मृ्य न्यायपति, राजकीय दान विभाग 
का अधिकारी माना गयाहँ। तन्त्रावय का अर्थं 
जुलाहा या बुनकर तथा तुस्नवाय का अर्थं दर्जी था। 

तन्तरियो का अत्यधिक उल्लेख राजतरंगिणी मे 
कियागयाह (सण :५ : २४८२५५०, २५५, 
२६०, २६५, २६९६, २७४, २७५, २८७. २८९, 
१९३, २९४, २९५, ३०२, ३२८, ३३१, ३३८ 
२४०; ४२१, ४३१; ६ : १२३२; ७: १५१३; ८: 
२९२) ३०३, २७५) ५१०, ५९७, ९२८ ) । श्रीवर 
ने तन्ताधिकार का उल्लेख (१ :३:४१) में 
किया है । 

तन्त्री का सर्वप्रथम प्रयोग कल्हण ने रानी 
सुगन्धा ( सन्‌ ९०४-९०६ ई० ) के सन्द मे किया 
है! तस्ति पदादिकोंका इसी समय कु समृहुबद्ध 
हुआ अर्थात्‌ उन्होने अपना एक संघ बना ख्या था। 
इस समय से तच्त्रियोंकी राक्ति बदन छख्मी थी 
( साः ५ : २४८ ) 1 तन्व्रियो की शवित राजा 
पाथं के उत्तराधिकारी तथा शंकरवर्धेन के चक्रवर्मा 
कै द्वारा ( द्रष्टग्य टिप्पणी : रा० . ५: २४८ खण्ड 
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देव ॒स्वस्सेवकाः सर्वे 
देशकारवनालेच्य 


श्रोवरकृता २७ 


स्वगृहोक्कण्डठिताश्चयाः | 
कथयन्त्यसुखप्रदम्‌ । ९५ ॥ 


९५. हे ! देव ॥ तुम्हारे सेवको का मन घर के प्रति उत्कण्ठित है। अतः देद-काल की 


चिन्ता न कर, असुखप्रद बातत कर रहै है । 
फथमभ्यन्तरं यामः 


सयति 


रातति बलोभिते | 


प्रदीप्तं व्योम्नि मातेण्डं कुण्डेन पिदधाति कः ॥ ९६ ॥ 
९६- 'वोजितं राजा के रहते, कैसे अन्तर प्रवेश करेभे ? आकाज्ञ में प्रदीप्त मार्तण्ड को 


कुण्ड से कौन आच्छादित करता है | 


यावज्जीवति भूपालस्तावत्‌ को बाधितुं क्षमः । 


मनोऽुवतंनं कतं 


तद्युक्तं तव साम्प्रतम्‌ ।॥ ९७ ॥ 


९७. "जव तक राजा जीवित है, तव तक कौन बाधित्त कर सकता है ? अतः इस समय 


उसके मन का अनुवततंन करना उचित है । 


प्रसन्ने जनकेऽस्माक भवेयुः का न सम्पदः | 


ईदवरे च गुरौ भकवितर्जायते 


पुण्यकमंणाम्‌ ।। ९८ ॥ 


९८. पित्ता के प्रसन्न होने पर, हमलोगों के लिये कौन-सी सम्पत्तियां प्राप्त नहीं हो 
सकती ? ईरवर एवं पित्ता मेँ भक्ति पूण्यशाच्यिों की ही होती है । 


अस्य कोपेन यत्‌ साध्यं परानुग्रहतो न तत्‌ । 


दुर्दिने या खेदीप्तिः 


प्रदीपाज्ज्वल्तो न सा| ९९ | 


९९. इसके कोपसे जो साध्य है, वह दूसरे के अनुग्रह से नहीं (होगी) ? दुदिन में सूयं 
को जो दीप्ति होती है, वहु दीप्ति जरते दीपक से (सम्भव) नहीं । 





२ लेखक ) पराजित होने के पश्चात्‌ (सन्‌ ९०६- 
९३० ई० ) बहत कड गयी थी ( रा० ५: २४९- 
२.४० ) ॥ 

प्राचीन रोमन साभ्राज्य के प्रटोरियन गाडके 
समान उनकी स्थिति हौ गयी थी! अर्वारोहियों 
से वे भिन्रथे (रा० :७ : १५१३, ८ : ३७५, 
९३२, ९३७ ) । तन्त्री राजाके अंगरक्षकसरू्पसे 
भी कार्य करतेथे (रा०. ८: ३०३) । तन्त्रियो 
कानाम क्रास'में अआताहै। बे तान्त्र कहै जाते 
है । तान्त्र कादमीरमे मुसङ्िमि कृषकों मे अधिक 
पाये जाते है । वे पूर्वकालीन तन्तिवंशीय है । उनमें 
अनेक भेदभाव थे उनकाअबसणखोपहो गयाह। 


तान्त्र जाति की विहेषताये क्या थी, अव पता नही 
चरुता । वे अपने मूक स्वरूप एवं परम्परा को भूक 
गये हं । ररेन्सने उनके विषय मे लिखा है-- 
"वैवाहिक सम्बन्ध मे उनमें किसी प्रकार का प्रति- 
बन्ध नही है। तान्व वगं का कोई मुसलमान 
तान्त्र क्राम अथवा श्रामके किसी मुसक्िमि कन्यासे 
विवाह कर सकता है । केव एक ही प्रतिबन्ध हँ । 
उन्हे ्रामीण कृषक होना चाहिये (वैरी: 
३०६ ) । 


पाद-रिप्पणी : 


९९. पाठ बम्बर 


३८ जैन रजत्रंगिणी 
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सततं नयसेविनः । 
नार्य 


दुश्यते ॥ १०० ॥ 


१००. निरन्तर नीतिसेवी, इस राजा के हदय दपंण की स्वच्छत्ता को खलोक्ति स्वास' 


खलोकितर्वा्मादलिन्यं 

हदयादशेवैषद्मो तसं सकं 
मलिन नहीं कर सका | 

निवबीणगोष्टीनिष्ठस्य 


तद्रच्छास्रविवेकिनः | 


कृपाग्धेरस्य नो किञ्चित्‌ कृत्यमस्त्यसुखप्रदम्‌ ॥ १०१ ॥ 
१०९१. "निर्वाणगोष्ठी-निष्ट" ओर उसी प्रकार चास्त्र विवेकी एवं कृपासागर इसका कोई 


कायं कष्टप्रद नहीं था 


तद्दुग्धपितृपक्षोऽपि स्वामिभकिति न सोऽत्यजत्‌ । 


तेनेवान्त्यक्षणः 


दाध्यस्तस्याभूज्जेनभूषवत्‌ ।॥ १०२ ॥ 


१०२. 'पितुद्रोही पक्त कै प्रत्ति भी उसने स्वामिभक्ति नहीं त्यागी । इसी कारण जेन भुपत्ति 


की तरह उसका भत्तिम क्षण प्रशंसनीय हुआ | 


सौहाद मादंवोपेता योग्या 
जाने तेनेव पुण्येन 


कायविचक्षणा | 


सन्ततिस्तस्य राजते ॥ १०३ ॥ 


१०२. मानो इसी कारण उसकी सोहादं मादव से प्राप्त योग्य, कायं मेँ चतुर सन्तति 


रोभितहोरहीहै। 


पाद-रिप्पणी : 

१००. ( १} स्वास : यदि शीशायादर्पणके 
समीप स्वास लिया जाय, तो दर्पण पर बाष्प जमकर, 
उसे किंचित कारके किए मलिन वना देता ह । किन्तु 
यह मखिनता स्वास प्रक्रियाके दर्पणसे हते ही, 
समाप्त हो जाती हं । 
पाद-टिप्पणी : 

१०१. ( १) तिर्वाणगोष्टी-निष्ठ : जनु 
आबदीन दार्शनिक था। वहु संस्कृत भाषा तथा 
फारसी जानता था। अकबर के समान वह्‌ विद्वानों 
से दार्शनिक तत्त्वों एवं धर्म के गूढ़ भावों को समश्षने 
का प्रयास करताथा। इसप्रकार की आध्यात्मिक 
चर्चा किवा गोष्ठी की संज्ञा श्रीवर ने निर्बाणगोष्ठी 
से दिया ह । इसका उल्लेख पुनः श्रीवरने नही 
कियाहं। 


पाद्-रिप्पणी : 

१०२. ( १ ) इोक संख्या १०२ तथा १०३ 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते हँ । परन्तु कलकत्ता एवं बम्बर 
दोनों संस्करणों भे है । अतएव उन्हे य्ह स्थान दिया 
गया है । श्रीकण्ठ कौल का मत टीक ह । कलकत्ता 
संस्करण के प्रथम सगं मे १७७ तथा बम्बई संस्करण 
मे १७६ इक है । होरियारपुर संस्करण में केवर 
१७४ श्लोक हँ । उक्त दो १०२ तथा १०३ श्लोक 
अधिक है । उन्हे बभ्बई संस्करण के रलोक संख्या 
१७६ मेसेघटा दिया जायतो वह्‌ श्रीकण्ठ कौल के 
संस्करण के अनुसार १७४ इलोक हौ जाता है, 
करकत्ता संस्करण मे उक्त दोनों श्ोकों के अतिरिक्त 
१७७ वा इखोक अधिक है । कखकत्ता संस्करण में 
श्रीकण्ठ कौल की अपेक्षा रोक १०२, १०३ तथा 
१७७ अधिक ह । यदि वहं तीनों दलोक कलकत्ता 
संस्करण से घटा व्यि जायं, तो उनकी संख्या 
श्रीकण्ठ कौर संस्करण से मिल जाती है। 


१ : १. १०४१०५७ | 


श्रीवरक्रुता २३९ 


स पिता त्वं सुतस्तस्य वयं स्वै स्वसेवकाः | 
् ¢ + + 
गत्वा चेत्‌ इमहे युद्रं जयो ऽस्माकं भवेत्‌ कथम्‌ || १०४ ॥ 
१०४. "वह्‌ पितता, तुम पुत्र, हमसे भपने सेवक जानकर यदि युद्ध करे, तो हमलोगो का जय 


केसे हो सकता है ? 


हताश्चेत्‌ केऽपि तद्भत्याः बहुभृस्यस्य का क्षतिः | 


एकपक्षक्षये किं स्याद्‌ गरुडस्य जवाल्पता ॥ १०५ ॥ 
१०५. यदि उसके कुछ भृत्य हत हो गये, तो बहुभृत्य वाले उसकी क्था क्षत्ति ? एक पक्ष के 
नष्ट होने से क्या गरुड' के वेग में अल्पता होगी ? 


न शिवाः शङनाः सन्ति देशाः पव॑तदु्ग॑माः। 
तत्रापि जनकस्तेऽस्मान्न कालो विग्रहस्य नः ॥ १०६ ॥ 
१०६. कल्याण मंगलकारी शकुनः नही है देश, पर्वेत दुर्गम है । वहा तुम्हारे पित्ता हैँ 


इसलिये हमलोगों के युद्ध का समय नहीं है । 


भजतवभ्यन्तरं राजा वयं बाह्यं भजामहे) 


ततप्रसादादिदैवास्तां राज्यं चतं विनान किम्‌ || १०७ ॥ 
१०७. "राजा अन्दर (देश मेँ) रहे । हमलोग बाहर तथापि उसकी कृपा से, यहीं पर बिना 


छत्र का राज्य नहींहैक्या? 





[1 


पाद-रिप्पणी : 

१०५. ( १ ) गरुड : विष्णु का वाहन पक्षी 
हँ । एक मत ह कि द्येन ग्ड का वैदकारीन नामदहै, 
अनन्तर संस्कृत साहित्य मे श्येन का अर्थं वाज दिया 
गया हं । गरुड स्वर्गं से अमृत राया था। क्यप 
एवं वनिता का पुत्र तथा अरुण का कनिष्ठ बन्धु था | 
गरुड अण्ड से बाहर निक्रते ही वेग से आग 
बढ़ा ओर उड़ गया । अमृत प्राप्ति के ल्य गरुड आ 
रहा ह, जान कर इन्द्र नै गरुड पर प्रहार किया, 
उसका केवर एक पक्ष क्षत हुभा । 

मत्स्यपुराण के अनुसार विश्वेशा के पुत्रं 
( १७१ : २०)। निवास स्थान शाल्मलि 
दीपहं (भाग०:५: २०:८८) । क्षीरोद का 
रक्षक हुं । भागवत के अनुसार दक्षप्रजापति की 
पुत्री सुपर्णा विनता के गर्भ से उत्पन्न कर्श्यपका 
पुत्रहं (भाग०. ६: २२२: १९: १९१; ब्रह्य 
३:७: २९, ८: ११ )। इनका शरीर मनुष्य 





परन्तु मस्तक, पंख, चंच तथा पाद गृद्ध तुल्य है । 
मुख-श्वेत, पंख-लाल तथा सरीर का वर्णं सुवर्णं है । 
बद्रीनाथ यात्रा मार्गमे एक गरुडगंगा मिलती है । 
स्कन्दपुराण के अनुसार गरुड ने यहां तपस्या किया 
था } यहु पर नमल जलमय एक कुण्ड है । मान्यता 
है किं कुण्ड में स्नान करने पर सर्पं भय नही रहता 1 
गरुडपुराण में लगभग १९००० रलोक ह । किसी की 
मृत्यु होने पर अशौच कामे ही गरुडपुराण सुनने 
का महत्त हं} इसमे यमपुर, स्वर्गं आदि का 
विस्तृत वर्णन है । गरड की उपासना करने वाला 
प्राचीन कार मे एक सम्प्रदायभी था। 
पाद-रिप्पणी : 

१०६. ( १ ) राकुन : मुसलमान हौ जाने पर 
भी काइमीरी जनता पूर्व हिन्द सस्कायोंको पूर्णतया 
त्याग नहीं सकी थी। शकुन, मंगल एवं अमंगल 
चिह्लों पर काश्मीरी पूर्वकारु मे विश्वास करते थे 
ओर्‌ आज भी साधरण जनता विश्वास करती है । 


४० जैन्‌ राजतरगिणी 


१ : १ : १०८-१११ 


त चेद्युद्धाथमेष्यन्ति न नेष्यन्त्यस्मदन्तिकात्‌ । 
वयं चेदन्तरं याभो न जेष्यामः कदाचन | १०८ ॥ 
१०८. वि युद्ध के लिये अयेगे, तो हमलोगों से नही जीत सकेगे ओौर हम खोग अन्दर 


जायेग, तो कदापि नहीं जीतेगे ।' 


इति दपात्‌ स श्रुखापि खानः बुरपुराध्नना | 
अगाद्‌ राजयुरीं त्यक्त्वा कदमीराच्‌ पिदुनेरितः ।॥ १०९ ॥ 
१०९. इस प्रकार सुनकर, दपं से वह्‌ खान पिसुन' प्रेरित होकर, राजपुरी त्यागकर, शूर 


पुरः मागं से कामीर गया | 


अस्मिन्नवसरे श्रुत्वा स्वपुत्रं सहसागतम्‌ । 


गृहीता स्ववं तूणं 


नगरान्मिरगान्तृपः | ११० ॥ 


११०. इस समय सहसा, अपने पत्र को आया हुजा सुनकर, रोघ्र ही अपनी सेना केकर, 


राजा नगर^ से निके पड़ । 


गच्छन्‌ सकटको राजा मरणे कृतनिश्चयः | 
सदुःखो निःश्वसन्‌ इरोकमिममेकमपाटयत्‌ ॥ १११ ॥ 
१११. मरने का निश्चय करके, सेना सहित जाते हुए, राजा दुःख के साथ निःइवास लेते 


हुए, इस एक रछोक को पदा-- 


„+न +~ ~ ~ ~~~ ~~ न~~ ~~~ 
[1 


पाद्-रिप्पणी : 


१०९. ( १ ) पिशुन : तवकाते अकवरी में 
उल्लेख है--अन्तमे हाजी खाने कुक लोगों के 
बहकाने से काद्मीर में प्रवेश किया ४४२ } | 


(२) दूरपुर . यह वर्तमान हुरपुरहै। इसे 
हीरपुर तथा हरीपुर भी कृते ह । इसकी स्थापना 
राजा अवन्तिवर्मा के सन्त्री श्रते कियाथा । राजौरी 
से कादमीर आते समय प्रवेश मार्गं पर पड़ता ह । वर्ह 
रग भी बनायागयाथा । यहपर द्रगका आकार 
देखा जा सकता है । शुरपुरर्गावसे थोडेही दुर पर 
है । इसे इराही दरवाजा कहते है । यह्‌ पुराने राज- 
कय पृथ पर व्यापार का स्थान रहाह। कादमीर 


से दक्षिण की ओर यह्‌ मार्ग ह। शरपुरसे आध मील 
ऊपर पीर पन्तसाक पर्वत ह । वर्ह से रामन्यार्‌ नदी 
के दक्षिण तट से पीर पत्तरूर कौ ओर जाता 
है । प्राचीन कार्की सुद्रायें य्ह पर, प्रायः मिल 
जाती है! नदी के दक्षिण तट कच द्र पर 
प्राचीन मन्दिर का अलंकृत पत्थर पडा मिख्ताह। 
वह्‌ पूर्व कालम बडा गवथा। सुपियान कीओर 
तीन मील तक पाद पावन गाव तकफंलाथा। नदी 
के दोनों तटों पर आबादी का चिल्ल वतमान गवि के 
अधोभाग मे मिलता है । 


पाद-रिप्पणी : 
११०. ( १) नगर = श्रीनगर ) 


१: १: ११२-११६] 


श्रीवरक्रता 


४१ 


राञ्येऽपि हि महत्‌ कष्टं सन्धिविग्रहचिन्तया | 
पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यस्य का कथा ॥ ११२ ॥ 
११२. "राज्य में भी सन्धि विग्रह्‌ कौ चिन्ता से महान कष्ट है, जहाँ पर पुत्रसेभी भय 


पराप्त है । वरहा सुखं की क्या चर्चा ? 
अधमंशङ्का द्रस्तु 


युद्धं जनकपीडया | 
म (~ (~, + 9 [० (५ 
धेयातिषिधेयेन येन स्नेहोऽपि 


विस्मरतः ॥ ११३ ॥ 


११३. युद्धजनक पीड़ा से अधमं की शंका दूर रहै । मृखंतापूणं कायं करने वाले, जिसने 


स्नेह भी विस्मृत कर दिया-- 


त्वयि इवंति साभ्राज्यं यः खेदाय समागतः । 
स॒ यातु सवः सीध द्रीर्याग्निपतङ्कताम्‌ ॥ ११४ ॥ 
११४. तुम्हारे साम्राज्य करते हुए जो दुःख देने के लिये आ गया, सेना सहित वह्‌ लीघ्र 


तुम्हारे परोक्रमाग्नि में फततिगा बने । 


त्वमेवाकण्टकं राज्यं क्रिया धर्मक्रिया भज्‌ | 
वैरिणो विष्वा यन्त॒ रणे लन्धपराभवाः ।॥ ११५॥ 
११५. (तुम्ही अकंटक राज्य एवं धमं कृया करो ओर रण मे पराभव प्राप्त बैरी विमु 


हो जाय |' 
ग्रामेषित्यधिकास्तास्ताः 


प्ृण्व्जनपदाचिषः । 


प्रापत्‌ सकटको राजा स पुप्र्मनाभिधम्‌ ॥ ११६॥ 
११६. इस प्रकार गावौ में अधिक से अधिक निवासियों का आशीर्वाद सुनते हुए, सेना 


परहित वहु राजा सुबररामन" (स्थान) पर पहुंचा | 


+~ --- -------------- ------------"--------- न न ताण न कन 


पाद-टिप्पणी : 

११२. ( १) सन्धि: कौटिल्य नै ९ गुणोंका 
उल्लेख किया ह--सन्धि, विग्रह्‌, आसन, मान, संश्रय 
एव द्वैधीभाव 1 कामन्दके (९ : २-१८) एवं 
अग्निपुराणने सन्धिके सोह प्रकार बताये है। 
कामन्दक का आधार कौटिल्य है ( कौटिल्य: 
७:२३)। सेना तथा युद्ध के विषयमे सन्धियोंके 
सम्बन्ध मे विरद साहित्य है । स्थानाभाव से यहां 
देना कठिन है 1 विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२ : २४. १७} 
के अनुसार सन्धि-विग्रहिक शान्ति एवं युद्ध सम्बन्धी 
मनी धा) एक अधिकारी था, जो राज- 

जै. रा. ६ 


करीय अनुदान देता है । समुद्रगुप्त के प्रशस्ति मे इस 
दाब्दं का उल्लेखे मिलता है ( गुप्त : ईन्शक्रिप्सन 
संख्या १ : पृष्ठ ५)। 

( २ ) विग्रह : कामन्दक (१० : २५) तथा 
अग्निपुराण ( २४० : २०-२४ } में सोलह विधियो 
का वर्णन किया शया है जिप्तसे विग्रह होता 
है यथा--राज्य पर अधिकार, स्त्री, जनपद, वाहन, 
धन छीन लेना, गर्व, उत्पीडनं आदि । 
पाद-रिप्पणी : 

११६. ( १) सुप्रलमन : सुपियान जिलामें 
एक परगना हं । मराज खण्ड में हं । रामबयार नदी 
के वाम तट पर, पर्वत पादमूल मे हू। 


४२ जेनराजत्तरगिणी 


अथ मल्टछशिलास्थाने 
द्‌ € ¢ * 
सन्नद्धं चृपतिदृतं 


। ९८4. 
पितापुत्रबुदये | 


विप्रमेकं व्यसजेयत्‌ ॥ ११७ ॥ 


११७. मल्ल शिला? नामक स्थान पर, पिता एवं पुत्र कौ दोनों सेना सन्नद्ध हो जानेपर, 


राजाने एकं विप्र दूतः को प्रेषित किया- 





पाद्-रिप्पणी : 


११७. ( १ ) मल्ला : श्रीवर ने मल्ल- 
रिलाका पुनः उल्लेख शटोक १: १:४७ में 
कियाह। दत्त ने 'पल्लश्षिला' लिखा है। उन्होने 
कलकत्ता संस्करण का अनुकरण किया है, जह 
'पल्छशिखा' दिया गयादहै। श्री मोहिबुल हसनने 
भी दत्त का अनुकरण कर पल्लशिखा ही ल्खिाहै। 
श्री मोहिबुल हसन ने नोट मेँ पल्छरशिला स्थान का 
परिचय दियाहै। उनके मतसे यहु सुपियानके 
समीप करेवा हँ । वह राजौरी के मार्ग पर श्रीनगर 
से दक्षिण ३३ मीलपरदहं। मुगलों कै समय यहाँ 
सराय थी, जहां घोडे बदले जातेथे (पु ७५ 
नोट : ३ )। 


तवक्काते अकबरी मे नाम पेरू हाल या सहाल 
तथा रीथो संस्करण मे 'तलीख' दिया गया है (४५२- 


६६२ }) । 
वरील, कर्नल" ब्रिग्गस ने बुलीर' तथा रोजरस ने 


फिरिस्ताके लीथो संस्करण मे नाम 


'दुरूदृल' दिया हँ । 


( २ ) दृत्त: मुसङ्िमि कामें भी ब्राह्मण दत 
भेजने की प्रथा थी । जोनराजने भी ब्राह्मण दत 
भेजने कौ बात किखी ह । लोहुर दुर्गपति ने सुल्तान 
कुतुबुहीन कै सेनानायक डामर लछौखक के पास 
एक ब्राह्मणको दूत बनाकरभेजाथा ( जोन० : 
४७० ) । तत्काीन दूत को आजकर कै राजदूत 
के समान नही मानना चाहिए । दूत केवर सन्देश- 
वाहूकं होता था । प्राचीनकारुमे दृ्तके तीन वर्भं 
होते थे । 'निसुष्टाथं' यहु सब कुछ कहने कै किए 


स्वतंत्र होता था । इस दूत का मन्वी तथा आमात्य 
का स्तर होता था । पाण्डवो के दूत भगवान श्रीकृष्ण 
देस वगं मे आते हँ । द्वितीय वर्गं परिमितार्थ' अर्थात्‌ 
निश्चित कार्यके लिये दूत मेजनाथा। यह्‌ तीन 
चौथाई मन्त्रीके समकक्ष होता था। तृतीय वशं 
शासन हरः काथा। उसका कायं केव राजकीय 
पत्र एवं सनम्देशवाहक का कायं करनाथा। उसमे 
मच्व्रियोका आधा गुण माना जाता था। जैनुल 
आबदीन का दूत इसी तृतीयश्रेणीमे आता है। 
उसका कार्य केवल सन्देश मात्र देनाथा। यहं 
विप्र शब्द सासिप्रायहै) दूत सर्वदा कुरीन, विवेक 


तकंकुशल एवं शिष्ट, विद्वान एवं मृदुभाषी भेजे जाते 
थे। भारत पर सिकन्दरने आक्रमण वकियाथा, तो 
उससे भी दूत मिलने गये थे । दूत अपना दौत कायं 
करते समय अवध्य माना जाता है। रामायण 
मे तो यहां तक कहा गयाह कि यदि दुत गुप्तचर 
रास््रधारीहो, तो भी उसे छोड देना चाहिए । राम 
के रिविरमे कुछ राक्षस पाये गये। वैसँनिकों को 
बहका रहे थे । वें पकड़े गये । मगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित किये गये । उन्होने कहा--"यदि वे गुप्तचर 
भीहै, मेष बदले है, रात्रि में पाये गये है, बिन्तु 
वेभीदुतहै। चाहवे शस्तरधारी ही कयोँनहोँ, 
उन्हे मारना नही चाहिए 1' इस सिद्धान्त का पालन 
समस्त भारतमे किया जाता था। किन्तु मुसलिम 
काल मे बुसरमान सुल्तान इसके अपवाद थे । कुतु- 
बुहीन के सिपहसालारने सन्धि के लिये भेजे गये 
राह्मण दूत को वन्दी बना लिया था (जोन °: ४७०} । 
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स॒ गत्वा सृपसन्देश्षमन्रवीदिति निमेयः | 
किं वक्तीति क्षणं क्रदधस्तखज्ञ: परिवेष्टितः ॥ ११८ ॥ 
११८. वह्‌ जाकर क्या कहता है ? इस क्षण भरके लिय, करूद्ध तत्वज्ञं से विरा, वह्‌ 
निभेय होकर, नुप के सन्देश को कहा-- 
राजपुत्र महाबाहो दाक्षिण्यामृतसागर | 
शृणु पित्रा समादिष्टं यत्‌ तत्सवं बरवीमि ते ॥ ११९ ॥ 
११९. हि ! राजपुत्र ॥ है! महावाहो ॥ है ! दाक्षिण्यामृतसागर !॥ पिताने जो सन्देश 
दिया है, सुनो--वहु सब तुमसे कहता हु- 
फं संसारवृक्षस्य रुमोऽ्ुत्त पसर च । 
पित्रोरनेत्ोत्छबो निस्यं पुत्रः कैर्नाम निन्दते | १२०॥ 
१२०. “संसार वृक्ष का फल, यहा इस खोक मौर परलोक सें लाभप्रद, माता-पिता के नेत्रं 
का नित्य आनन्दकारी पृत्र को निन्दा कौन लोग करते हं? 
सवेः सञ्चिनुते सवं पुत्राथ प्रयतो यतः 
वाके वचनग्रादी भवेत्‌ पितृसुखप्रदः | १२१॥ 
१२१. सभी रोग प्रयत्नपूरवंक पुत्र के ल्य, सब कुछ संचय करते हँ (जिससे वह) वृद्धा 
वस्था में वचनग्राही तथा सुखप्रद हो । 
इत्थं लोकदयस्थित्यां त्वयि जाते सुते मम 
दुरे सर्वसुखाशास्तु चिन्ता प्रत्युत वर्धिता ॥ १२२॥ 


१२२. इस प्रकार कौ लोक स्थित्ति मे तुम्हारे मेरे पुत्र होने से सब सुख कौ आशा दूरहै, 
प्रत्युत चिन्ता ही बढ़ गयी । 


त्वतकरृतो दुजनाश्चासो निःश्वासो य इवान्वहम्‌ । 
मलिनीङरते शुद्धं मद्राज्यं शङरोपमम्‌ ।॥ १२३ ॥ 


१२३. (तुम्हारा दुजेनो का दिया गया, प्रोत्साहन निःर्वस के समान, मेरे दपंण सहश रुद्ध 
राज्य को मल्िनि कर रहाहै। 


परोरी 





व 





पाद-टिप्पणी : किन्तु सुल्तान के सन्देशो का कोई प्रभाव हाजी खां 
११८. ( १) सन्देश : जैनुरु आदीन नै पर नही हुभा ( फिरिस्ता : ४७१ } । 

अपनी सेना एकत्र किया भौर उसने अपने पुत्रके पाद-रिप्पणी 

पास उचित सलाह एवं करुणापृणं सन्देश भेजा । पाठ-बम्बरई । 


४ जैनराजतसगिणी 


| १: १: १२४-१२७ 


जीवनाश्नोयता येमे ठसन्त्युच्छृह्लाः खलाः । 
सुचिरं नेव तिष्ठन्ति सरसः सारसाः इव ॥ १२४ ॥ 
१२४. 'जीवनाशा से उद्यत उच्छ खल जो खल शोभितहो रहै है, वे सरोवरके सारसोंके 


समान बहुत दिन नही रहेंगे । 


मदादेश्ं बिना देश 


किमथं स्वयमागतः | 


केन राज्यं बलात्‌ प्राप्तं निजभाम्योदयं बिना ॥ १२५ ॥ 
१२५. भेरे आदेश के बिना किस चिये देश्च मे भाये हो ? अपे भाग्योदय^ कै बिना बक 


से किसने राज्य प्राप्त कियाद? 


बाहमदेशावनिः सर्वा भुज्यते तृप्यसे न किम्‌ । 


येन॒ मण्डलमात्रं मेऽवश्िष्टं 


हतंमागतः ॥ १२६ ॥ 


१२६. 'बाह्यदेशो को सव भूमि भोग रहै हो (उससे) क्या तुप्त नही होते, जिससे मेरे 


अवरिष्ट मण्डल मात्रको हरण हतु अये हये? 


तन्निवतंस्व मा पूत्र॒ पापबुद्धिं वथा कृथाः | 


बरुढयचधात्‌ पापं 


तवेतत्‌ 


परिणेष्यति ॥ १२७ ॥ 


१२७. अतएव हे ! पुत्र !! लौट जामो । गौर वृथा पाप बुद्धि सत्त करो । दोनो सेनां का 


यह्‌ पाप तुम पर फलेगा | 


पाद्‌-टिप्पणी : 
१२४. मे. पाठ-बम्बई 





५०१५७ 


पादरिप्पणी : 

१२५. (१) भाग्य : कल्हण, जोनराज, श्रीवर 
तथा शुक चारों राजतरंगिणीकार भाग्यवादी थे। 
कर्म को प्राथमिकता देते हृए, भी कल्हण भाग्य को 
मानता था जोनराज, श्रीवर तथा शुक मुसक्िमि 
सुरुतानं के राजकवि थे । मुसलमान किस्मत पर 
विवास करते है । अत्तएव उन्होने कर्म पर जोर न 
देकर भाग्य पर ही सर्वत्र जोर दिया हे । 


पादरिष्पणी : 
१९६. ( १) बाह्य देश : पृं सै राजौरी 





पर्चिम दक्षिण भूखण्ड, जो कारमीर मण्डल के जहुर 
था, उससे यहाँ तात्पर्यं है । कभी-कभी राजतरंगिणी 
मं दिगन्तर शब्दका भी प्रयोग किया गया है । 
कार्मीरकी सीमाके बाहर कै स्थानों की संज्ञा 
बह्यदेश से दी गयी है। बाह्य देर काश्मीर 
मे प्रवेश करने वालो पासों अर्थात्‌ दो के बाहर का 
स्थान कहा जाता हं, क्योकि कारमीर मण्डल चासं 
ओर पर्वतमारगों से आवृत है, बही सुरक्षा पक्ति. 
कादमीर कौ है । उससे बाहर जो स्थान पड़ता ह, वह 
वाह्य देश था । दिगन्तर एवं बाह्य देद के प्रयोग 
मं अन्तर मालूम पड्ताहै। दो दिश्षाभों के मध्य 
का अथं " दिगन्तर होताहै। आंखो सत ओोकज्ञर हो 
जाना या निरिचतत स्थानसे खुष्त हो जाने का अथं 
दिगन्तर होता है । 
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इत्युक्तिः पैतृकी प्रोक्ता किं तु सत्यमहं तरवे । 
नश्यन्ति भूपाच्छयेनाग्रात्‌ स्वद्धटाश्चटका इव ॥ १२८ ॥ 
१२८. इस प्रकार तुम्हारे पिता की उक्ति मेने कह दी । किन्तु मे सच कहता हुं । सेना 
हारा श्येन से चटक^ के समान तुम्हारे भट नष्ट हौ जा्येगे }' 
इति रुकषाक्षर्क्ति श्रुत्वा विप्रस्य ते भटाः ¦ 
छित्वा कर्णो व्यधू रक्तादायुधेषु विशेषकान्‌ ॥ १२९. ॥ 
१९९. इसं प्रकार रक्षाक्षर भरी उक्ति सुनकर, उन भटो ने विप्र के कान^ काटकर रक्त 


से आयुधो पर थापाः दे दिये | 


पाद-टिप्पणी : 


१२८. ( १ ) चेटक ` गौरेया पक्षी । पक्षियों 
मे गौरेयाछछोरी तथा बड़ी सीधी पक्षी होती है) 
मुञ्चे स्मरण है, मेरीर्मां गौरैया को भीगा चावरका 
दाना देती थी। उसकी जाति ज्राह्यण समक्षी जाती 
थी । गंगातट पर भी स्त्रियां गौरेया को चाव 
खिलाती थी । अब यह्‌ प्रथा अन्नकी मंहगाई के 
कारण बन्द हो गयी है) श्येन अर्थात बाज के सम्मुख, 
जिस प्रकार गौरैया क्षणमात्र भी ठहर नही सकती, 
उसी प्रकार राजाकीसेनासे विरोधी भट अर्थात 
योद्धा सरकता पूर्वकं नष्ट हो जायेगे । 


पाद-रिप्पणी : 


१२९. (१) कान काटना : भारतीय एवं 
विश्व परम्परा के अनुसार दत अवध्य माना गया ह ! 
परन्तु मुसल्िम इतिषह्ासमे इस परम्परा की प्रायः 
अवहेरना की गयी हँ । कतुबुहीन सुल्तान के समय 
भी दत बन्दी बना छलिया गयाथा (जो० : ४७१) । 
दूत सुदूर प्राचीन काल से मवध्य माना गयाह। 
भास्त में यहु बात सर्वदा मानी गयीरहै। इतका 
राजा के समान आदर किया जाताथा) ऋर्वेदमे 
करई स्थलों पर दूतका वर्णन है । एक स्थान पर 
अग्निको दूत बनाया ग्याथा (१:१२: १; 
१९: १६१८३; ८ :४४:३; १०: १०८: 
२-४ ) । कौटिल्य ने दूत के विषय मेँ एके अध्याय 


ही च्खिा है (१: १६)। नीति निर्धारण के 


उपरान्त दूत को उस राजा के पास भेजना चाहिए । 
जिस पर आक्रमण आसन्न होता है ( कामन्दक : 
१२:१)। मतु ने इस्त विषय पर बहुत सुन्दर लिखा 
है कियदि दूतका सन्देश सुनकर राजा क्रोधित 
हौ जाय, तो दूत को कहना चाहिए-'सन राजा दत 
के मुख से बातें सुनते है । भयभीत किये जाने पर 
भीराजाका सन्देश दूतको देनाही पड़ता है) 
निम्न जाति के दुरतोका भी वध नही करना चाहिए । 
उसदूतको बात हीक्याहैजो ब्राह्मण है ( मनु° : 
७ : ६५ )' । रामायण मे स्पष्ट कहा ह कि सज्जन 
दत-वध की भज्ञा नही देते । परन्तु कुछ भवसरों 
पर उसे कोडे मारने, मुण्डितं कर, बाहर निकाल 
देने का आदेश दिया गयाहं (सा० :५. ५२: 
१४-१५ ) । वर्तमान कामे भी दूत अवध्य माना 
जाता ह, यदि वहु देश मे गुप्तचरका कार्य करता 
है, तो उसे उसके राष्ट्र से कहा जाता हकिं उसे 
वापस बृखाके। यदि दूत्तावासके राज्य कर्मचारी 
गुप्तचर का कायं करते पकडे जाते ह, तो उन्हे दण्ड 
मिक्ता है । यहाँ दूतका नाक तथा हाथ काटना 
अनुचित कहा जायेगा । 


( २ ) थापा : आयुधो पर रक्त छिडकना या 
उस पर छापा लगा देना पुरानी प्रथाहे। इसे एक 
प्रकार की शस्त्र-पूजा तथा शुभ मानते हैँ । म्यानसे 
करुपाण निकार लेने पर उसे रक्तदान देना चाहिए । 


४६ जेन राजतरंगिणी 
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तद्दृष्ट्वा हाज्यखानोऽथ सत्रपः पितुरागमात्‌ । 


अभिमन्युप्रतीहारयुख्यानाख्यदिदं 


वचः ॥ ९३० ॥ 


१२०. यह्‌ देखकर छञ्जित, हाजी खान पित्ता के भागमन से अभिमन्यु-प्रतीहा रादि" सें यह्‌ 


बात कही- 


व्रं पादप्रणामाथं 


पितु्याम्यघरतो 


वरात्‌ । 


भूपस्तुष्टोभ्थ रुष्टो वा यत्‌ करोतु करोतु तत्‌ ॥ १३१ ॥ 


१२३१. 'इस सेना से पिता? के पाद प्रणामाथं जाना उत्तम है । राजा तुष्ट होकर भथवा 


रुष्ट होकर, जो करे सो करे । 


सवथा तातपादा मे सेव्या रेत्‌ स नो धवम्‌ । 
तन्मा इरुत युद्धेऽस्मिन्‌ संरम्भं चेन्मतं मम ॥ १२२ ॥ 
१३२. "सवथा तात" पाद मेरे ल्य सेवनीय है, वह हमलोगों कौ रक्षा निश्चय ही करेगा । 
यदि मेरा मत मान्यहै, तो इस युद्ध का आरम्भनकरे। 


किं तु स्वप्नेऽपि भूपाय नानिष्टं चिन्तयाम्यहम्‌ । 


यो मे देवाधिकः 


पूज्यो लोकद्रयसुखप्रदः ॥ १३३ ॥ 


१३३. स्वप्न मे भी राजा का अनिष्ट नहीं सोचता हू, जो कि मेरे देवता से भी अधिक 


पूज्य तथा दोनों लोकों मे सुखभ्रद है | 


वह एक पुरानी मान्यता ह) अतएव रूढ्वादी 
संनिक निष्प्रयोजन आयुधो का प्रदर्शन नही करते थे । 


पाद-टिप्पणी : 

सख्याः पाठ-बम्बई । 

१३०. ( १ ) छञज्जितत : दुत के साथ हुए 
व्यवहार को देखकर, हाजी खा रज्जित हो गया । 
उसे पश्चाताप हुजा । वह्‌ पिता से सन्धि करना 
चाहता था ( सम्युनिख : पाण्डु० : ७४ बी° } । 

(२ ) अभिमन्यु प्रतीहार : इसका उल्लेख 
पुनः २ : १९६, ३ : १०३, १२५ मे किया गयाहं। 
पाद-रिप्पणी : 

१३१. ( १ ) पित्ता : फिरिस्ता लिखता है-- 


हाजी खांने पिता पर आक्रमण करना अस्वीकार 
कर दिया ( ४७१ } । 

म्युनिख पाण्डुलिपि मे भी यही बात लिखी 
गयी है--हाजी खा पिता के विरुद्ध युद्ध नही करना 
चाहता था ( पाण्डु ७४ बी° )। 
पाद-रिप्पणी : 

१२२. ( १ ) तात्त : सम्बोधन ह । स्नेह, दया 
एवं प्रेम प्रकट करता है । आदरणीय तथां वरिष्ट 
व्यक्ति के लिए आदरसूचक प्रयोग है । यथा--हे 
पिता हि वहवो नरेदवरास्तेन तात धनुषा धनुभृतः 
( रघु° : ११:४०) अपनेसे छोटे विद्यार्थी 
भआर्दिंके प्रति स्तेहप्रदर्शनके लिए भी प्रयोग किया 
जाता है--मुष्यन्तु लवस्य बाछिश्तां तात पादाः 
( उत्तर : ६ ) । "तात चन्द्रापीड" ( कादम्बरी ) । 
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अग्रजोऽगरे समायाति रणायायाति नो तृषः। 
इत्युक्तं तेन सम्प्राप्तो नाहं पित्वधोद्यतः ॥ १३४ ॥ 
१२४. युद्ध के किए ज्येष्ठ श्रत्ताभगेमारहाहै, नकि राजा, मै पितृ वघ के छिएु उद्यत 
होकर, नहीं आया ह--इस प्रकार उस (हाजी खान) ने कहा | 
रुत्वेति मन्विणस्ताजतन्तरिपत्यादयस्ततः । 
तततुरङ्गात्वल्गाग्रा निष्टुरं तेऽन्रुचन्निति ।॥ १३५ ॥ 
१३५. यहु सुनकर ताज तन्त्रपतिः आदि उन मन्त्रियो ने उसके अश्व को लगाम पकड़कर 
निष्टुरत्तापुव॑क इस प्रकार कहा- 
यदोक्तं समयो नायं याम इत्यवधीरितम्‌ । 
आरन्धस्यास्तगमनं तच्‌ क्तमधुना तव ॥ १२६ ॥ 
१३६. "जब हम छोगों ने कहा-- तब "यहु उचित समय नहीं है, आपने अवहलना की अत- 
एव अब तुम्हारे छिए आरम्भ किये का अन्त करना उचित्त है | 
युयं चेऽ्जातसौहादा मार्दवानन्दितापराः । 
वयमेव हताः कष्टं क्लिष्टास्तवस्सेवनाश्या ।॥ १३७ ॥ 
१३७. यदि तुमलोग सौहादं युक्त होकर, मृदूता से आनन्दित हो, तो तुम्हारी सेवा की 
आशा वाके, दुःख दै, हमी लोग मारे गये | 
भवेत्‌ सन्तप्तयोः सन्धिर्निस्यं तैरकटाहयोः । 
तदन्तः पूरणी क्षिप्ता सेव दन्दह्यते क्षणात्‌ ॥ १३८ ॥ 
१२३८. “सन्तप्त तेर ओर कटाहः की नित्य सन्धि सम्भव है ओर उसके अन्दर डाली गयी 
पुरणी (पुरी) क्षण में जल जाती है। 
भवान्‌ स्वामी वयं दासाः पौरुषं पय साम्प्रतम्‌ । 
जयर्चेत्तव राज्याप्तिनेष्टो याहि यथागतम्‌ ॥ १३९ ॥ 


१३९. आप स्वामी ह, हमखोग दास, अब पौरुष देखिये । यदि तुम्हारी जय हौ, तो राज्य 
की प्राप्ति" होगी ओर नष्ट होने पर, जैसे आये वैसे चले जाना | 





पाद-टिप्पणी : 

१२५. ( १ ) तन्त्रपत्ति : द्रष्टव्य टिप्पणी 
दलोक : १: १: ९५ । तन्तियो को वर्तमान काल 
मे तन्त्री कहते ह । मुसलमानों मे उनको अपनी 
एक उपजाति ह । कृषक वगं हँ । यहु क्रम' कादमीर 
में सर्वत्र नगर तथा ग्रामो में फैला । एक मत है 
कि वे मलतः तातारी थे) कादमीर मे उत्तरीय पर्व 
तीय क्षेत्र के निवासी थे। 


पाद-टिप्पणी : 

१३८ (१) कटह्‌ : कडाही । कडाही 
तेर को जलाती ह । बिना कडाही कै तेल जल नही 
सकता 1 उसके खौलते तेखमें जोभी वस्तु डाली 
जाती है, क्षणमात्रमें जल जाती है। 
पाद-टिप्पणी : 

१२३९. ( १ ) राज्य प्राप्ति: श्रीवर ने गीता 
कै निम्नलिखित भाव को अपने शब्दौंमेरखादहं। 
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यावच्‌ द्र करिष्यामस्तावदेव वषिकम्ब्यताम्‌ । 
हतेष्वस्मासु कतेव्यं यत्‌ पुनस्तत्‌ समाचर ॥ १४० ॥ 
१४५. जब्र तक हम लोग युद्ध करेगे, तत्र तक ठहूरिये, हमलोगों के मारे जाने पर, जौ 
करतंभ्य है करना । 
अस्मदुक्तं न गृह्णसि यदि त्वं पित्ृवञ्म्ितः | 
त्यय्येवासुचितं कृत्वा पुन्यांमो दिगन्तरम्‌ ।॥ १४१ ॥ 
१४१. "पित्ता के बहुकावे मै पड़कर, तुम यदि हम रोगो कौ बातत नही ग्रहण करते, तो 
तुम पर ही अनुचित कायं (मारकर) करके, पुनः दिगन्तर में हम लोग चले जायेगे ।' 
इति निभेत्संनावाक्यजातभीतिचपात्मजः । 
ततश्चिन्ताणेवे मग्नो युद्धश्रद्वामगाहत | १४२ ॥ 
१४२. इस प्रकार की भत्वा युक्त बातों से भयभीत होकर, राजपुत्र चिन्ता-सागर में 


मग्न होकर, युद्ध" के प्रति श्रद्धा हो गया । 


अत्रान्तरे द्विजं तादृगवस्थं वीक्ष्य भूपतिः । 


युरारातिखि 


द्धो युद्धसन्नद्रतां 


दधे | १४३ ॥ 


१४२. इसी बीच में ब्राह्मण को उस अवस्था मे देखकर राजा (मुरारो' (कृष्णः) के समान 


मर होकर युद्ध के व्यि सन्तद्ध हो गया | 


दि णि पभा धागा काननम कः 


"हतो वा प्रप्स्यापि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌ ( २ : ३७ } । 
पाद-टिप्पणी : 

१४१. ( १) दिगन्तर : द्रष्टव्य टिप्पणी; 
१: १ १२४) 
पाद-टिप्पणी : 

१४२. (१) युद्ध : अपने अनुयायियो 
दारा वह युद्ध करने के लिए अनिच्छापूर्वक बाध्य 
कर दिया गया था (म्युनिख : पाण्डु° : ७४ बी ०} । 
फिरिस्ता लिखता है-हाजीखां कौ सेनाने विना 
उसके आदेश के ही युद्ध आरम्भ कर दिया (४७१)! 
पाद-टिप्पणी : 

१४६ ( १) मुरारी : श्रीवर ने महाभारत 
की घटनाकी भोर संकेत किया है । मगवान श्वीक्रष्ण 
पाण्डवो के दूत बनकर, दुर्योधन की सभाम गये 
भौर युद्ध से विरत होने तथा सन्धि करने के किए 


जोर दिया । दुष्टवृद्धि दुर्योधन ने अपने भित्र के साथ 

मन्तणा कर, कृष्ण मुरारी को बन्दी बनाने का 
संकल्प किया । इस षड्यन्त्र का मेद सात्यकि जान 
गये ओर सभामेदूतके बन्दी बनाने की इषित 
मनोवृत्ति को अनुचित बताते हुए, उसे धर्म, भर्थं एवं 
काम के विपरीत बताया । सात्यकि की बात सुनते 
ही भगवान श्रीकृष्णने सभामेही लख्कारा कि 
यदि दुर्योधन आदिमे शक्ति हो, तो वे बन्दी बनाये) 
भगवान ने अहासत किया । उनका विराट्‌ स्वरूप 
प्रकट हौ गया । रोगों ने आ्चर्यमयरूप का दर्शन 
किया । भूपाल गण विस्मित हो शये । पृथ्वी कम्पित 
हो उटी । समुद्र क्षुम्ध हो गया । भगवान का शान्ति 
सन्देश टुकरा दिया गया । उसका अवद्यम्भावी परि. 
णाम महाभारत हा । जिस छृष्ण रूप राजदूत का 
अपमान करने वचि नष्ट हो गये ( उच्ोग० : १२९- 
१३२ )। 
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शुक्रयोगजनाभक्षेपरीक्षणविचक्षणः | 


स्वपक्षरक्षण क्मापः 


ृष्ठीकृतरविव्यंधात्‌ ॥ १४४ ॥ 


१४४. शुक्र योगज नाम नक्षत्र परीक्षण मे निपुण राजाने सूयं को पृष्ठमागमे करक, 


भपते पक्ष की रक्षा की । 


शाक्तः प्ष्ठगतः प्रयः खदगान्तःप्रतिविम्बितः । 
भवितेस्ये [ तीणं 
जयस्ते त्येव वक्तं व्योम्नोऽवतीणवान्‌ | १४५ ॥ 


१४५. राजा के पृष्टगत्त खंग में प्रतिबिम्बित होकर, तुम्हारा जय होगा, यह व्यक्त कहने 
के लिये ही, भाकाश से भवतरित्त हये - (सायंकाल हयी) । 


कियन्तोऽमीति यावत्‌ सोऽचिन्तयत्‌ तावद्रतः । 


अकदीप्तिज्बलच्छस्र्‌ तिच्ोतितभूतलम्‌ 


|| ९४६ ॥ 


१४६. तब तक, वह्‌ ये लोग कितने हँ, यहु जब त्क, वह॒ सोच रहा था, तब तक, समक्ष 
सुय को दीप्ति से, चमक ने शस्त्र की कान्ति से, भूतल प्रकारित्त करते-- 
नियैरसन्नाहिसाद्योषपतद्धरतुरङ्गमम्‌ | 
गणशो गणो धावत्‌ तत्सैन्यं समवैक्षत । १४७ ॥ 
१४७. उसने यूथ के यूथ दौडते, उस सेना को देखा, जिसमे कि वमयुक्त योद्धा, समूह एवे 


भट ओर तुरंग निकल रहे थे। 





१४२ (१) मुरारी : श्रीवरने मुरारी नामका 
प्रयोग श्रीकृष्ण के ल्विये किया ह । शंखासूर के पूत्र मुर 
को मारने कै कारण भगवान का नाम मुरारी षडा 
(भाग० : ४:२६ : २४; १०; १० ` १४ : ५८७ 
ब्रह्मा० : ३ : ३६ ; ३४; मत्स्य : ५४ : १९) 1 भग- 
वानने क्रुद्ध होकर, अद्भुतदाक्ति का परिचय दिया था। 
मुर एक पंचमुखी दैत्य था । प्रायज्योतिषपुर के राजा 
का सेनापति था। इसने नरकासुर के प्रागज्योतिष- 
पुरकीसीमापर ६ हजार पाश क्गाया था। उनके 
किनारे परदरेल्गेथे। उन पां को उसके नाम 
पर ही 'मौख' नामकरण किया गया था) भगवान 
ने उन पाशो को सुदर्शन चक्र दारा काट कर, मुर 
तथा उसके पूत्रो कावध क्याथा। मुरको मारने 
के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया+ जनु 
आबदीन को श्रीवर तथा जोनराज मै हरि का अवतार 
माना ह । अतएव यह पर भी संकेत करते हँ करि जिस 

जै. रा. ७ 


प्रकार मुर राक्षस का भगवानने क्रोधसे संहार 

किया था, उसी प्रकार जंनुरु आबदीन भी क्रुद्ध होकर 

युद्ध के खये सन्नद्ध हो गया ( सभापर्व : ३८ ) । 
सुतान जनु आबदीन सन्धि के चये प्रेषित 

अपने दूत की ददशा देखकर, क्रोधित हौ गया ओर 

युद्ध का भदेश दिया । 

पाद-रिप्पणी : 

१४४. ( १ ) शुक्रयोग , शुक्रग्रोग के सम्बन्ध 
मे ग्रह्याराध्याय, वाराही संहिता ओर वल्छालसेन 
विरचित अद्भुत सागर मे उल्लेख मिक्ता है । यह्‌ 
व्यापक अर्थं का सूचक्र है । इसके अन्तर्गत शुक्रका 
उदयास्त, शुक्र की नक्षत्रगत्ति, राशि प्रवेश ओर 
योग आदि अनेक पर्याय हं । 


पाद-रिप्पणी : 
१५७. पाठ : बम्बरई 


५० जेनराजतरंगिणी | १: १ : १४८-१५२ 


कोऽन्यो वीरो हाज्यखानाधो राज्ञा वाग्रजेन बा । 
गृहीतसवसैन्येन धैर्यात्‌ कष्टुमशक्यत || १४८ ॥ 
१४८. हाजी खाँ के अत्तिरिक्त दूसरा कौन वीर है, जो सेना सहित राजा या अग्रज द्वारा 
धेयंच्युत न किया जा स्के | 
तत्र॒ मनल्लश्चिखारङ्गसङ्गतास्तद्धया नयाः । 
(~. 9 (~ ९ 
त्वङ्खदङ्गावषङ्ाना नास्यभङ्खमदश्चयय्‌ ॥ १४९ ॥ 
१४९. उस मल्छरिला^ रंगस्थल पर पहुंचकर, उसके भट रूप नट अंग संचालन केरते हए, 
विहंगमों को नाट्य भगी प्रद्गित किये | 
ववषं शरधाराभिः स भूपकटकाम्बुदः 
(भनि (क्ष ¢ वि 
सफुरच्छस््रतटिजल्ज्योतिस्तूयंगम्भीरगर्नितः ॥ १५० ॥ 
१५०. वह॒ राजा का सैन्य बादल, वाणधारा कौ वृष्टि को, जो कि चमकते नास्त्ररूपी 
विद्युत्त ज्योति एवं तूयं के गम्भीर गजेन से युक्त था | 
अन्योन्यभिर्ताः कांस्यघनवत्‌ कठिना घनाः 
अन्योन्याघातसहना नदन्तः सभटा बभ्रुः ॥ १५१ ॥ 
१५१. परस्पर मिलित कासा के घन सश्च सहश कठिन घने, परस्पर घात सहुनशीक सुभट 
गरजते हुए शोभित हये । 
भदा नयन्ति मां युद्धे मांसा ताडयत्‌ द्रुतम्‌ । 
इतीव तारं दध्वानं खानस्यानकदुन्दुभिः ।॥ १५२ ॥ 
१५२, भट युद्ध मे मुञ्ञे रे जा रह ह । मृजे मत्त पीटो' इस प्रकार मानो साँन^ कौ दुन्दुभी 
जोर से ध्वनि करने खगी | 


पाद-रिप्पणी : पाट-रिप्पणी : 


१४९. ( १ ) मल्छशिखा : द्रष्टव्य टिप्पणी : ५: 1 3 
१:९१: ११५ फिरिस्ता नाम वृलीरु देताह स ध ० 
( ४७१ ) कलकत्ता मेँ ११५ श्लोक मे पल्ल हाजी खांको कायर चित्रित कियाहँ। प्रतीत होता 


नाम दिया गयां है। परन्तु यह मल्ल दिया हं किहाजीर्खां को उसके संनिक रण से परायन 
है । अतएव १५ मेँ भीमल्लही पल्छके स्थान नहीं करने देना चाहतेथे। हाजीर्खा प्रारम्भसेही 


पर दिया ग्या ह। युद्ध के प्रति द्विविधामें था। वह युद्ध नही करना 
पाद-रिप्पणी : चाहता था । उसके साथी जो सुरुतान के विरोधी 

१५०. पाठ-बम्वर्ई खुलकरूहो गये थे, अपने सुरक्षा तथा स्वाथं के लिये 
पाद-रिष्पणी ;: युद्ध मेँ रत थे । उनके लिये युद्ध के अतिरिक्त ओौर 


१५१. पाद-बम्बई कोर मार्गं नहीं रह गया था । 


९: १: १५२-१५९ ] 
पूं मया 


प्रतीदारमुख्या 


श्रीवरक्रतीं ५१ 


गुरुकधूजिताः । 


रणे फलतया दृष्टा रेते घना इव ॥ १५३ ॥ 
१५३. पटहछे मेने रविमण्डल पर, मेव के समान युद्ध मे, छोटे-बडे तेजयुक्त , प्रतीहार प्रमुख 


रोगों को, फलयुक्त होते देखा । 


ततो भूषवलात्‌ क्रुद्धो धात्रेयो भूपतेर्हितौ । 
ठक्छुरो निरगातां तौ वीरौ हस्सनधेस्सनौ | १५४ ॥ 
१५४. तदनन्तर राजा के सैन्य से क्रुद्ध होकर, राजा के हितैषी धात्रीपुत्र वे दोनों वीर, 


ठक्कर हस्सन एवं हस्सन निकल पडे | 
सुवणसीहनग्रा्या 


राजपुत्रा 


रणाध्वरे | 


रस्त्रज्वारावरीलीटे जुहुवुः श्रीफलं बपुः ॥ १५५ ॥ 
१५५. शस्त्रज्वाला-पुंज से भरे, रणयज्ञ में सुवणंसीह्‌, गेग्रः आदि राजपत्र, शरीर श्रीफल 


की आहुति दिये । 


ते वीरभरमरास्तत्र 
स्वामिमाधवसानिष्याद्‌ 


रणोचयाने 


तदान्नमच्‌ । 


यञ्चःदुसुमलम्पटाः । १५६ ॥ 


१५६. उस समय स्वामी माघव + (वसन्त ऋतु) के सान्निध्य से, यश कृसुम के कोभ, वे 


वीर रूप भ्रमर, उस रणोद्यान में भ्रमण कर रहे थे । 





पाद-टिप्पणी : 

१५३. कलकत्ता मे वृत्तेर" पाठ है । प्रसंगमे 
उसका अर्थं टीक नही वैठता श्रमः के कारण रेफः 
जोड़ दिया गया है ! अतः 'वृत्ते' पाठ माना गया हं । 
पाट.-रिप्पणी : 

१५५. ( १ ) सुवणं सीह : सुवणं सिह, सीह्‌ 
शब्द सिह के लिये कल्हण ने भी प्रयोग किया ह) 
सिह, सीह तथा सी समानार्थक शब्द हं । 

(२) नग्र: इस व्यक्ति का पुनः उल्लेख 
नही मिलता । श्रीकण्ठ कौल ने गंगा नामदियाहं। 
बम्बई संस्करण जोनराजतरशिणी में इलोक ६२६ मे 
गंगाराज का उत्टेख मिता ह । परन्तु यह्‌ पषमय 
जैनुरु भावदीन के पिता सिकन्दर का है ।, जंनुल 
आबदीन के पिता तथा उसके राज्यकारमे केवल 
६ वर्षोका मन्तरदहै। अति संक्षिप्त उल्टेख एवं 


तभ ०न [1 


परिचय के कारण निह्वय रूप से नहीकहा जा 
सकता कि दोनों गंगा एक ही व्यक्ति ह । 


(३) श्रीफल = बे : कादमीरी काव्यकार 
रण मे आहूति बचने वालों की उपमा प्राय. श्रीफल 
सेदेतेह। श्रीफरु दिव का प्रिय फरुदहै। उसे 
आहुति मे चढाते है। वैशाख मास में श्रीफल 
आयुर्वेदिक दुष्टि से खाना लाभप्रद होता है} रिव- 
छग पर विल्वपत्र तथा विल्व फर चडाया जाता है । 


पाद-रिप्पणी : 


१५६. (१) माघव = वासन्ती कासदेव का 
मित्र वसन्त छऋतु--स्मर पत्यक एष माधवः (कु° : 
४: २८ ) वसन्तकारीन सौन्दर्य जिसमे पृथ्वी 
कुसुमो से खद जाती है । आम, जामुन, नीव, अशोक 
मादि फूरुते है तथा पादप नवपह्क्व धारण करते है । 


५२ जैन राजत्तस्गिणी [ १: १९: १५७-१६१ 


ते वीरमस्तकादिछन्ना रणभुभाजने स्फुटम्‌ । 
ुत्तप्तस्य कृतान्तस्य कवला इम रेजिरे ॥ १५७ ॥ 
१५७. मस्तक छिन्न, वे वीर रण भू-पात्र में क्षुधा से तप्त, कृतान्त के ग्रा सहश, शोभित 
हो रहै थे। 
रणत्‌रयस्वनेस्तैस्ैजेनकोलाहलेस्तथा | 
वीराणां सिंहनादैश्च शब्दाद्ेतमजायत ।। १५८ ॥ 
१५८. रण वाद्य की ध्वनियों तथा तत्‌-तत्‌ जन कोलाहृखो से एवं वीरो के सिंहनादो से, 
शब्दों का अद्रे हो गया था। 


तच्छद्रये ऋणमिवेकष्य सृपप्रसादं 
प्राप्ते क्षणे जहति ये निजजीवितााम्‌ । 
(~ ¢ 
तत्तदिहस्तपरिरक्षधमदुग्धा 


धन्यास्त एव॒ कतिचिन्वृपसेबकेभ्यः ।। १५९ ॥ 
१५९. राज कृपा को ऋण सहश मानकर, उसकी बुद्धी के ल्य समय आने पर, जो लोग 
अपनी जीवन की आशा त्याग देते है, ओर व्याकुलो की परिरक्षण द्वारा धमंकेलोभीहोतेदै,वे 
रोगं कतिपय राजसेवको की अपेक्षा-धन्य हू | 


राजाग्रादागतास्तीषष्णाः शरास्तत्पक्षपातिनः। 
स्वयं पादीति भीत्येव स्खरन्तः समचोदयन्‌ ॥ १६० ॥ 


१६०. राजपक्ष से आगत, उसके पक्षम गिरनेवारे की बाणवर्षं मानों भयसेही 
स्वक्ति होते हुए, 'स्वय' की रक्षा करो' इस प्रकार प्रेरणा दिये । 
वजचेहाश्चला राजसुतस्याग्रे त॒ बायुना। 


सकम्पा रणभीत्येव पह्वाद्धागमरिभयन्‌ । १६१ ॥ 


१९१. राजयुत्र के सम्मुख, वायु से चंचर ध्वजाएं, रणभीति से ही मानो, कम्पित्त होकर, 
परचात भांग का आश्रय ग्रहण किये । 


पाद-रिप्पणी : होता है किं कलकत्ता में मात्रा ऊ' चृृट गयी ह । 
५ क 
१५७. पाठ-बभ्बई पाद-रिप्पणी : 
पाद-टिप्पणी : ४६१. कलकत्ता “अरिश्चयन्‌' के स्थान पर 


१५९. कलकत्ता मे 'लन्धाः तया -बम्बई मे बम्बर अशिसियन्‌' पाठ लिया गया ह । यह्‌ ग्या- 
ग्धा" शाब्द है । वम्बई का पाठ ठीक । प्रतीत करणसम्मत्‌ हूं । 


१: १: १६२१९६५ | 


श्रोवरकरंतां ५२ 


रस््रकृत्तस्फुरदीररिरःकमलनिभरा 


जीवनाशश्षा चहूत्पत्रा 


नटिनी 


रणभूरभूत्‌ ।॥ १६२ ॥ 


१६२. शस्त्रो से कटे तथा स्फुरित होते, बीरों के क्षिर कमल से परिपूणं तथा जीवन कौ 
आशा रूप चंचल पत्रों से युक्त, रणभूमि नलिनी! हो गयी थी । 


सौयमत्यद शतं दुष्ट्वा ॒ष्रलोस्तत्कटकस्य च । 


पुनजोतमिवात्मानं रणोत्तीणं 


सृपोऽविदत्‌ ॥ १६३ ॥ 


१६३. पृत्र तथा उसके सैन्य का अति अद्भुत पराक्रम देखकर, राजाने रण पार करने 


पर, अपना पुनजन्म ही माना | 


कृता सर्वदिनं युद्धं बलाद्‌ भत्येनिवारितः | 
(~ ¢ 
हाज्यखानेः; सावत्राणः स्मरात्‌ स॒ न्यवतंत | १६४ ॥ 
१६४. दिनभर युद्ध कर, भृत्यो द्वारा बलात्‌ निवारित होकर, वह्‌ हाजी खाँ रक्नापूवेक 


युद्ध से परामुल^ हुभा । 


भग्नं निजादुजं दृष्ट्वा पर्चाल्कगनो विविग्नधीः ¦ 
अग्रजोऽथावधील्छग्नान्मग्नांस््रासाणेवे भयान्‌ | १६५ ॥ 


१६५. अपने अनुज को पराजित देखकर, पीछा करता, क्षुन्ध अग्रज (आदम खाँ) ने 
संत्रास-सागर मे मग्न, उसके अनुगत भटो को मार डाला | 





पाद-खिप्पणी : 

१६२. (१) नलिनी : कट्हण ने चित्ता ज्वाला 
की उपमा नलिनिसेदीदहं। श्रीवर ने रणभूमिकी 
उपमा नलिनी से दिया ह । चित्ता मनुष्यको भस्म 
कर देती है, रणभूमि अर्थात नलिनी भी मनुष्यो को 
नष्ट करती है ( कल्हण : रा० : २:५६ ) 1 
पाद-रिप्पणी : 

१६४. ( १ ) परांमुख = तवकाते अकबरी में 
उल्टेख है--'हाजी खाँ यद्यपि उसने जो कृ किया 
था, उससे लज्जित था, परन्तु कृ वीरो के प्रयत्न से 
सेनाओं की पक्तिर्या ठीके कर, रणक्षेत्र म पुन्ना गौर 
प्रातःकाल से सायेकार तक युद्ध होता रहा । अन्त में 
हाजी खाँके सेनाकी पराजय हुई भौर आदम खां 





ध] 


ते युद्ध मे अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया 
( ४४२-६६४ ) । 


फिरिस्ता लिखता है--हाजी खा राजकीय सेना 
का भयंकर आक्रमण सहन न कर सकने के कारण 
घोर युद्ध के पर्चात, जो प्रातःकाल से सायंकार तक 
हुआ था, पराजित हौ गया भौर हुरपुर भाग गया 
( ४७१ ) । 


पाद-टिप्पणी : 


१६५. ( १ ) अग्रज = आदम खाँ: फिरिस्ता 
लिखता है--अनेक वीर सेनानी दोनों पथोसे मारे 
गये । आदम खाने इस युद्धम बड़ी बहादुरीका 
परिचय दिया ( ४७१ } । 


५४ जेनराजतरगिणी | १ : १ : १६६-१६८ 


किमुच्यते वृशंसतं येन बुरपएरान्तरे। 
जन्ययात्रागतो मोहान्निहतः पथिकवजः ॥ १६६ ॥ 
१६६. उसकी नृशंसता क्या कटी जाय ? जिसने सूरपुर' मे वरयात्रा में आगत, पथिक 
समूह्‌ को मार डाला ] 
यस्यां मन्दप्रमो भास्वान्‌ गणैः सवविंरोकितः । 
दक्षिणस्या दिक्ञस्तस्याः प्रवासी स॒ चृपोऽभवत्‌ ॥ १६७ ॥ 
१९७. जिस दिला में सब रोगोने सृथं कोदही मन्द प्रभायुक्तं देखा, वहु राजा उसी 
दक्षिण" दिगा का प्रवासी हुआ । 


दु्योधनार्षितरसा गुरशन्यविष्टा 
भीष्प्रियाः परहतिं प्रति दत्तफर्णाः | 
ये धमंजातिविमनस्कतया कृपेच्छा- 
स्ते कोरवा इव रणे न॒ जयं लमन्ते ॥ १६८ ॥ 

१६८. दुष्टों के हाथ में पृथ्वी का भार देने तथा शस्य (भारा) पर आध्रित विश्वासं रखने 
वाङ भयकरतप्रिय, दसो के हानि के स्यि दत्त कणं (चैतन्य) एवं धम-जाति के प्रति उदासीनता 
के कारण, कृपा कै इच्छुक, जो होते है, वे छोग दुर्योधन! को पृथ्वीभार समपितकर्ता गुरुः एवं 
रल्यः पर निष्ठाकारी भीष्मः प्रिय, पर-पक्च कौ हानि हेतु कणं^ को लगाने वारे, धमं-गोत्र से 


उदासीन कृपाचायं को चाहने वाले, कौरवो ९ के समान रण में जय प्राप्त नहीं करते । 


[1 





पाद-रिप्पणी : 

१६६. ( १ ) शूरपुर = द्रष्टन्य टिप्पणीः दोक 
१ : १; १०७॥ तवक्काते अकबरी में उल्लेख हं-- 
हाजी खाँ हरपुर की तरफ भागा भौर आदमर्खांने 
तुरन्त उसका पीछा कर पकेडना चाहा! ( ४४२- 
४४२ = ६६४) । तवक्काते अकबरी के पाण्डुक्पि में 
"नलशीरपुर' वीरहं ज्‌द' ओर रीथो संस्करण में 
“नीदारपुर' दिया गया ह । फिरिस्ता के लीथो संस्करण 
मे 'दीरहुपुर' दिया गया हँ । कर्न त्रिम्गस ने दहीरपुर 
चखा है) कमन हिस्टरी आफ इण्डिया ( २८३ ) 
तथा रोजसं ने छिखाहै किं हाजीरखा भीमवर आया। 
परन्तु तवक्काते अकबरी तथा फिरिस्ताने चखा हं 
किं वह्‌ शूरपुर या हीरपुर जाकर, तव भीमवर गया । 
पराद-टिप्पणी : 

१६७. ( १ ) दक्षिण दिदा मृत्यु की दिला 
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दक्षिण) दक्षिणदिक्ा यमकी दशाह) वही 
उस दिशाका राजा है । मृत्यु के पद्चवात्‌ मनुष्यका 
पैर दक्षिणदिशा की ओर कर दिया जातारहै। 
मुसरुमान भी अपना शव दक्षिण दिकशाकी भोर पैर 
कर गाते हं । शमशान सवंदा जनस्थान के दक्षिण 
दिशा की भोर बनाया अथवा रखा जाता ह । कल्हूण 
नेभीइसी अथंमे दक्षिण दिशा का प्रयोग किया है 
( रा०: १:२९०)}। 

पाद-रिप्पणी : 

१६८. ( १ ) दुर्योधन : धृतराष्ट्र पिता एवं 
गान्धारी माता के शत पुत्रों मे ज्येष्ठ! महाभारत 
युद्धका कारण । व्याप ने प्रहाभारत में नाटक 
के खलन्यक पात्र तुल्य उसका चित्रण किया ह । 
गदायुद्धमें दक्षथा। सच्चा मित्र था। दुर्योधन 
युधिष्ठिर से छोटा था) दुर्योधन एवं भीम का जन्म 


१.१: १६८ | 
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थे 1 द्रोणाचार्य ने पाण्डवो के समान दुर्योधन कोभी 
अस्त्र-रस् का रिक्षादियाथा) पाण्डवोंका यह्‌ 
दात्र था। उन्हे विष, छाक्नागृह आदि उपायो दारा 
मार डालने का प्रयत्न किया थां। धृतरष्टर ते 
पाण्डवों को आधा राज्य देकर, इन्द्रप्रस्थ में रता था । 
मामा शकुनी हारा जुभआामे पाण्डवोंका राज्ये 
क्या)! पाण्डव वन चरे गये । अन्नाततवास किया। 
वनवास से छौटते पर, पाण्डवों का राज्य नही 
रौटाया । अत्तएव महाभारत का युद्ध हुभा । दुर्योधन 
मानी तथा हठी था । भीम ने गदायुद्ध के नियमों को 
तोड़कर, इस पर प्रहार कर, मार डाला, क्योकि गदा- 
युद्ध मे नाभि के नीचे गदा प्रहार नहीं किया जाता । 
भीम ने नामि के निम्न भाग जंघा पर प्रहार कियाथा। 


(२) द्रोणाचायं : आंगिरसगोत्रीय भरद्राज 
ऋषि कै पुत्र थे। कृपाचार्य कौ बहुन इसकी पत्नी 
थी । उससे अद्वत्थामापुत्रथा। द्रौणका आश्म 
गंगाद्वार अर्थात्‌ हरिद्वार में था। बृहस्पति एवं नारद 
के अंश से द्रोणाचार्यं का जन्म, द्रोण कलश मे हुभा 
था। अतएव नाम द्रोणाचार्यं पडाथा । पिताद्ारा 
ही ऋग्वेद एवं धनुर्वेद का अध्ययन किया । अग्निवेक 
नामक चाचा ने इनको आभ्नेयास्र दिया था। 
विराटराज द्रुपद द्रोण का सहपाठी था किन्तु काला- 
न्तर मेँरत्रुहौ गयाथा। कौरव एवं पाण्डव दोनों 
को इसमे अस्व-रस्त्र की रिक्षा दिया था) 


दुर्योधन को युद्ध से विरत रहने के लिये बहुत 
समश्चाया परन्तु दुर्योधन ने हठ किया 1 द्रोणाचार्य 
ने दुर्योधन कौ ओर से महाभारत युद्धमे भाग कल्या 
था) दशवे दिन कौरवो के प्रथम सेनापति भीष्म कीं 
मृत्यु के पश्चात्‌ द्रोणाचार्य कौरवो के सेनापति हए 1 
युद्ध के पन्द्रह अर्थात्‌ अपने सेनापतित्व के पचिवें 
दिन इनका देहावसान अश्वत्थामा मर गया यह्‌ 
समाचार उडाकर किया गया । पुत्र शोके से दोणाचायं 
युद्धभूमि में विह्वल हौ गये 1 इस परिस्थिति मे धुष्ट- 
युम्न ने निःशस्त द्रोणका खंगसे वध कर दिया। 


क-म 


एक ही दिन हृभा था। दोनों ही गदायुद्ध मे पारंगत 
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युद्ध कौरवो की ओर से कर रहँ थे परन्तु सहा- 
नुभूति इनकी पाण्डवो के साथ थी । 


(३) शल्य : वाल्हीक एवं मद्र देश के राजा 
दव्य थे । पाण्डव नक्रुरु एवं सहदेव के सगे मामा 
थे । उनकी माता मद्री शल्यकी बहुनथी।! मद्री 
पाण्डु के साथ सती हौ गयीथी। कुन्ती ने अपने 
पुत्रो के समान नकुल एवं सहदेव का लालन-पाखन 
किया था । महाभारत युद्ध मे अपने भानजो कौ गौर 
से युद्ध मे सम्मिलित होना, शल्य के लिये स्वाभाविक 
था । वहु सेना सहित पाण्डवो कौ सहायता के लिये 
चखा । मागमे दुर्योधन ने इसका इतना स्वागत 
किया कि कौरव पक्ष मे सम्मिर्तिदहो गया। युधि- 
ष्ठिरिने उपे कणके तेजभंग कराते की प्रतिज्ञा 
कराया । यहु अतिरथी था । महाभारत युद्ध मे कर्णं 
का सारथी वन कर, उसे हतोत्साहित करता था) 
उपहासपूणं ववनों हारा कर्णं का इसने तेज भंग 
कियाथा। 


कणंवध के पङ्चात्‌ कौरवो का सेनापति हृभा । 
केवल आधा दिन इसने सेनापतित्व किया था। 
युधिष्ठिरके दारा पौष कृष्ण अमावस्या के दिन 
युद्धस्थल मे मारा गया) वहु कौरवपक्ष से युद्ध 
करता था परन्तु इसकी सहानुभूति पाण्डवो के साथ 
थौ | 

(४) भीषम : कुर राजा शन्तनु एवं माता गंगासे 
इनकी उत्पत्ति हूर थी । आस्व वसु के अंश से उत्पन्न 
इए थे । वाल ब्रह्मचारी थे। भीष्म का शाब्दिक 
अर्थं भयंकर है । पराक्रमी एवं ष्येयनिष्ठ राजपि रूप 
मे व्यास मे महाभारत मे इतका चरित्र चित्रण किया 
है । ₹न्ह गागेय कहा जाता है । शन्तनु ने हस्तिना- 
पुर में लाकर उन्हे युवराज बनाया था । कालान्तर 
मे धीवर कन्या सत्यवती पर, दन्तनु आसक्त हो 
गये) धीवर ने राजा को सत्यवती देना, इसलिये 
अस्वीकार किया कि भीष्म के रहते, उसका पुत्र राजा 
नहीं हो सकेगा । पितुसुखं के लिये भीष्म ने आजन्म 
अविवाहित ब्रह्मचारी रहकर, "सत्यवती के पुत्रों की 
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रक्ता करने तथा उन्हुं राज्य पर, शोभित करमेकी 
प्रतिज्ञा किया। पिताने भीष्म कै व्याग प्र उसे 
इच्छामृत्यु प्राप्तका वर दिया । सत्यवती का पुत्र 
चित्रागद राजा बना । गन्धर्वो से युद्धम वह मारा 
गया । सत्यवती के आदेशा से विचित्रवीयं 
राज सिंहासने पर बंठा। विचित्रवीर्य कै विवाह के 
लिये कारिराज की कन्या अम्बा, अंबिका एवं 
अम्बालिका का हुरण किया । अम्बाने कहा कि वह्‌ 
विवाह नही करेगी । क्योकि वहु मनसे शत्यका 
वरण कर चुकी थी। भीष्मने उसे छोड दिया। 
शाल्य ने उससे विवाह करना अस्वीकार कर दिया । 
अम्बा ने भीष्म से विवाह करने कै लिय कहा । भीष्म 
ने अस्वीकार कर दिया \ अम्बा भीष्म से विवाह हेतु 
तपस्या करने रुगी । एक दिन उसके नाना होत्र- 
वाहन सजय ने उससे परशुराम से सहायताचेने के 
लिये सु्ञाव दिया । परशुराम तथा भीष्मम चार 
दिनों तक इस बात को लेकर युद्ध हुआ । परशुराम 
हार गये! भीष्म ने विवाह नही करिया। अभ्बा 
भीष्मको मारने के जिय तपस्या करती रही ओर 
शिखण्डी रूप मे जन्म खिया | 


कोरव-पाण्डव युद्ध मे भीष्म कौरवपक्च से युद्ध 
किये 1 प्रथम सेनापति थे । उनकी सहानुभूति पाण्डवं 
केसाथथी। युद्धम हत हो गये। शरशय्यां पर 
पड़े रहे । भूयं के उत्तरायण होने पर, प्राण त्याग 
किया | 


(५) कणं : अविवाहित अवस्था मँ कर्ण कुन्ती 
के गर्भ॑से पूर्यद्वारा उत्पन्न हभाथा! जन्मक्तेही 
कुन्ती ने कणं को अश्व नदी में प्रवाहित कर दिया । 
वह्‌ बहता-बहता चर्मवती नदी मे भाया । बहुं 
से यमुना एवं भागीरथी मे बहता आया। 
धृतराष्ट्र के सारथि मधिरथने उसे देखा । जल से 
निकाल कर, अपनी पत्नी राधाको पालन के लिये 
दे दिया । कणं पर जन्मजात कवच एवं कुण्डल ये । 
रधाने उसका नाम वसुषेण रखा द्रोणाचार्यसे 
दास्त्र विद्या सीखा } कर्णं का अपमान पाण्डव भादि 


+ 1 
उसके राजपुत्र न होने के कारण करते थे ! दुर्योधनने 
इसे मान्यता दिया। दोनो मित्र हो णये। द्रौपदी 
स्वयम्बरमें द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर, विवाह 
करने से अस्वीकार कर दिया } कौरव-पाण्डव महा- 
भारत युद्ध मे इसने कौरवोकी ओरसे भाग लिया 
था। कुंती ने अपना भेद कर्णं पर प्रकट किया। 
क्ण ने चारो पाण्डवं को न मारतेकी प्रतिज्ञा 
किया । केवल अजुन से युद्ध करते की बात दुहुराई। 
द्रोणाचार्यं के पक्वात्‌ कणं महाभारत युद्ध का सेना- 
पति हुभा । कर्णं महान दानी था । उसने अपना 
कवच एवं कुण्डल भी उतारकर इन्द्रकोदे दिया 
था। युद्ध के समय उसका पुत्र वृषसेन मारा गया। 
इसका रथ युद्धक्चेत्रमे फस गया था । कर्णं उतर 
कर परिया निकालने खगा । निशस्त्र कर्णं पर कृष्ण 
के संकेत पर, अजुन ने इसी समय बाण प्रहार कर 
मार डाला । कणं यद्यपि कौरवो के पक्ष से युद्ध कर 
रहा था ओर सच्चाई से युद्ध किया परन्तु अर्जुन के 
अतिरिक्त शोष पाण्डवोंको न मारने की प्रतिज्ञा 
किया था। 


(६) कौरव : कुरुवंशियों को कौरव कहा गया 
है । चन्द्रवंश राजा ययाति कै पुत्र पुरू थे । उनसे 
पौरव वंशा चखा । इस वंश मे एक प्रतापी राजा 
कुरु हए । कुरु के नाम पर कुरदेशा, कुरुक्षेत्र तथा 
कुरुजग्गछ स्थानों का नाम पड़ा । इनकी एक शाखा 
उत्तर कुर नामसे प्रसिद्ध हुई । मनुस्मृति मेँ कुरू, 
मत्स्य, पचार एवं शौरसेन को ब्रह्यषियों का देश 
माना) इसी वंशम कौरव एवं पाण्डव हुए थे । 
वेएक ही कुरुवंशकी रासला थे। हस्तिनापुर कौरव 
तथा इन्द्रप्रस्थ पाण्डवो कौ राजघानि्यां थीं । महा- 
भारत युद्ध के पूर्वं जिनर्पाचरगावोको युधिष्ठिरते 
मागा था उनमें सोनप्रस्थ तथा पाणिप्रस्थ भी थे) वै 
आधुनिक सोनपत एवं पानीपत है । बौद्धसाहिव्य में 
सोरुह “जनपदो मे कुरु का उल्लेख क्या गया ह । 
कुरु वंशा मे शन्तनु हए । शन्तनु के पुत्र चित्रांगद 
एवं विचित्रिवीयं थे । विचिव्रवीर्यकी रानियोंसेदो 


१: १ : १६९-१७० | 


श्रीवरक्रता 


॥, © 


अन्येयं तशिष्टांस्तान्‌ भूत्यानानीय पूर्ववत्‌ । 
हाज्यखानः सानुतापरिचभदेशे स्थितिं व्याधात्‌ ॥ १६९ ॥ 
१६९. दूसरे दिन मरने से बचे, उन भूत्यों को लाकर, पश्चात्ताप युक्त, हाजी खाँ ने पुव॑वत्‌ 


चिभ^ देशश मे अपनी स्थिति बनायी । 


खिन्नानारवासयन्‌ कांश्चित्‌ संभिन्नान्‌ व्रतिषाल्यन्‌। 
भक्षयन्‌ क्षुधयाक्षीणान्‌ नगाग्रे सोऽनयन्निशाम्‌ ।॥ १७० ॥ 


१७०. कुछ दुःखियो को आस्वस्थ तथा हृतो को प्रतिपालित एवं क्षुधा क्षीण जनौं को 
खिखाते हए, पव॑त के ऊपर रात्रि व्यतीत किया । 


नियोगज पुत्र धृतराष्ट्‌ एवं पण्ड हए । धृतराष्ट्र 
जन्मान्ध थे । अतएव पाण्डु को राजसिहासन प्राप्त 
हा । पाण्डु का क्षीघ्र ही देहावसान हौ गया । धृत- 
राष्ट्र ने शासनसूत्र सम्हाला। धृतरणष्टर के दुर्योधनादि 
एक रत॒ तथा पाण्डु को पाच पुत्र हुए । वेक्रमसे 
कौरव एवं पाण्डव कह गये । नहाभारत युद्धके 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर राजा हुए । कृष्णकी मृघ्युके 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर भाडयों तथा द्रौपदी सहित हिमाख्य 
मे प्राण त्याग निमित्त चके गये । अजुन के पौत्र तथा 
अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बना । परीक्षित के 
परचात्‌ जनमेजय राजा हृए । जनमेजय के तीसरी 
पीढी मे अधिसीम कृष्ण राजा हुभा । उसके समय 
सबसे पहले नैमिषारण्य मे महाभारत तथा पुराणों 
का परायण हुआ । अधिसीम कृष्ण का पुत्र निचक्षु 
था। वह॒ हस्तिनापर का अन्तिम राजा था 


हस्तिनापर गगामे बहु गयी। राजा तथा प्रजा 
प्रयाग कै समीप आकर वत्स क्षेत्र मे शरण लिय । 


पाद-टिप्पणी : 

१६९. (१) चिभदेश = भीमवर श्रीदतत ने चिम 
को चित्र छ्िखा है । कलकत्ता तथा बम्बई संस्करणों 
मे चित्र" शब्द मिल्तारह। दत्तने भी चित्रही 
च्खिाहं। परन्तु चित्र नामक कोई देश नीह । 
चिभ देश कदमीर के सीमान्त दक्षिणे है । अतएव 


लिपिक की गल्तीसे "चिभः' को "चित्र छिखिं दिया 
गया हें । 


चिव राजपूतों की एक उपजाति ह । चिभाटी 
मुसरमान भी पूर्वकारमें चिवया डोगरा जातिकै 
८ 


थे । डोगरा हिन्दु रह गये ओर चिभारी सुसिम धर्म 
स्वीकार कर ल्य । मुसल्िम जार भी चिभाटी जाति 
मे मिकगयेहं। वे कृषक कार्य करते ह) पूर्वीय 
चिभाली अंचल के मुसलमान ठाकूर ह । उनमे उच्च 
वर्ग के सुदन कहे जाते हँ । चिवालीलोगंकारूप 
डोगरों से मिक्ता है, केवल मुसकलिम चिभाली अपनी 
मू बीच से अर्थात नाकके नीचे छटा दतेहे। 
शताब्दी पूवं मुसरुमान तथा हिन्दओं में परस्पर 
विवाह होताथा) दोनों ही अपने धर्मको सानतं 
थे । अपने घरों भें मुसलमान देवता भी रखते थे । 
परन्तु यह्‌ सव अब लुप्त हो गया हुं । 

परशियन इतिहासकार लिखते हं कि हाजी खां 
ही रपुर अपने रोष साथियों के साथ भाग आया भौर 
वहां से भीसवर चला गया (्युनिख : पाण्डु ; ७५. ए. 
नी. तवक्काते अकबरी : २ : ४४२-४२ = ६६४) । 

फरिस्ता दूरे स्थान पर नाम देता ह--'हाजी 
खाँ अपनी सेना को पृनः एकत्रित कर वहां अपनी 
स्थिति बनाकर नीरे" नगर छटा आया ( ४७२) । 

द्रष्टव्य : पाद-टिपणी जैन० : १: १: ४७1 
तवक्काते अकबरी के पाण्डुलिपि में "ववज 'वनीर' 
तथा चवनीर' भौर लीथो संस्करणमे नीर' भौर 
फिरिस्ता के रीथो संस्करणमे नीर' दिया गयाह। 
रोजसं तथा केभ्त्रिजि हिस्ट्री आफ इण्डिया में 
'भीमवर' दिया गया ह ( ३: २८२३ } 1 
पाद-टरिप्पणी : 

१७०. कछकत्ता के 'अक्षक्नः के स्थान पर 
बम्ब का अक्षपन' पाठ उचित्त है । 


५८ जैनराजत्तरंगिणी 


| १: १ : १७१-१७४ 


मा बाधिष्ट सुतं करिचन्मतस्परो वातिविहलः | 
(~ {~ . ¢ 
इति कारुणिको राजा न्यवतेत रणाद्‌ द्रतम्‌ | १७१ ॥ 
१७१. भेरे पक्ष का कोई पृत्र का वध^ न करे--इस प्रकार अत्िविद्धल होकर, दयां 


राजा युद्ध से शीघ्र परावृत्त हो सया । 


आसिष्ये सुखितः सुता्पितभरो बद्धेति दत्ता निजा 
राष्टरेशा वरसेवकाः सतुरमाः संवधिता ये मया | 
तेऽमी राज्यजिदीपेवः सुतरता युद्धाय मय्यागता 
धिडमां येन नयोञ्छ्ितेन घ्रणयानथेः स्वयं स्वीकृतः ।। १७२ ॥ 
१७२. सुतपर भार रखकर, सुख से रंगा, यह विचार कर, अपने जननो को राजपुरुषो 


जो अश्व तथा लोगो से धिरे रहते थे, अपने प्रिय मुख्य सेवको को राष्ट का स्वामित्व दिया, परन्तु 
धिक्कार है, वे उससे लड़ने आये । उसने स्वयं अपने को दोष दिया कि अपनी कृपा में उसने 


विवेकं से काम नही लिया | 


इत्यादि विगृषस्‌ राजा स्वपुरं दुःखितोऽगमत्‌ । 


विरोधादायिनो निन्दन्‌ सेवकान्‌ विधिकमणा ॥ १७३ ॥ 
१७३. इस प्रकार विचार करते तथा विरोधियों की निन्दा करते हुये, दुःखित याजा अपने 


नगर गया। 


संग्राममतवीरेन्द्रच्छिन्नमस्तकपड्क्तिभिः | 


आनीय राजा नगरे 


गरखागारमकारयत्‌ । १७४ ॥ 


१७४. राजा ने नगर" में लाकर, संग्राम मेँ मृत बीरों के छिन्न मस्तक पक्तियों से मुखा- 


गारः (मीनार) का निर्माण कराया | 
पाद्‌-रिप्पणी : 


१७१. (१) वध = आदमर्खां पीछा कर रहा 
था 1 सतएव सुरतान हाजी खाँ के जीवन बचाने कीं 
दष्टि पे आदेश दिया कि कोई भी हाजी खाँ का-वघ 
न करे ( स्य॒निख पाण्डु० : ७५ ए. बी., } 


तवक्कराते अकबरी मे उल्लेख है--आंदम खाँ ते 
उसका पीछा करिया ओौर उसे ( हाजी खाँ) बन्दी 
बना लेने करा प्रयत्न किया किन्तु सुरतान ने उसे इस 
बातकी अज्ञान दी ( ४४३ = ६६४} 


फिरिस्ता ङिखता है--भादम खाने हूरपुरसे 
हाजी खां का पीछा किया किन्तु पिता ({ सुङतान ) 
ने उसे ओर पीदा करने से मना कर दिया (४७२) } 


पाद-रिप्पणी : 

१७४. बम्बर तथा कलकत्ता संस्करणों मे सुखा- 
गार' शब्द ह । शत्रुं के मुण्डोंको देखकर सुख 
मिलता था । अतएव '“सुखागार' भी अथं हो सकता 
है । परन्तु मुखागार' अधिक अभीष्ट है । मुसलमानों 
मे शत्रुओं के सुण्डोंको एकत्र कर मीनार बनाना 
साधारण प्रथा थी । अतएव मुखागारं मानकर अर्थं 
कियागयाहू) 

(१) नगर = श्रीनगर । 

(२) मुखागार = यह मीनार है। सुसिम 
देशो तथा सुखुतान अपने विरोधियों को मारकर 
उनके मृण्डों पर मीनार बनाते थे । वे विजयस्तम्भ 
कै प्रतीक मान लिये जाते थे, 


१: १: १७५ | श्रीवरकृतां ५२, 
इत्थं  रेवकयेशुन्यात्‌ पितापूत्रविरोधतः । 
समरे तत्र तदं वीरलोकक्षयोऽभवत्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७५. इस प्रकार सेवकों की पिशुनता से पिता-पुत्र के विरोध के कारण, उस वषं वहीं 


युद्ध मे वीरो का विनाश हुआ । 


अराउद्दीन खिल्जीने मुगलोके मुण्डो पर 
मीनारका निर्माण करायाथा। यह्‌ मीनार अधं 
भगनावस्था में सन्‌ १९५२ ई० मे मौजूद थी, जव चैने 
उसे प्रथम बार देखा था । यह्‌ हौज खास के चौराहे 
के समीप दिल्ली से महरौली जने वारी सडक के 
वाम पारव मे थी 1 उन दिनों सफदरजंग से महरौली 
तक नतो आबादी धी ओौरन कोई इमारत बनी 
थी। केव सफदरजंग हवाई अड्डा तथा तत्‌ 
सम्बन्धी कुछ इमारते थीं । कुतुबमीनार के पास एक 
टी बी० का अस्पतारु था! आज सन्‌ १९७१ ई° 
मे सफदरजंग से महरौरखी तक इमारते बन गयी ह । 
उस समय अलाउद्दीन के मीनार के पास पठान 
दीखी की मसजिदें बनी थीं। कृ मजारे भी थी। 
आज बहुत कुछ समाप्तहो गयाहु। मजारौका 
पता नही ह । केवर मीनारका कुछ अंश रेष रह्‌ 
गया है । 

पीरहसन किखता है--मुखालिफों के सरोका 


एक ऊँचा मीनार बनवाया ओौर हाजीरखां के 
लद्कर के कदी कतल कर डर । ( पु १८४ ) 


: ७५ ए, तथा 


# 


द्रष्टव्य : म्थुनिख : पाण्डु 
तवकाते अकबरी : ३ : ४४९३ 


तवकाते अकबरी मेँ उल्कंख है--हाजी लाने 


हीरपुर से नवर पहुंचकर, धायलों का उपचार 
आरम्भ किया। सुखतान विजयोपरान्त कश्मीर 
(श्रीनगर) पहुंचा । उसने आदेश दिया-- शनं के 
सिर का मीनार तैयार किया जाय ।' हाजीखाँकी 
सेना के बन्वियों की हत्या कर दी गयी ओर 
आदमर्खां ने उन रोगों को जिन्होने हाजी खाँ 
को मार्गश्रष्ट किया था, बन्दी बनाकर कत्ल 
कर दिया तथा उनके परिवारों को कृष्ट 
पहुंचाया । इस कारण अधिकांश लोग पृथक 
होकर आदम रखाके पास पहुंच गये ( ४४३ = 
६६४) । 


फरिस्ता छिखिता है--उसी समय सुल्तान राज- 
धानी छौरकर एक मीनार अथवा (खम्भा) वनवाया 
उसके चारो तरफ उन विद्रोहियों का सर छटकवा 
दिया--जो युद्ध मे बन्दी बनाकर मार डरे गये थें 
( ४७२ ) । 


सुरुतान के प्रकृति के विरुद्ध यह्‌ क्रूर कायं 
प्रतीत होता है । मृखागार' का अथं अभी स्पष्ट 
नहीं है! यदि पाठभेद सुखागार मान जिया 
जाय तौ उसका अर्थं प्रासादं निर्माण होगा । 'मुण्डों 
का प्रास्ताद या सुखागार कैसे बनेगा समञ्न मे नहीं 
भता । + 


६० जेनराजतरगिणी 


| १: १: १७६ 


राञ्यस्थितिप्रविकसन्नलिनीहिभौधो 
रोकक्षयोचितमहामयधुमकतुः | 
विध्नप्रसक्तखरूघूकनिशान्धकारः 


शापः युखस्य नृपतेः 


स्वज्ेर्विसेधः ।॥ १७६ ॥ 


इति पण्डित्तश्रीवरविरवित्तजैनराजतरगिण्यां मल्लशिखायुद्धव्णनं नाम प्रथमः सगं. ।। १॥ 
१७६. सुखी राजा के खयि अपने जनों से विरोध होना शप है, जो विकसित होते, रूप- 
नलिनी के चिये हिमपंज, रोक के विनाश समर्थं महाभयकर धूमकेतु एवं विघ्न मे कगे दृष्ट 


उल्कों के स्यि तिशान्धकार है | 


पण्डितं श्रीवर्‌ विरचित जेन राजत्तरगिणी में मल्क शिला युद्ध वणन प्रथम सगं समाप्त हुमा । 


पाद-रिप्पणौ : 

१७६. उक्त शोक कलकत्ता 
संस्करण का १७६ वां इछोक हुं । 

उक्त इखोक के पश्चात्‌ निम्नलिखित इरोक 
कककत्ता संस्करण मे भौर मृद्रित हे । 

श्री मान सिहुनृपते तव नाम वर्णाः 

पञ्चेषु पञ्च विशि खन्ति नितम्बिनीषु । 

प्राणन्ति बन्धुषु विरोधिषु पाण्डवन्ति- 

देवदुमन्ति कवि पण्डित मण्डलेषु ॥ 

हि ! श्रीमान सिह नृपति ! तुम्हारे नामाक्षर । 
पचवाण ( कामदेव ) के पंचवाण तथा भाइयों 
पर प्राण एवं विरोधियों मे पाण्डव तथा कवि पण्डित 
मण्डजियो मं देवदरूम का आचरण करते हं।' 

कलकत्ता मं १७७ तथा बम्ब मे १७६ इलोक 
है । कलकत्ता म उक्त इलोक भौर अधिक छपा 
है, जो श्रीवर कृत नही परन्तु छ्पिक हारा 
दरोक श्रीमानरसिह नृपति" बढाया गया है| 
श्री मानसिह्‌ नृपति के समय पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि 
कराई गयी होगी अतएव भ्रीवर कृत पर नहीं है । यह्‌ 
नम्बई प्रतिमे भी नही है । तएव उते निकाल देने 
पर श्लोक संख्या १७६ हो जाती है । इस प्रकार 
बम्वहं तथा कलकत्ता दोनो की इलोक संश्या समान 
होती ह । 

(१) धूमकेतु : धूमकेतु का परिणाम क्षत्रभेग, 
अका, युद्ध इत्यादि ममृगल कायं होता है । अनिष्ट- 


तथा वमव 


सूचक धूमकेतु के उदय का वर्णन प्रायः सभी 
कादमीरी लेखकों ने किया हं । धूमकैतु के उदय होतें 
ही का्मीरी धारणाहकि देश पर भयंकर विपत्ति 
आ जातीहं। शुकने धूमकेतु के परिणामों का 
उल्लेख विस्तार से कियाहै (२:८९) । केतु 
एक प्रकारका तारा ह । उसमे चमकती पूछ दिखायी 
देती ह । इसे पृच्छ तारा भी कहते ह । इस प्रकार 
के अनेकताराह, जो रात्रिमे साड के समान दिखायी 
देते है । व्योतिषियों मे इनकी संख्या के विषयमे 
मतक्य नहीं है । फलित ज्योतिष के अनुसार भिन्न- 
भिन्न केतुं का भिन्न-मिन्न परिणाम होता है। 


केतु उदयकाङ कै पन्द्रह दिन के भीतर भपना फल 
प्रकट करता है | 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराण मे धूमकेतु के विषय में 
एक कथा दी गयी ह । प्रजा की अत्यन्त वुद्धि देखकर 
ब्रह्मा ने मृत्यु नामक एक कल्या उत्पन्न किया । उसे 
प्रजा संहार करने के लिये अदेश दिया । कन्या संहार 
का आदेश सुनकर रुदन करने लगी । उसके अश्रुओं 
ने अनेकं व्याधियों को उत्पन्न किया! उसमे तप 
क्या । तप के कारण उसे वर भिखा। उसके 
कारण किसी की मृत्यु नहींहोगी। कन्याने एकर 
दीघं निर्वास त्याग किया । उससे केतु उत्पन्न हृ । 
केतु कोएकरिखाभीथी। दूस ही केतु या धूमकेत्‌ 


कहते हे ( १ ) । आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता 
के अनुसार धूमकेतु कै अयाम, नामकरण, कक्षा 
मलततव, धनत्व, प्रकाश आदि पर विश्चद्‌ ग्रन्थ 
उपछन्ध है । 


दवितीयः सगः 


भूभृतो निगता प्रेमसरित्‌ प्रोच्चायुजच्छसात्‌ । 
प्रत्यावृत्ता कियत्काटं ुद्धाग्रजमरिश्रियत्‌ ॥ १॥ 
१ राजाका प्रेम अनुजके छल के कारण (उससे) परावृत होकर, शुद्ध अग्रज (व्येष्ठ 
भ्राता) का आश्रय ख्या । जिस प्रकार पवंत्त से निकी नदी, उन्नतावनत भूमिष्ट स्थान से सम 
(भूमि) का आश्रय लेती है। 


यत्‌ स्नेहभागी सुदश्चाभिरामो 

भाति प्रदीपः समुपास्य पत्रम्‌ । 
आशञाप्रकाशेकनिधेस्तदारा- 

दसंनिधानेन विरोचनस्य ॥ २॥ 


२. दिशाओं के प्रकाशतिधि सूयंका सन्निधानन होनेसे ही, स्नेह (ते) युक्त एवं 
सुन्दर दशा (बत्ती) से शोभित्त, प्रदीप पात्र पाकर, सुशोभित होत्ता है । 


ददावादमखानाय नायकः स क्षितेस्तदा। 
प्रमेयान्‌ कमराज्यस्थानञुजीयान्‌ विरागतः ॥ ३॥ 


२. तदनन्तर वह्‌ पृथिवीपत्ति विराग से क्रमराञ्य^ गत प्रमेयः (विष्वापस योग्य) भनु- 
जीन्य जनों को भादम खाँ के आधीन केर दिया | 


पाद-रिप्पणी : ( २) प्रमेय =जामीर : श्रीवरने इसी अर्थमे 
१. उक्त शोक कलकत्ता संस्करण का प्रमेय शब्द का पुनः उल्लेख (१: ४:४९) 


१७८बीं पक्ति तथा बम्बरई एवं संस्करण का प्रथम क्ियाहं। 


दलोक है । ठ 
फिरिस्ता लिखिता दहै--इस समय युरुतान ने 


पाद-रिप्पणी : भादम खाँको गजरज ( क्रमराज्य } एक सेनाके 
३. (१) क्रसराज्य = कामराज :याकमराज। साथ भेजा कि वर्ह के कोट पर कह जाकर, आक्रमण 


६२ जेनराजतरगिणी १ : २: ४-५ 
जगृहे सच वित्तौषं गृहग्रामादि देवगम्‌। 
हाज्येहेधस्खानीयं पानीयमिव वाडवः ॥ ४ ॥ 


४. उसके हाजी (हैदर)* खां के गृह-ग्राम भादि धन समूह को, 


लिया, जिस प्रकार बड़वाग्नि जक को । 
ततःप्रभृति ज्येष्टः स 


कदमीरान्तन् पाग्रगः 
यौवराज्ये सुखं तद्द्‌ बुयूजे पञ्चशः समाः 


उसी प्रकार ग्रहण कर 


| ५ ॥। 


५. तव से नुप का जग्रगामी, वह्‌ ज्येष्ठ (आदम खाँ) काद्मीर के अन्दर यौवराज्य, पद्‌ 


पांच वषः उसी के समान भोग किया | 


करे ओर वर्ह उसने वहत से लोगो को जिन्हुँने विद्रोह 
उभाडा था, पकड़ कर हाजी खाँ ने उनका वध करवा 
दिया भौर उनको संम्पतिर्यां रे छी । उसके इस 
कार्यवाहीसे हाजी खाँकेजगो कछ संनिक्‌ साथी बच 
गयेथे,वेभीहाजोर्खाका साथ त्याग कर आदम 
खा के साथ हो गये ( ४७२ ) । 
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पाद-रिप्पणी : 

४.(१) हैदर : हाजीखां दही हैदर शाह है। 
शाहमीर वंश का न्वा सुल्तान पिता जनु आवदीन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ हृभा था । अग्रज अर्थात्‌ ज्येष्ठ 
भ्राता आदम खांको कमी सुरुतान बनने का अव- 
सर नही मिला । 


पाद-रिप्पणी : 


५. ( १) यौवराज्य : जोनराज ने युवराज 
पद का उल्लेख ( ३२९, ४८५, ६८८, ७०२ तथा 
७२३२ } कियाहै। सुरूतान कुतुबुहीन ने हस्सन 
को युवराज बनाया था। पीर हसन लिखता है-- 
सुतान ने इस वाकया के बाद आदम खाँ को अपना 
वलीमहृद बनाकर, इन्तजाम भौर आबादी मुल्क मेँ 
मरगृल हुमा ( पृष्ठ १८४ ) । 


भारतीय सुखतानों ने इस प्राचीन भारतीय प्रथा 
को स्वीकारकर ल्ियाथा) परशियन में इस पद 
कानाम्‌ वलीभहूदहै) शुक भी उल्लेख करता 
है कि मुहम्मद श्वाह ने शाह्‌ सिकन्दर को अपना 
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युवराज बनाया था (१:९४) । कौटिल्य नै 
एक पूरा अध्याय युवराज के विषयमे ल्खाहै 
( १: १७) । युवराज काभी अभिषेकं होताथा। 
राजा के रासनकाल मे कनिष्ठ भ्राता अथवा ज्येष्ठ 
पुत्र युवराज बनाया जाता था (रामा० : भयो० : ३, 
६; कामण : ७: ६; शुक्र० -२. १४-१६)। राम 
ने लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर भरत को युवराज 
बनाया था ( रामा० : युद्ध०: १३१: ९३) । 
युधिष्ठिरने भीम कौ युवराज बनाया ( शान्ति० : 
४१) राञ्यके भिन्न भागोंमें युवराज अथवा 
राजकुमार राज्यपा बनाकर भेजे जाते थे। 
बिन्दूसार ने अरोक को तक्षरिला शासक बना कर 
भेजा था । अशोक ने कुणाल को तक्षशिला आमात्यों 
के अत्याचार से भासन्त विद्रोह दमन करने के च्य 
भेजा था। हाथी गुम्फा खारवेरु अभिलेख से 
प्रकट होता ह कि खारवेल स्वयं ९ वर्षो तक युवराज 
पद पर था। 

युवसज का नाम मन्त्रयां की प्राचीन मान्यता- 
नुसार सूची मेँ नाम नहीं भिता । किन्तु उसे १८ 
तीर्थो मे एकं माना है ( शुक्र : २: ३६२२३७० )। 
सुक्र ने युवराज एवं आमात्य दल को दो बाहु तथा 
असिं हं, लिखाह ( शुक्र: २: १२) । युवराज को 
वेतन सन्ती, पुरोहित, आमात्य, सेनापति, रानी 
एवै राजमाता के समान मिक्ता था। कौरिल्य 
नेयुवराजको (१:१२) अहरह वीर्थोमें एक 
तीथं माना ह। मथुरा सिहस्तम्भ तथा चन्द्रावती 











१ : २: ६७] श्रीवरकृता ९२ 
येषां सुखं वितनुते विधिरन्नव्ृद्धया 
दुर्भिक्षदुःखमपि संतनुते स तेषाम्‌ | 


वृष्ट्या विवधेयति यानि तणानि मेघ- 


स्तान्येव शोषयति 


भावितुषारभारात्‌ ॥ & ॥ 


६. विधाता जिन लोगों को अन्न वृद्धि करके सुख देता है, उन्हीं को वह दुर्भिक्ष दुःख भी 
प्रदान करता ह । मेष वृष्टि हारा जिन तृणों को वधित करता है, भविष्य मे तुषारपातत से उन्हें 


सुखा भी देता है । 


सवंशस्यसमृद्धेऽस्मिन 
अकस्मादभवच्चेतर 


दशे 


गगनात्‌ 


ूर्रशवत्सर । 
पाडुवषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


७. हूर प्रकार के फसल से सम्पन्न इस देशमें, दद्व वषंके चेच मास मे, भाकारसे 


अकस्मात घूक> वृष्टि हुई । 
के चन्द्रदेव कन्नौज मेँ तीन उल्लेख मिक्ता है (इ० : 
आई० : ९ : ३०२, ३०४ } । 


भारतीय शासन पद्धति के भनुसार राजा किसी 
व्यित को युवराज बना सकता था 1 युवराज के भी 
मन्त्री होते थे । उन्हुं युवराज पादीय कुमारामात्य 
कहा जाता था । गहडवार नरेशों के अभिलेखो मे 
राजा, राज्ञी, युवराज, मन्त्री, पुरोहित, प्रतिहार 
तथा सेनापति का उल्लेख मिलता ह । युवराज प्रायः 
पत्र बनाया जाता था । जनुः आबदीन ने सर्प्रथम 
अपने अनुज महमूद तत्प्वात आदम खाँ (१२; 
५ ) तत्पश्चात हाजी खाको (१:२३: ११७) 
युवराज बनाया था। मृत्यु कामें किंसीकोनही 
बनाया । हैदर शाह जव सुरुतान हआ, तो अपने 
चाचा वहुराम खाको युवराज पददेनेका प्रस्ताव 
रखा था । सुल्तान कुतुबुहीन को कोई सन्तान 
नही थी। उसने हस्सन को युवराज बनाने का 
निङ्वय किया था ( जोन० : ४८५ } । सुतान 
जमरोद ने अपने भाई अलाउहीन को युवराज चनाया 
था (जोन० : ३२९; द्रष्टव्य : म्युनिख पाण्डु° : ७५ 
ए०, तवकाते अकबरी : ३ : ४८२; तारीख हसन ; 
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पाण्डु० : २. १०३ बी०; जोन० : ६८८, ७०२ 
तथा ७३२ }) । 

( २) ६ वषं : फिरिस्ता लिखता है--सुल्तान 
ने इस समय आदम खां को अपना प्रतिनिधि 
तथा युवराज घोषित कर दिया) आदम रखा 
ने वहम & वर्षं वषं तक शासन किया ( ४७२}! 
तवकाते अकबरी में भी उत्केख ह-तत्पक्वात भादम 
्खानेदेश का ६ वषं तक पूरे अधिकारके साथ 
शासन किया ( ४४२३ = ६६५ ) । कर्नल त्रिरसं 
तथा रोजसं भी लिखते हं कि आदम खां राज्यका 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। कैम्न्िजि 
हिस्दी ओंफ इण्ठ्या मे लिखा है-आदम खां 
अब श्रीनगर मे अपने पिताके साथ ६ वर्षों तक 
रहा ओर राज्य के प्रशासन में अधिकमभागलेताथा 
( २: २८३ ) 
पाद-टिप्पणी : 

श्रीवर दुभिक्ष का वर्णन आरम्भ करता ह। 

७. (२ ) छत्तीसवं वषं : सप्तपषि ४५२३६ = 
सन्‌ १४६० ई० = विक्रमी १५१७ सम्बत = शक 
१३८२ ~ ककि गताभ्द ४५६१ वषं । पीर हसन 
हिजरी ८७५ अकाल का समय देता हं (प° १८४) । 


६४ जेनराजतरगिणी 


¢ 
भूव वषः षटूत्रिंसः 


भयञ्रत्‌ सवेजन्तूनां मारतादिति 


| १:२:८८ 


च 
सववृष्णि्लक्षयात्‌ । 
विश्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


८. सभी प्राणियों के ल्य ३६ वाँ^ वषं भयकारी होता है । वहाभारत में सन यदुवंदियो? 


के विनाश होने से प्रसिद्ध है। 


(२) धू वर्षा : यह्‌ अशुभ तथा सावी 
विपत्ति का सुचक माना जाता है । 


पाद-टिप्पणी : 


८. ( १ ) सत्तीस्वाँ वषं : द्रष्टव्य टिप्पणी : 
(१:२७) । महाभारत मौसलपर्व ( १: १) 
मे उल्टेख मिरता है-- 
षटत्रिशे त्वथ सम्प्राप्ते वर्पे कौरवनन्दनः । 
ददं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः १: १ 

> >< म 
षटूत्रिरोऽथ ततो वषे वृष्णी नाम नयो महान्‌ । 
अन्योन्यं मुसलस्ते तु निजघ्नुः काक चोदितः । १६१३ 


(२) यदुवंश : कुलक्षय, वंश विनाशा, जाति 
संहार की जहां उपमा देनी होती है, वहां यादव 
वंश संहारकी बातकी जाती है । इसका गुरुत्व 
इसलिये अत्यधिक है कि भगवान कृष्ण, बलराम की 
उपस्थिति में संहार हमा ओौर वे रोक नहीं सके 
सात्यकि जैसे महाभारत के महारथी दवारा संहार 
का आरभ्य हुभा भौर उससे कोई बच नही सका । 

एक समय महषि विश्वामित्र, कण्व एवं नारद 
जी द्वारिका गये थे । यद्र वारक सारण आदि साम्ब 
को नारोवेश मेँ विभूषित कर मुनिर्यो के सम्मुख ठे 
गये । उन्होने कहा--'महात्मन्‌ ! यहं वभ्रु की पत्नी 
है । कृपया बताद्ये इसके गभं मे क्या है ?' महषिगण 
वञ्चनापृ्णं बाकूकों की बात सुन कर कुपितदो 
गये। वे बोले--'यादवकरुमायों श्रीकृष्ण का यह्‌ 
साम्ब भयेकर लोहे का मूसक उत्पन्न करेगा जो 
वृष्णि एवं अन्धकं वंशा के विनाश का कारण होगा । 
साम्ब से जब मूस उत्पन्न हमा तो वे उसे यदु- 
वंशियो के राजा उग्रसेन रो दिये। राजानं उसे 
कटवा कर चूं बना दिया । रोहुचूणं समुद्र मेँ फक 


दिया गया। ओर नगर में घोषणा कर दीं गयो कि 
कोई मदिरापान न करे । 


अन्धक एवं वृष्णियों ने सकुटुम्ब तीर्थयात्रा का 
सकल्पं किया । वे खाद्य एवं पेय सामग्रियों के साथ 
दरारका से प्रभासक्षेत्रमे आ गये । वह स्थान नट, 
तर्तन, एवं वर्घोसे पूणं हो गया। प्रभासक्षेत्रमें 
यादवों ने मद्यपान आरम्भ किया । श्रीकृष्ण के 
समीप ही कृतवर्मा, बलराम, सात्यकि, वभ्न एवं गद 
मद पीने लगे । सात्यकिं मद से मत्त होकर कृतवर्मा 
का उपहास करन कगे । उसने रात्रि में निहत्थों 
की शयनाव्स्थामे हत्या क्रिया था। प्र्युद्यनेभी 
कृतवर्मा का तिरस्कार किया) कृतवर्मा क्रोधित हो 
गया, बाये हाथ की उगदी से निद॑श करता हृभा बोला- 
(तुमने हाथ कटे निहत्थे रणक्षेत्र मे उपवास के लिये 
बैठ भूरिश्रवाकी हत्या क्यों की ?' सात्यकि क्रोधपूर्वक 
उठा ओर कृतवर्मा का मस्तक काट दिया । परस्पर 
संघषं भारम्य हो गया । कृष्ण उसे रोक न सके । 
भोज एवं अन्धके वंरियों ने सात्यकि को घेर लिया । 
सात्यकिं को धिरा देखकर प्रद्युम्न उसे बचाने के 
लिये कूद पड़ । प्रद्युम्न भोजो तथा सात्यकि अन्धो 
से भिड गये । देखते-देखते दोनों ही कृष्ण के सम्मुख 
ही मार डले गये। कृष्ण ने क्रोधित होकर एक 
मुट्ठी एरका उखाड़ छया । वह्‌ घास उनके हाथ 
मे आते ही मसल बन गयी कृष्णके इस कृत्य के 
परचात्‌ सभी रोगों ते एरका उखाड़ लिये । उनके 
हाथों मे भतेही वह मसल हो गयी । मसल जो 
चूर्णं कर समुद्रम फेका गयाथा कहावत हैकि 
उसी से एरक उत्पन्न हो गया था । साधारण तिनका 
ने मूसरलुकारूपरे जिया। उसो मृसरसे पितानें 
पुत्रको भौरपृत्रने पिताकोमार डाला) उस 
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अमेवन्‌ पत्रपुष्पौषा 
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धूकिधूसरता 
भाविदु्भिक्षपीडातेजनचिन्तावशादिव 


गताः; | 
|| ९ ॥ 


९. धूल-धूसरित एवं पत्र-पुष्पपुःज, भावी दुकिक्ष की पीड़ा से पीडित जनों की चिन्तावश 


ही, मानो नत्त हो गये थे । 





संघषं मे फातिगो के समान कूदते, यादववंशी जलने 
लगे । कृष्ण ने जब अपने पुत्र साम्ब, चारुदेष्ण, 
प्रद्युम्न, पौत्र अनिरुद्ध तथा गदको रणशय्या पर 
देखा, तो उन्होने कुपित होकर, शेष यादवो का भी 
संहार करदिया। इस कथा की प्रसिद्धि इसलिए 
है कि महापराक्रमी भौर वीर थादव रोग बाहरी 
शत्रु अथवा भन्तरिकं शत्रुओं द्वारा नहीं मारे गये 
बल्कि स्वतः परस्पर लड़ कर मर गये ( मौसल- 
पवं : १-२३ ) । 


प्राचीन यदु किवा यादववंश पुरवंश के समान 
ही प्रसिद्ध तथा भारत के नेक राजवंशों का सोत 
रहाहं। यहु कंशदो कालों में विभाजित कियाजा 
सकता हं । क्रोष्टु से सान्वत तथा सान्वत के पदात 
इस वंश की अनेक शाखाये हई । पुराणों मे इस वंडा 
का वर्णन अत्यधिक किया गया ह । तथा राजवंश 
कीताल्किर्ठमीदी गयीह। क्रोष्टु से परावृत 
राजा के कारु तक राजा की तालिका मेँ भेद नही 
है । तथापि कई पुराणों में पृथुश्च वस, उशनस्‌, रुकम- 
वचन एवं निवृत्ति राजाओं के पद्वात एक पीढी 
अधिके दी गयी हँ । परावृत्त राजाकेदो पृत्रथे। 
उनमे जञ्यामद्य कंनिष्ट पुत्र था) उससे यदुवंश 
चखा था । उसने तथा उसके पुत्र विदर्भ ने विदर्भ- 
राज्य की स्थापना क्रिया था। उसके ज्येष्ठ पुत्र 
रोमपाद ने विदर्भराज्य की उन्नति की। इसी वंश 
मं क्रथ, देवक्षव्र, मधु आदि राजा उत्पन्न हए थे । 
इसी वंश मे उत्पन्न हुए सात्वत राजा ने राज्ञयवृद्धि 
करिया । मधु से सात्वत राजा तक रानाओंकी 
तालिका मे पुराणों मेँ एकवाक्यता नही है । विदर्भ 


जै. रा. ९ 





राज के हितीय पुत्र कानाम कौशिक था! उसने 
चेदि देश मे अपने वंशकौ राज्य स्थापनाकी थी। 
विदर्भराज का त्रितीय पुत्र लोमपाद था। सात्वत 
राजा ने इक्ष्वाकरूवशशियों से मथुरा राज्य छीनकर, 
अपना राज्य स्थापित किथाथा! सात्वत राजा के 
यजमान, देवावुध, वृष्णि एवं अंधक नामक चारे पु 
थे । उनके नामों से अलग-अलग राजवंशौ कीं 
स्थापना हुई । भजमान शाखा मथुरा मे, देवावृत 
तथा उसका पुत्र वश्रुने मातिकावत नगरी मे भोज 
राजवंश कीं स्थापनां किया था। अंधक राजाके 
चार पुत्रे थे। उनमें करक र एवं भजमान प्रमुख थे । 
उन्होने कुकुर तथा अंधक राजवंशों की स्थापना किया 
था । कुकुर वंशम केस तथा अंधक में कृष्ण हुए थे । 
वृष्णि राजा के चार पुत्र थे। उन्होने सुमित्र, युधा- 
जित, देवमीदूष तथा अनमित्र राजवंशों तथा 
शाखाभों की स्थापना की । सुभित्र शाखा में सत्राजित 
तथा भंगकार, बुधाजित मँ दवकत्क तथा अक्रर, 
देवमीदृप में वसुदेवादि तथा अनमित्र मेँ शिनि युयु- 
धान, सात्यकि, असंग आदि थे! वसुदेव केनाम से 
वसुदेव वंश हुआ) अंघकवंश कौ एक शाखा 
विद्ुरथवंश था । वायु एवं मस्स्य पुराणों मे ११ वंशा 
मे एक रात यदवंश की शाशाये दी गयी है 
( वायु : ९६ ; २५५; मत्स्य : ४७ ; २५२८ } | 
यदुवंश की शाखां का विस्तार दक्षिण भारतसमं 
भी हमा था( हरिवंश० : २:३८ : ३६-५१ )! 
यदु राजा के एकं पुत्र सहस्त्राजित ने हहयवंश की 
स्थापना किया था । हैहयवंश यादववेश कौ ही एकं 
शाखा पुराणो के अनुसार थी 1 
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खादिताः शाख्यः पक्र हिमैजनमनोहराः ¦ 
ध ७९ (~ 
खलमूखंसभामध्ये पण्डितैः स्वगुणा इव ॥ १४ ॥ 
१४. जब सनोहारी, पके साय्यों को ह्मि ने उसी प्रकार आच्छादित कर लिया, जिस 
प्रकार खलं एवं मूर्खो के सभा मध्य, पण्डित अपने गुणों को | 
इ्ष्यवेगाद्‌ बु्ुक्षातेः क्षपिताक्षः क्षणे क्षणे । 
आश्रु दुभिक्षयक्षोऽत्र व्यधात्‌ प्रक्षीणलक्षणम्‌ । १५ ॥ 
१५. प्रतिक्षण कुक्षि पेट) मावेग से भूख पीडित क्षपिताक्षः दु्मिक्ष, यक्ष ने यहाँ लीघ्रही 
विनाश का लक्षण प्रकट किया | 
परविश्य रात्रो गेहान्तः श्ुद्धक्षद्रोयपीडितः | 
हिरण्यादि धनं त्यक्त्वा भाण्डेभ्योऽन्नमपाहरत्‌ । १६ ॥ 
१६. क्षुधाधिक्य से पीडिसि व्यक्ति घर में प्रवेश करके, सुवणं इत्यादि धन त्यागकर, पातरौ 
से अन्न का अपहरण करता था | 
सवेस्मिन्‌ दिवसे रात्रावपि भिक्ुपरम्पराः । 
शरा इवाविशन्‌ देहे गेहे धान्यवहे तदा ॥ १७॥ 
१७. उस समय प्रतिदिन रात्रिम भी भिक्षुं की परम्परा, शरीर मे शर के समान, 
धान्यपूणं घर में प्रवेरा करती थी । 
धान्यवद्गुहसंदिष्टङष्टकम्बुकदम्बकाः | 
नीरसापूपभोगेनाप्यरक्षन्‌ केऽपि जीवितम्‌ । १८ ॥ 
१८. धान तुल्य घर मे कम्बु (सीप अदि) को पीसने वारे कुछ लोगो ने नीरस अपूप 
खाकर, प्राणको रक्षाको थी। 


पाटीपालीवतासक्तष्टङ्कटङ्कितभोजनः | 


चिराचिरास्वाद्रतः कोऽपि कोऽपि हतोऽमवत्‌ । १९ ॥ 


१९. पारकं मे आसक्त कस्षकर, भोजन करने वाला चिरकार से आस्वाद रत्त रहने पर 
भी, कोरई-कोई्‌ मर गया | 


वि ककव पकार 


पाद-रिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 
१४. बम्बरई्‌ का स्वगुणा" पाठ ठीक है । १८. ( १ ) अपप : शकरा या मीठा आटमें 
सानकर बनायी गयी परी । पर्वीय उत्तर प्रदेशमे 
पाद-टिष्पणी : | यी पूरी । पूर्वीय उत्तर प्रदे 


उसे ठेकवा कहते है । मालपूञा भौर अपप मे अन्तर 
१५. ( १) क्षपित्तोक्ष : चारो बोर मख है) मालपूमाभी हके आदामें मीठा भिकाकर 
फक केर या फलाकर अर्थात्‌ अख गडा कर देखना । बनाया जाता है) परन्तु वह नीरस नहीं हेता ॥ 


य. जेन राजतरगिणो | १: २: २०.२४ 
क्षीणा ग्रामेषु वास्तन्याः केचिदन्नाभृताप्तये | 
राकमूरूफरहारा  वतनिष्ठा इवाभवन्‌ ॥ २० ॥ 
२०. भ्रामों में कुछ क्षीण निवासी अन्न अमृत प्राप्ति हेतु, शाक, मृ, फर का आहार 


करके, मानो व्रत का पालन कर रहे थे | 


€ ग 


चिरारङ्ान्तरे क्षिप्त्वा शाकं किमपि तण्डुलम्‌ । 
पक्त्वाऽन्ये केऽपि तद्धोगाद्कवंन्‌ प्राणधारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
२१. अन्य कुछ रोग, कुछ दिनों के पश्चात शाक एवं चावर पकाकर, उसे खाकर, प्राण 


धारण किये । 
सर्पिरुबणतैरानां 
हृता नीचेन साधूनामिव 


तण्डुलेन 


महाधेता । 
सर्वोपयोगिनाम्‌ । २२॥ 


२२. चावल ने स्वोपयोगी घौ, नमक, तैल की महाघंताः (अतिमूल्यवान)-का मूल्य उसी 
प्रकार कम कर दिया, जिस प्रकार नीच सवंहितकारी साधुओं का | 


बहुधान्यकथानिष्ठो 


बहुधान्यकथानिष्टस्तत्कालं स 


योऽभूत्‌ पूवं प्रान्तरे । 


व्यरोक्यत ॥ २३ ॥ 


२३. पुर में पहर बहत धन-धान्य को जो कहानी थी, वह्‌ उस समय प्रायः कहानी में ही 


देखी गयी धी | 
बन्धुजीवस्तथा 


कन्दो बन्धुजीव इवाभवत्‌ । 


मन्दान्‌ संधारयामास क्षुघान्धाच्‌ योऽन्धसा विना ॥ २४ ॥ 
२४. उस समय बन्धुजीव कन्द वन्धुजीव' सहश हो गया था, जो कि अन्न के बिनामभी, 


क्षुधा से अन्धे मन्द छोगो को धारण किये रहा । 








उसकी गणना सरस स्वादिष्ट भोज्य पदार्थो में 


होती है 1 
पाद-रिप्पणी ; 

२०. करूकत्ता संस्करण का १९७ तथा बम्बर 
संस्करण का२० वां शोक ह । 
पाद-रिप्पणी : 

२१. पाठ-बम्बई 
पाद-रिप्पणी : 

२२. ( १ ) महाघंतता : मंहूगायी का वर्णेन 
श्रीवरने कियारहं। घी, नमक तथा तेक, अन्नसे 
मेहम बिकते थे । परन्तु घी, तेल, नमक खाकर 





ण + 


कोई जीवित नहीं रह सकता । जीवन-निर्वाहु के 
लिए अन्न आवर्यक ह । यदि मनुष्य रत्नो की राि- 
पृण कोठरी में रख दिया जाय, तो रत्न उसे सुख 
तथा उसकी तृष्ण एवं क्षुधा शान्त नही करेगा । 
उस समय एक पाव जर की कीमत एक पाव रत्नसे 
अधिक होगी । क्योकि जब जीवन ही नहीं रहेगा, 
तो रत्न की क्या उपयोगिता ? 


पाद-रिप्पणी : 

कम्बई का 'सन्धार' पाठ ठीक है । 

२४. ( १ ) बन्धुजीव : जीवक वृक्ष = बन्धु 
का जीवनप्रद, गुरुदुपह्रिया का पौघा । 


१:२:२५] 


श्रोवरकरृता ६९ 


धान्यखारेः क्रयः पूवं दीन्ाराणां शतत्रयम्‌ । 


दुभिक्षतस्तदा साधंसदस्रेणापि नापि 


सा ॥ २५ ॥ 


२५. पहटे तीन सौ दीनारः से धान की खारी का क्रय होता था, ओर दुर्भिक्षके कारण, 


पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बर्‌ । 

२५ (१) दीनार : दीनार शब्द संस्कृत ह। 
दशकुमारचरित मे दीनार शब्दका प्रयोग किया 
गया है- जितश्चासौ मया षोडशसहस्राणि दीनास- 
णाम्‌--दशकुमारचरित । भारत मे दीनार सुवर्णं 
मुद्रा था । दीनारियस रोमन शब्द ह । रोम साम्राज्य 
मं यह्‌ प्रचलित था । जेकोरटेविका की मुद्रा के लिये 
आज भी दीनार चष्द प्रचखति है । हिन्दू राज्यकाल 
मे स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों धातुं मेँ संकणित 
होताथा) शते कौड़ी का एक तान्न दीनार होता 
था । बत्तीस रत्ती सोना का प्रायः स्वर्णं दीनार होता 
था! ईरान तथा सीरियामं अरबोंके आक्रमण के 
पूतं दीनार प्रचलति था। अरो ने अपने विजय के 
परेनात्‌ दिरहम मुद्रा चलाया । दीनार श्ब्दकाही 
तदभव रूप हं । आदते अकबरी के अनुसार दीनार 
एके दिस्हूम का तीन बटा सात्तवां भागहोताथा। 
फरिस्ता लिखता हं कि दीनार दो रूपयों कै बराबर 
होता था। रोम दिनारियस्त मुद्रा रजत थी, 
जबकि भारतीय दीनार स्वर्णं मुद्रा थी। किन्तु 
कालान्तर में दिनारियस स्वर्णं मुद्रा भी होने क्गा । 
पेरीप्लस का रेखक लिखता ह कि 'दिनारी' स्वर्ण 
एवं रजत यूरोप से वर्णगजा' अर्थात्‌ भेडौच भेजा 
जाता था) 

काश्मीर का मुद्रा प्रणाली हिन्दु राजाभों के 
समय से मुसक्िमि कार मे विदोष परिवतित नहीं हुई 
थी । सुखुतानों के समय मद्रायें ताभ्र की होती थीं। 
उन्हे कसिरस अथवा पुञ्छस कहते थे । परन्तु कौड़ी 
प्रथम इकाई मुद्रा प्रणाली मे थी 1 जैनुरु आबदीन 
ने जस्ता तथा पीतल की भी मुद्रा टंकणित कराया 


उस समय डेढ हजार में भी, उससे नहीं प्राप्त हो सकती थी । 





था । रजत मुद्रा कम तथा स्वर्ण मुद्रा बहूतदही कम 
चरती थी। चकवंह राज्य काल में रजत तथा 
स्वणं मुद्राओं का कुछ प्रचलन हुजा था । काद्मीर 
मे १२ दीनारका एक बाहुगनी, दो बाहुगनी का 
एक पुन्च्‌, चार पुन्चू करा एक हथ, दश हथ का एक 
ससून, एक शत ससून का एक लाख तथा एकं शत 
लछाखका एकं कोटि दीनार होता था! हसन शाह्‌ 
कै पूवं तुरमान की सुद्रा्ये प्रचलति धथीं। 
हसन दाह ने जब देखा कि वे अधिक प्रचलित नही 
है, तो नवीन मुद्रा द्विदीनारी टंकणित कराया । वह्‌ 
शीर की थी । मुहम्मद शाहु के समय अशरफी भौर 
तंङ्कु का प्रचलनथा 1 चकों के समय पण मे जजिया 
अदा किया जाताथा। का्मीरी पणके विषयमे 
विशेष जानकारी प्राप्त नही ह । परन्तु यह्‌ पैसा 
रहा होगा । 


(२) खारी : खरवार = शाब्दिक अर्थं होता है 
एक खर अर्थगत गदहा भर बोज्ञा। सुरुतानों के 
समय खारी ८२ सेरका होताथा। सोहं मासा 
का एक तोखा, अस्सी तोला का एक सेर, साढे सात 
पल काएकसेर होताथा। चार सेर का एक मन 
अर्थात्‌ एक तरक या वर्तमानकाल का पाच भेर 
मौर सोलह तरक का एक खरवार होता था 1 


खारीतौरुका उल्लेख ऋग्वेद में मिता है । 
वहं सोम के एक माप का सूचक ह (ऋ० : ४. ३२; 
१७) । पाणिनि को भीइस तौकका ज्ञान था। 
परशियन शब्द खरवार इसी खारी का अपभंश ह । 
लोकेप्रकार मे क्षेमेन्द्र ने उसे खारीया खारक 
च्खिाहै। खारी मुद्रा तथा अन्न तौर दोनोंके छिये 
प्रयुक्त होता रहाहं। खारी शब्द शाली भूमिके 
मापकेल्यिभी प्रयोग सुदुर प्राचीन कालम होता 


७० जैनराजतरंगिणी | १: २: २६३० 


किमन्यत्‌ इुत्रचिद्‌ राष्ट्र धात्रा निष्किञ्चनो जनः। 
अभवन्मण्डकुण्डस्य काञ्चिकेनापि वञ्चितः ॥ २६ ॥ 
२६. अधिक (वणन) क्या (कहे ?) कहीं पर्‌ राष्ट मेँ विधाता निभ्किचन जनको भाण्ड 
कुण्ड के काञ्चिक मात्र से भी वंचित कर दियाथा। 
यत्‌ पूवेमकरोद्धलं रसबद्वीदिालिषु । 
मन्ये तेनेव शापेन भयमापत्‌ प्रजेदुशम्‌ ।॥ २७ ॥ 
२७. जौ पहृठे सुस्वादु ब्रीहि^ एवं शालियों के प्रति अवहेना किये, मानो उसी शप से 
प्रजा भय प्राप्त की । 
करुणाडुलियो राजा स्वधान्येः पुत्रवत्‌ प्रजाः । 
पोषयामास मासेषु केषुचिद्‌ यावदाङ्लाः ॥ २८ ॥ 
२८. दयार राजा ने भपने धान्यो से पृत्र के समान, कू मासो तक, व्याकर प्रजा का 
पोषण किया | 
तावद्स्येव माहात्म्यात्‌ शस्यसंपद्रयजुम्भत ! 
सत्यव्रतानां भूपानां क्रावकाशर्चिरं गुचाम्‌ ॥ २९॥ 
२९. तब तक, इसी माहात्म्य से प्रचुर शस्य सन्पत्ति पैदा हुई । सत्यत्रती राजाओं के किए 
चिरकाल तक शोक कहा ? 
मध्येऽथवा विधिभूंपकारुण्यप्रथनेच्छया । 
दोमिंदौस्थ्याद्‌ भूलोकं स्नोकमकरोत्‌ तदा ॥ ३० ॥ 


२०. अथवा रगतता है कि, विधाता ने राजा की दयालृता को प्रसिद्ध करने की इच्छासे 
दुभिक्ष की दुःस्थिति से, भूलोक को उस समय शोक युक्त कर दिया । 


न~ 





रहा ह । अकबरनामा के अनुसार एक खरवार अक- अधिकांश्च रोग भूख के कारण मृत्युको प्राप्तहो 
बरदाही तौल के अनुसार ३ भन ८सेरका होता गये। इस कारण सुल्तान बडा दुखी हुभा। भौर 
था (पृष्ठ : ८३१) । द्रष्टन्य : म्युनिख : पाण्डु : उसने अधिकांश खजाना तथा अनाज रोगों मे बाट 


७५ बी० । दिये ( »४४३-६६५ ) ।' 
पाद-रिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 

२७. ( १) ब्रीही : चावल का दाना । ३०. उक्त शोक कलकत्ता संस्करण का २०७ 
पाद-रिप्पणी : तथा बऱबई का ३० इखोक है । 

२८. ( १ ) पोषण : तवकाते अकबरी में कलकत्ता कै रिधि' के स्थान पर बम्बई का 


उल्केख है--कार्मीदर्मे घोर अकारक पड़ा भौर "विधि" उचित है, 


१:२: ३१-२९३) 


पाथिवोपष्ट्वे चौरा 


श्रीवरकरता ७१ 
अन्धकारेऽभिसारिकाः । 


दुभिक्षे चैव तुष्यन्ति धान्यविक्रयिणो जनाः ॥ ३१॥ 
२१. राजाों के उपद्रव में चोर, भौर अन्धकार में अभिसारिकायें ' तथा दुर्भिक्ष में धान्य 


विक्रेता खोग सन्तुष्ट होते है । 


अतः सुधा महाघां ये पदार्था घान्यविक्रयात्‌ । 


गहीतास्तेऽन्यदा 


पूमृल्येनग्रापयन्तृषः ॥ ३२ ॥ 


२२. धान्य विक्रय करके, मृखों के जिन बहुमूल्य पदार्थो को लोगों ने छया था, राजा ने 


पहर के मूल्य पर, उनको (वापस) दिला दिया | 


दुभिक्षभक्षित्नोरलोकदक्षः 
धिया 


क्षितीश्वरः । 


सरलवृक्षेभ्यस्तैराकपंणमादिशत्‌ ॥ ३३ ॥ 


३३. दुभिक्ष मे जखरोट खाने वाटे छोगो मे दक्ष राजा ने बुद्िपूरवंक सरल (चीड) वृक्षों से 


तेल निकालने का आदेश दिया । 


न 


पाद-रिप्पणी : 

३१. ( १ ) अभिसारिका : भानुदत्त ने अभि- 
सारिका की परिभाषा की है--(स्वयमभिसरति 
प्रियमभिसारयति' प्रिय से मिलन हेतु स्वयं जातीहै 
अथवा प्रिय को बुलने वारी स्त्रीकी संज्ञा मभि- 
सारिकासे दी गयी है--कवि मतिराम ने परिभाषा 
किया ह--(पियहि वृलावै अपुकं आपदि पयचै जाय 
( रसराज १९० ) 1 कुछ कवि उनको मुरा, 
मध्या तथा प्रौढा ओर कुछ स्वकीया, परिकीया 
तथा सामान्य तीन मेद कहा हं । कृष्णा, शुक्छा 
तथा दिवाभिसारिका के तीन भेद परिकीया अभि- 
सारिकामे आते ह। कृष्णाभिसारिका, अन्धकार 
किवा अंधेरी रात मे अभिस्रार करती है। बिहारी 
कृष्णाभिसारिका के सन्दभं में लिलते है-- 

सधन कुज घन-घन तिमिर अधिक अंघेरी राति । 
तऊ न दुरिह स्याम यह्‌ दीपं सिखा सी जाति ॥' 


बिहारी शुक्छाभिसारिका के विषय मे लिखते 
ह-- । 
-जुबहि जोन्ह में मिल गयी नैक न परति जुलाई । 
मौधेके डारन लगी भली चली संग जाई ॥' 


दिवाभिसारिका के सन्दर्भे पे मतिराम लिखते 
ग्रीषम ऋतु की दुपह्री चरी बाल बनकुज। 
अंग रखपटि तीन एं मलय पवन के पुंज ॥' 
रसराज ( २०२) 
अमर कोशकार ने परिभाषा किया है--“कान्ता- 
यिनी तु या याति संकेतं साऽभिसारिका' (२:६ः१०) । 
कान्तार्थिनी कै लिए लिखा गया है-- 
हित्वा छज्जाभये हिरृष्टा मदनेन मदेन या । 
अभिसारयते कान्तं सा भवेदभिसारिका ॥ 
पाद-टिप्पणी : 

३३. (१) सरल : सरर वृक्षों का वर्णन 
संस्कृत साहित्य मे मिलता ह । यह्‌ चीड वर्ग वृक्ष 
की श्रेणीमें आताहै। कुमारसम्भवमे इसका 
उल्लेख किया गया है--विषट्रितानां सरल दरूमाणाम्‌- 
(१:९) । सरल वृक्ष से तेरु निकालने का कार्य 
बहुत पहले से होता रहा है ।! उससे विरोजा तथा 
ताडपीन का तेल आजकर व्यावसायिक ढंग से 
निकाखा जाता है! सरस निर्यासि को गन्धा बिरोजा 
कहते हं 1 यहाँ पर तेल निकालने से तात्पर्य 
ताड्पीन का तेर ह सुल्तौन ने दुरभक्षग्रस्त 


७२ जैनराजतरगिणी 


[ १: २: ३४-३५ 


तस्मिस्‌ संबस्सरे राज्ञा कारुण्याद्‌ भूजंगामिनी । 


उत्तम्णाधमर्णानां 


ठ्यवस्था 


विनिषारिता ।॥ ३४ ॥ 


३४. उसी वषं राजा ने दया करके, उस वषं भोजपत्र पर छलि, ऋणी एवं ऋणदाता कौ 


व्यवस्था को समाप्त कर दिया | 


चतुष्षष्टिकलाः शिल्पं विध्या 
तदाभून्निष्पयोजनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


दर्भिक्षोपप्ट्वे सवं 


सो भाग्यमेव च । 


३५. उस दुर्भिक्ष के उपद्रव काल मेँ ६४ काये, शिल्प, विद्या, सौभाग्य, सब कुछ निष्प्र 


योजन हो गया था | 








लोगो को काम पर लगाने के किए उन्हे सरल अर्थात्‌ 
चीड्‌ के वृक्ष से तेल लगाने के कार्यं पर लगाया । 
पाद-रिप्पणी : 

२५. (१) चौसठ कलापं : कला का वर्गीकरण 
उपयोगी कला एवं छृखिती कला में किया गया ह । 
उपयोगी कला व्यवहारजनित एवं सुविधाबोधी तथा 
लक्ति कख मन के सन्तोषके ल्यि ह । उसमें 
मानसिक सौन्दर्यं कौ योजना है, जो उपयोगितावाद 
से भिन्न हं। कला एवं मानव का सम्बन्ध अवि- 
भाज्यहं। मानवने कला को विकसितकियाहै। 
कला से मानव ने आत्मचैतन्य एवं आत्मगौरवं 
प्राप्त कियाहं। 

कामसूत्र एवं शुक्रनीति ने कला को ६४ माना 
हे। कला का वर्गकिरण कामडास्र तथा तन्त्र 
सम्बन्धी ककाभों मे किया गयां)! कामशास्के 
अनुसार निम्नलिखित चौसठ करए है- 

(१) अंगरागादि लेपन, (२) अन्ताक्षरी, (३) 
अभिधानकोरा ज्ञान, (४) अत्पना, (५) असुन्दर करा 
सुन्दरीकरण, (६) आकार ज्ञान, (७) आकषेण 
क्रीडा, (८) आभूषण धारण, (९) आयानक, (१०) 
भलेख्य, (११) आुकाव्य कया, (१२) इत्रादि 
सूगन्धि उत्पादन, (१३) इन्द्रा, (१४) उदकं 
वाद्य, (१५) उपवन विनोद ( बागवानी ), (१६) 
केठपुतखी नृत्य, (१७) कट्पुतटी का खेल, (१८) 
कर्णाभूषण निर्माण; (१९) करावत्त्‌ केश मार्जन, 





(२०) काव्य समस्या पूति, (२१) गायन, (२२) गुप्त- 
भाषा ज्ञान, (२३) छकित नृत्य, घोखाधडी, 
(२४) ज क्रीडा, (२५) दैशिक भाषा ज्ञान, (२६) 
चूतविद्या, (२७) धातुकर्म, (२८) नर्तन, (२९) 
नाटय, (३०) नाट्या स्याइका दर्शन, (३१) पक्षी 
आदि लडाना, (३२) पक्षियों को बोरी सिखाना, 
(३३) पच्चीकारी, (३४) पहेरी बृक्लाना, (३५) 
पाक कला, (३६) पुष्प शय्या, (३७) पुस्तक वाचन, 
(३८) बड़ई कर्म, (३९) बालक्रीडा, (४०) बुञ्ञौवर, 
(४१) वेत की बुनायी, (४२) भविष्य कथन, (४३) 
भाव को उट कर कहना, (४४) माला, (४५) 
मालिश, (४६) मुकुट बनाना, (४७) रत्न परीक्षा, 
(४८) रत्नरंग परीक्षा, (४९) रस्साकसी, (५०) 
रूप बनाना, (५१) वशीकरण, (५२) वस्त्र गोपन, 
(५३) वादन, (५४) वास्तु कला, (५५) विदेशी कला 
ज्ञान, (५६) विशेषक, (५७) वेश परिवर्तन, (५८) 
व्यायाम, (५९) शयन रचना, (६०) रिष्ठाचार, 
(६१) सुनकर दुहरा देना, (६२) सूची कर्म॑, (६३) 
सूत कातना, एवं (६४) हस्ताघव । 

शुकनीति मे दूसरी तालिका उपस्थित की 
गयी ह- 

(१) आभूषण बनाना, (२) कपड़ा बुनना, 
(३) कताई, (४) कला मर्मज्ञता, (५) कला शिक्षण, 
(६) छत्रिम उत्पादन, (७) कृषी, (८) क्षौर कमं, 
(९) गजादि चाना सिखाना, (१०) गजादि युद्ध, 


१:२:३६] श्रीवरकरृता ७३ 
पदवाक्यतकंनवकाव्यकथा 
बहुगीतवाद्यरसनृत्यकलाः । 
सुरतप्रपञ्चचतुरा वनिताः 


क्षुधितस्य नैव रचयन्ति सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति जैनराजतरद्धिण्यां पण्डितश्रोवरवि रचित्तायां षट्त्रिशाद्रषे दुभिक्षवणेनं नाम 
द्वितीयः सगं: ॥ २॥ 


२६. पद्वाक्य, तकं एवं नवीन काव्य, कथा, गीत, वाद्य, रस, नृत्य, कलाय तथा सुरति 


प्रपंच में दक्षं बनितायें भूखे को सुख नहीं देतीं । 


पण्डित श्रीवर विरचित जेनराजततरंगिणी मे ३६ वे वषं! का दुभिक्ष वणन नामक 
द्वितीय सगं समाप्त हूं । 


~ ^ ~ ~ ~~ 


(११) घटादि वादन, (१२) चर्म-कर्म, (१३) चमं 
उतारना, (१४) चित्रकला, (१५) चौकी आदि 
सीना, (१६) भाप प्रयोग जल्वाराग्ति, (१७) जीन, 
हाथी का हौदा आदि बनाना, (१८) टोकरी बनाना; 
(१९) तेर उत्पादन, (२०) तैरना, (२१) ताम्बूल, 
(२२) दुग्ध प्रयोग, (२३) दण्ड कार्य, (२४) चूत 
क्रीडा, (२५) धातु मिश्रण, (२६) धातु शस्त्र निर्माण, 
(२७) धात्यौषषि, (२८) नटकर्म, (२९) नर्तन, 
(३०) ङवण उत्पादन, (३१) नौका-रथादि यान 
निर्माण, (३२) पाषाण धातु भम, (३३) पाककर्म, 
(३४) वर्तन बनाना, (३५) वर्तन माजना, (३६) 
मदिरा बनाना, (३७) मल्छयुद्ध, (३८) भिष्ठान्न 
बनाना, (३९) मिधित धातु का पृथकीकरण, (४०) 
यज्ञीय रज्जु बनाना, (४१) रतिज्ञान, (४२) रत्न- 
परीक्षा, (४२३) रूप परिवर्तन, (४४) रंगरेजी, (४५) 
वस्त्रं सज्जा, (४६) रष्ष्यभेद, (४७) वस्त्र प्रक्षार्न, 
(४८) वाद्य संकेत, (४९) वादन द्वारा ब्युह्‌ स्वना, 
(५०) विविध मुद्राओं हारा देवपूजा, (५१) वृक्षा- 
रोहण, (५२) शय्या भाजन, (५३) शल्य क्रिया, 
(५४) शस्त्र संचालन, (५५) रिशुपालन, (५६) 
शीरो का बर्तन बनाना, (५७) सारथ्य, (५८) ब्रह्य 
आसन, (५९) रतिज्ञान, (६०) सरोवर प्रसाद्‌ हतु 


भूमि योजना, (६१) सेवा, (६२) रसचारी, (६३) 
स्वणं परीक्षण, (६४) सुरेखन । 


ज, रा, १० 


पाद-टिप्पणी : 


२६. उक्त श्लोकं कलकत्ता संस्करण का २१३- 
वीं पंक्ति तथा बम्बई का २६्वाँ रेलोक है । 


पाद्‌-रिप्पणी : 


( १) ३६ वषं : बम्बरई संस्करण मे ट्‌त्रिशः 
वषं अर्थात्‌ ३६ वषं कछकत्ता के २६ वषं के स्थान 
पर दिया गयादहं। किन्तु कलकत्ता संस्करण के 
पवित १८४ पु० ७ ( तृतीया राजतर्मिणी ) "षद्‌- 
त्रिशंवत्सरे' दिया गथा ह । अतः इतिपाठमे ३६ के 
स्थान पर मद्रणकी गरुतीसे विशके स्थान पर 
विरा' छप गया हं । बम्बई संस्करण मे इसी तरंग 
के रखोक ७ मे त्रिरा" शब्द कलकत्ता संस्करण के 
समान दिया गयाह। बम्बरई इतिपार का यहु अंश 
ही मान्य होना चाहिए । 


श्रीवर १:१:८६ मे अद्राद्वस्वें वषं का 
उल्लेख करता है । अतएव क्रम कै अनुसार भी २६ 
वर्षं के पदचात्‌ का समय होगा । वहु ३६ वर्षही 
हो सकता है । 


करुकत्ता संस्करण मेँ इस सर्गं मे ३६ रखोक 
अर्थात्‌ पचित संख्या १७८ से २१३ तक हू । बम्बर 
संस्करणमें भी ३६ श्लोक है । इलोक संख्या बम्बई 
तथा कलकत्ता के समान हूं । 


॥ 


॥॥ 


त॒तोयः सगः 


तुष्टः प्रसादमतुं कुरुते ्णादयः 
कृद्धः प्रजासु ङरुते भयमग्रतक्यम्‌ । 
उन्म॑त्तपाथिवपतेरिव हन्त॒ धातो- 


लीलास्वतन्बचरितं अवि बुध्यते कैः॥ १॥ 


१. सन्तुष्ट होकर क्षणभर में प्रजाओों मे, भतुलनीय प्रसाद एवं क्रंद होकर, असीम भय 
प्रदान कर देता है, उत्तम राजा के समान, उस विधाता ने लीरा भरे, स्वतन्त्र चरति को पृथ्वी 


पर कौन रोग जान सकते है ? 


पट्‌तिंसवपंदुभिक्षदुःखविस्मरणं 
तावदष्टा््िंशेऽपि वत्सरे ॥ २॥ 


न याचदकरोत्‌ 


जनः । 


२. जब तकं रोग छत्तीसवे वषं^ के दुर्भिक्ष दुःख का विस्मरण नहीं कर सके थे, तब तक 


३८ वें वषं मे भी- 


वृष्ट्या सह॒ रजोवषेमपतद गगनाद्‌ शुवि । 


उदीपक्षतशान्युत्थमाविदुर्भिक्षष्रचकम्‌ 


|| २॥ 


३. वृष्टि के साथ आकाक्ञ से पृथ्वी पर धूर वृष्टि^ हूरई, जो कि बाढ्ःसे शाक के नष्ट्हो 


जाने के कारण, भावी दुभिक्ष की सूचक थी। 


पाद-टिप्पणी : 

१. उक्त इलोक कलकत्ता संस्करण का २१४वीं 
पक्ति तथा वम्बई का प्रथम इरोक है । 
पाद-टिप्पणी : 

२. ( १ ) छत्तीसवें वषं : ४५३६ सप्तर्षि = 
सन्‌ १४६० ई० = संवत्‌ विक्रमी १५१७ = श॒कं 
१३८२ = कठि गताब्द ४५६१ वषं | 

( २) भडतीसवें वषं : ४५३८ सप्तर्षि = 
सन्‌ १४६२ ई° = विक्रमी संवत्‌ १५१९ = शक 
१३८४ = कंलि गताब्द ४५६३ वेषं । 


पाद-रिष्पणी : 

३ पाठ-बम्बई | 

( १) धृल वृष्टि : ध्वंस, बरवादी, तबाही 
का पूवं सूचक या लक्षणह। 

(२) उदीप: उदीपका अर्थं जरप्ठावन, 
बाढ़ एवे काङ्मीरी भाषा में पपीयो' या पृथू कहते 
हे । फारसी इतिहासकार दुर्भिक्ष के पश्चात्‌ जल- 
प्लावन का उल्लेख नहीं करते । श्रीवर का वर्णन 
ठीके है क्योकि उसके अखों के सम्मुख जलप्लावन 
तथा धूल वृष्टि दोनों हुये थे । 
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अथाचिरेण गज॑न्तो पधृतचापा घना धनाः 


जनासुदेजयामासुः 


श्रीवरछकृतां ७५ 


क, (. 
शरासार वारयः ॥ ४ ॥ 


४. शीघ्र ही जल्पृणं एवं इन्द्रधनुष युक्त, धने घन गजेते हुए, वृष्टि से उसी प्रकार 
रोगों को उद्धेजित किये, जिस प्रकार चापधारी अरि शर वृष्टि द्वारा । 


वृष्टयुपद्रवसनद्धाः 


फएटद्विहरणाङखाः । 


उत्थिता बुद्बुदन्याजाद्‌ दृष्टा नागषणा इव ॥ ५॥। 


५. वृष्टि के उपद्रव हेतु सन्नद्ध फल सम्पत्ति को हरण करने के लिये आकुल, मानो दष्ट 
नागसे फण ही बुद-बुद के व्याज से (जलस्तर पर) उठे थे | 


उत्पन्नध्वंसिनो मावान्‌ 
इति ज्ञापयितुं मेषो 


करिष्याम्यहमज्ञसा । 


बुद्बुदानसृ जद घ्‌ वम्‌ ॥ ६ ॥ 


६. शीघ्र ही समाज उत्पन्न भाव का स्थित्व समाप्त कर दंगा ॥ यह विज्ञापित करने के 


किए मेघ ने बुद-बुदो का सुजन किया । 
वर्षाः स्व॑ 


अश्रुविन्दूनिवारुञ्चन्‌ रुदन्तो 


पत्रान्तःपतदुब्ष्टिस्वनच्छलात्‌ । 


जनचिन्तया ॥ ७ ॥ 


७. सर्वत्र वृक्ष पत्र के मध्य पडते, वृष्टि के शब्द व्याज से, मानो रोगौ कौ चिन्ता से, रोते 


हए, भश्रुविन्दुं गिरा रहे थे । 


वितस्तालेदरीसिन्धुक्षिप्तिकाचयास्तदापगाः | 


अन्योन्यस्पद्धयेगोग्र 


ग्रामांस्तीरेष्वमल्जयन्‌ ।॥ ८ ॥ 


८. उस समय वित्तस्ता+, ठेद रीः, सिन्धुर क्षिप्तिक्रा ५, आदि नदियों ने पारस्परिक स्पर्धा 


से, मानो उग्र होकर, तट स्थित्त को डबा दिये । 


सानो का 


पाद-रिप्पणी : 

४. ( १) इन्द्रधनुष: सप्तरगौं युक्त एक 
अधं वृत्त वर्षका मे सूर्यं के विपरीत दिशा, 
आकारामे दष्टिगोचर होताह। सूर्यकी किरणे 
आकारास्थ जल कणो के पार होती ह, तो इन्द्रधनुष 
बनता) सूरयकिरणों का विक्षेपण ही इन्द्रधनुष 
के रंगोकाकारणह। आकाश में सन्घ्याकार पूवं 
दिश्चा तथा प्रातःकाल पर्चिम दिलामें वर्षा के 
परचात्‌ रक्त, नारंगी, पीन, हराः आसमानी, ^नीखा 
तथा बगनी वर्णो का विकार धनुष दृष्टिगोचर होता 
है । इन्द्रधनुष द्ंक के पीठ पीछे सूर्यके होने पर 


दिखाई देता है । यह ऊपर उरते, फुहारं के उडतं 
जखकणों पर भी सूर्य किरणों के विक्षेपण के कारण 
दिखाई देता है । जबलपुर मेँ धू आधार के जलप्रपात 
मे भी नीचे दिखाई देता है । सूरय किरणों के भभाव 
मे इन्द्रधनुष का अस्तित्व कप हौ जाता हं \ 
पाद-रिप्पणो : 

५. कलकत्ता के “हरुधि' पार के स्थान पर 
बम्ब का "फलि" पाठ सार्थक प्रतीत शेता है। 
वह॒ फर सम्पत्ति का सूचक हं । 
पाद-रिप्पणी : 

८. ( १ } वितस्ता : स्ेखम नदी, कार्मीरी 


स भता त ०५०७ 


७६ जैनराजत्तरगिणी 


सविभ्रमा घ्रतावर्ता 


जवादधावन्वुतङ्गास्तत्तरङ्गतुरङ्माः 


| १:३: ९१० 


वाहिन्युत्थाः सहेषिताः | 


|| ९ || 


९. विश्रम ^ एव आवत्तं युक्तः, वाहिनौः गत हिषित (राब्द) ४ सहित, उन्नत तरंग तुरग 


वेग से दौड रहे थे। 
अत्युच्चापातकृन्नीचोन्नतिदं 
आसीदपथगं 


च॒ निरदफुशम्‌ । 
सत्यं तदा जहूविजुम्मित्म्‌ ॥ १० ॥ 


१०. उन्नत कौ अवनत एवं अवनत को उन्नत क्ररने वाखा निरंकुश जक प्रवाह, उस 


समय वास्तच मे कुपथगामी हो गया था। 


दस नदी को वेथ तथा वेहूत कहते ह । यूनानी इसे 
हैडसपेस कहते ह (०: १:८३: १९, २४, ३३, 
५५, ५७, ८२, १०९; १:८४.३; १:१५. ५६; 
२:५३) । 

(२) लेदरी = लिदर : इसका प्राचीन नाम 
रम्बोदरी हुं । यह्‌ लिदर उपत्यका में बहती है । 
वितस्ता में अनन्तनाग ओौर विजबहरा (विजयेश्वर) 
के मध्य आकर मिलती ह 1 इसीके तट पर पहूटरगांव 
है। इसका नाम रुदं एवं कदर्या (जोन० १०६) 
भी मिलता है । लेदर शब्द लम्बोदरी का अपभ्रंश है। 
केवर यही उल्लेख मिलता है । 

( ३ ) सिन्ध : यह सिन्ध महानद नहीं बल्कि 
काइमीर उपत्यका की सिन्ध नदी ह! वितस्ता 
मे प्रयाग अर्थात्‌ शादीपुर के पास माकर भिरूती है । 
कादमीरी साहित्य मे इसे उत्तरगंगा कहा गया है । 
यह नदी द्रस उपत्यका तथा हु रमुख पर्वेत के उत्त- 
रीय पर्वत्तीयक्षेवोंके जर को ग्रहण करतौह। 
वितस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है । सोनमर्भ, 
कगन तथा गान्दर बर से बहती वितस्ता से मिती 
ह 1 इसकी धारा बहुत तेज ह । जल बहुत रीतङ 
रहता हँ । लार उपत्यका में बहती ह । गान्दर 
बर तक इसमे नावे चलती हँ । सिन्घ महानद को 
काश्मीर मे बड सिन्ध कहते हँ (व्र° : ११.५१)। 

( ४ ) क्षिप्तिका : श्रीनगर की कूटकूल नहर 
है (द्र : ३: १८८, ४ : १०७) | 
पाद-टिप्पणी : 

पद मे श्लेष का" बाहुल्य ह । 





९ (१) विश्रम : इधर-उधर फिरना, या 
घूमना । पानी की उतावी के साथ गति ] युद्धस्थल 
मे सेना के अश्व जिस उतावली कफे साथ इधर-उधर 
दोडते है, उसी प्रकार जल उतावलीके साथ वेग 
सेधूम रहाथा। 

( २) आवत्तं : बालों के पट्टे याअयारया 
जल की भेवर। जल में गतं होने पर, आवर्तं या 
भवर पड़ जाते हँ । उसकी उपमा घोडे के अयाल 
से श्रीवरने दियाह। 

(२) वाहिनी : सेना मे ५०० हाथी, ५०० 
रथ, १५०० अस्व तथा २५०० पैदर संनिक हीते 
ह । दश सेनाओं की एक पृतना तथा १० पृतनाओं 
की एक वाहिनी, प्राचीन परिभाषा के अनुसार होती 
थी । वाहिनी का अर्थं नदियों का पत्ति समुद्रभी 
हौता है । यहाँ अभिप्राय जामय उपत्यकासे टह, जो 
समुद्रकी तरह र्ग रही थी) 

( ४ ) हैषा . घोडों का हिनदहिनाना जरूध्वनि 
या गर्जन पते तात्पर्यं है । 

(५) तरंग : अकव का छ्ठखांग क्गाना, 
सरपट दौड़ना या जक की उत्ताल तरंगे उछ रही 
थी, जसे सेना मे अश्व छाग रगाते या पंव्तिबद्ध 
लहरो की तरह चरते दिखाई देते हे । 

(६) तुरग : अश्व, वेग से गमन करने वाछे 
को तुरंग कहते है । 
पाद-रिप्पणी : 

१०. उक्त रोक कलकत्ता संस्करण का २२२३वीं 
पवित तथा बम्बडई संस्करण का १०बां शलोक हँ । 


१: ३: ११-१३ 
मृदोजेकस्य 


केनोपदिष्टं तत्काले 


श्रीवरकता ७७ 


तत्कष्ेऽद्विषृक्षविरपारिषु | 


मृलोत्पाटनपाटवम्‌ ॥ ११ ॥ 


११. उस समय मृदु जर को पव॑त, वृक्ष एवं विटपो को मूर से उखाडने को चातुरी 


किसने सिखायो ? 


अग्राग्रपञुगोप्राणिगुहधान्यादिहारकः | 


भयदोऽभून्जलापूरः स 


म्टेच्छोयिञ्जसंनिभेः ॥ १२ ॥ 


१२. समक्न के पदु, गऊ, प्राणी, गृह्‌, धान्यादि का हरणकर्ता, वह्‌ जलपुर (बाढ) म्लेच्छो" 


के हसा (क्षत्ति) सहश, भयप्रद हो गया था | 


तदू 
प्रदक्षिणेच्छयेवान्तविवेष 


मडवराज्यस्था षिन्नोका शोकदा नदी | 


विजयेशवरम्‌ | १३ ॥ 


१३. उस समय मडव राज्य की शोकप्रद विशोका नदी प्रदक्षिणा को इच्छासे ही, मानो 


विजयेरवरः मे प्रवेश को | 


पाद-टिप्पणी : 

११. कलकत्ता तथा बम्बई दोनों मे ममुदोह' 
छपा है परन्तु व्याकरण की दृष्टि से 'मृदोर' होना 
चाहिए अतएव 'मृदोर' रखा गया ह । 
पाद-रिप्पणी : 

१२. (१) म्लेच्छ हसा : श्रीवर म्लेच्छराज 
दुखुचा ( जोन ० १४२-१४२ ) तथा सूहमहू के 
ब्राह्मणों पर अत्याचार, पीडन, दमन, प्रतिमाभग 
आदि की ओर संकेत करता ह, जो सिकन्दर बुतरिकेन 
तथा अलीशाह के समय सूहमदु हारा किया गया 
था ( जोन० ५९९-६१३ तथा ६५३-६६९, ७२२ 
७२७ ) । म्लेच्छवाधा का उर्लेख शलोक ८११ स 
८२० में श्री जोनराज नै किया हं । स्छेच्छका 
उल्लेख १ : ५:५९ तथा १:४;: ३रेमंभी किया 
गया हु । 
पाद-टिपपणी : 

उक्त रोक में बम्बई इखोक के १२ शटोक का 
द्वितीय पद यथावत्‌ ह । प्रथम पद नही ह । ~ किन्तु 
कलकत्ता संस्करण मे पूरा श्छोक र२२६वी 
पंक्ति ह । 


१३. (१) विश्लौका : वर्तमान विसा नदी है 
पीरपंजाल के उत्तरी ढाल की सब श्रोतस्विनियों का 
जो सिदन तथा बनिहार के मध्य पड़ती हि, जछ 
ग्रहण करती ह । नौबन्धन के नीचे क्रमसरस अथवा 
कौसरनाग सर इसका उद्गम माना गया है । पर्व॑त 
से इस नदी के नीचे उतरते ही इसमे से बहुत-सी 
नहर निकी गयी है! पुराने करार (अदविन) 
तथा देवसरस (दिवसर) परगना के मूभाग को सीचती 
है । कैमुह तक विरोकामे नाव चरू सकतीहं। 
रामन्यार्‌ नदी विशोका मे गम्भीर संगमसे कुछ 
ऊपर मिलती है! गम्भीर सगम पर विशोका 
वितस्ता मे मि जाती है। नीरमत पुराण नें 
विल्लोका को लक्ष्मी का अवतार मानादहं। विशोका 
नदी करमसर वन्धा के परिचमी सीमाके निकट 
एकं गर्तं से निकरुती है । उसे चृहै की बिल अहोर 
विरु' कहते ह । विशोका का खरोत जहां गिरता है, 
उस प्रपात को भी अखोर' बिल कहते हु । वहु पहले 
उत्तर बहती चिन्त नदी नाम धारण करतीहं) 
यहु कग से एक मील उत्तर है। तत्पश्वात्‌ 


बुडिल पासन पहुंचकर मरवल पहुंचती है । व्हा से 
उत्तर-पूवं दिक्षा बहती उत्तर की ओर मुडती राम- 


७८ जैन राजतरगिणी 


स्नानात्‌ पापहरी पूवेप्रवाहोपगता 


| १:२३ : १४-१७ 


नदी । 


इतीव तञजे तूणं ममज्जुगहपड्क्तयः ॥ १४ ॥ 


१४. पूवं प्रवाह से (समीप आती) नदी स्नान करने में पापहरण करने वारी है, इसीलिए 
मानो गृहुपक्तिर्यां शीघ्र उसके जरू मेँ इबको लगा दौ । 


पुराणेषु प्रसिद्धा या विश्लोका 
प्रजाभाम्यविपयंयात्‌ ॥ १५ ॥ 


तदाभूद्‌ विपरीताथां 


शोकनाश्षिनी । 


१५. पराणो" मे प्रसिद्ध शोकनारिनी विका नदी प्रजा भाग्य विपयंय के कारण, उस 


समय विपरीत्त अथं वाली हो गयी | 


येभ्यः प्रतिष्ठा प्राप्ता तान्‌ टुःस्थान्‌ द्रष्टुमसम्प्रतम्‌ ! 
इतीव तोये तत्कालं ममज्जुनंगरे गृहाः ॥ १६ ॥ 


१९६. जिन लोगों ने प्रतिष्ठा की है, उन खोगों को दुःखी देखना ठीके नही है, इसलिए ही 
मानों नगर के गृह्‌ जरू मे तत्काल निमज्जित्त हो गये | 


शिलादारूमयी 


ध 
मग्नस्तम्भोभूतचतुगृहा । 


चतुष्पादिव धर्मो या लोकोत्तरणकृद्‌ बभो ॥ १७ ॥ 
१७. जिसके चारों स्तम्भ ^ इब गये थे, एेसी रिलादास्मय गृहुसंसार पार करने के लिए 


चतुष्पादः घमं के समान शोभित्त हो र्हा था | 





व्यारसै नौना प्राममें मिलती वितत्सामे मिल 
जाती ह । द्रष्टव्य : ३ : १३, १५। 

( २ ) विजयेश्वर : विजनरोर, विजवेहरा । 
विजयेरवर प्राचीन कलि्मे चारदापीठ फे समान 
कादमीर क्रा दसरा पीठ था! संस्कृतविया का 
केन्द्र था सिकन्दर बुतरशिकने के समयमे सभी 
मन्दिर नष्टकर दिये गये थे! तीथं तथा क्षेत्र 
भीधा।द्र० १:४८:४;१;:१५:२१;३ : २०३; 
४: ५३२। 
पाद-टिपष्पणी : 

१४. उक्त शलोक कलकत्ता संस्करण का २२७ 
वीं पक्तिह) दूसरा पद बम्बर के १३ वें इ्छोक का 
द्वितीय पद हूं । 
पादरिप्पणी : 

१५. ( १) पुराण : नीरूमत पुराण ( श्लोक 


२३९ ) काश्मीरमे खक्ष्मी विशोकानदी का रूप 
धारण कर अवतीणं हुई थी । 

आराध्य केशवं देवं तथा लक्ष्मीमचोदयत्‌ । 

देशस्य पावनायास्य सा विशोकेति कीतिता ॥ 

लक्ष्मी का कार्यं समृद्धि, धन तथा सुख देना है । 
उनके विपरीत हौ जाने पर दरिद्रता, दुख आदिका 
उदय होता दहँ। महाभारत के अनुसार विशोका 
कमार कार्तिकेय की अनुचरी एक मातृका हँ (शल्य : 
४६ : ५ )। 
पाद-रिप्पणी ; 

१६. बम्बई संस्करण का १५बां इोक तथा 
कलकत्ता संस्करण की २२श्वीं पक्ति है । 
पादस्प्पिणी : 

१७. बम्बई संस्करण का १६्वां इलोके तथा 
कलकत्ता की २३०बीं पक्ति हं। 


१:३२: १८-२० ] श्रीवरकरतता ७९. 
तारदाग्राम पक्त्यारव दशनाय विशांपतेः 
यात्रागतस्य रामस्य सेतुबन्ध इवामवत्‌ ॥ १८ ॥ 


१८. तरदा ग्राम पंक्ति को देखने के लिए, यात्रा मे आये राजा के लिए, वह राम के सेतु- 
बन्धः सह हो गया । 
वितस्तायां कृता नेनकदलि; सा मृदोज्ञ्वला । 
जलवेशात्र्‌ तटे मग्ना भगनाद्या नगरान्तरे ।॥ १९ ॥ 
१९. वित्तस्ता पर निर्मित गृहो से शोभित्त, वह्‌ जेनकदक^ तटपर, जख प्रवेश के कारण 


नगर मध्य मग्न हो गयी | 


पादद्रयावकशेषापि 


स्थापिताग्र 


भविष्यताम्‌ । 


पादद्वयं पूरयितुं समस्येव महीभुजाम्‌ ।। २० ॥ चतुभि; इरकम्‌ ॥ 
२०. अवरिष्ट दो पाद से ही स्थित, वहु भविष्य के राजाओं के लिए, दो पाद पुणं करने 


वारी समस्या के समान हो गयी थी । 





( १) स्तम्भ : मान्यता है कि विजयेर्वर का 
चारों स्तम्भ जैनुरु आबदीन ने निर्माण कराया था । 


( २ ) चतुष्पाद : शब्द कार्थ चार पाद 
अर्थात्‌ धमं, व्यवहार, चरित्र एवं राज्य शासन 
( नारद : १: १० ) । याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के 
अनुसार चतुष्पाद अभियोग, उत्तर, क्रिया एवं निणय 
ह ( याज्ञ" : १ : ८-२९ ) । कात्यायन के अनुसार 
चतुष्पाद का अथं अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं 
क्रिया ह । 


पाद-टिप्पणी : 
पार-बम्बई । 


१८. यह्‌ श्लोक बम्बई संस्करण का १८बां तथा 
केखकत्ता की २३ १बी पंक्ति हं । 


( १) तरद : को श्रीदत्त ने दरद लिखा ह। 
दरद देश है । वर्तमान ददिस्तान है ( पृ १२१ )\ 
यह पर तरदा नामवाची अथं असंगत ` प्रतीत 
होता है । (तरदायः मानकर तारने के किए भथं कर 
दिया जाय, तो कुछ अधिक संगत होगा । 


( २ ) सेतुबन्ध : सेतुबंध रामेशवर । लका 
एवं भारत के मध्य । 
पाद-रिप्पणी : 

१९. ( १ ) जेनकदलछ : जैनुल आबदीन ने 
श्रीनगर भँ चौथा पुर जेनकदल वितस्ता पर निर्माण 
कराया था । श्रीनगर मे उन दिनों सात पुरु वितस्ता 
परथें। पुलनावोंको पाट कर बनाये जाते थे। 
जैनकदल का महत्व इसजिए था कि यहु शहतीरों 
पर बनाया गया था) इसे चौथा पुल भी उन दिनी 
कहते थे । जैनुल आबदीन के पूर्वं राजा जयापीड ने 
यही पर सेतु बनवाया था \ जंनकदल का पुनः 
उल्टेख १ : > : ८२ मे कियागया हें । द्र° वाइन: 
३३७, मूरक्रापट २ : १२१, १२३, कारेस प° : ३७। 
पाद-टिप्पणी : 

२०. उक्त इलोक कलकत्ता संस्करण का २३३- 
पति ह तथा बम्बरई संस्करण का १९्वाँ श्छोक है 

( १) समस्या : पूर्णं करने के लिए दिया 
जाने वाखा छंद का अन्तिम चरण । कविता का वहू 
भागजो पूतिके लिएप्रस्तुत या जाता ह। 
कल्हण ने भी समस्या उपमा का प्रयोग कियादहुं। 


८० जेनराजतरमगिणी 


| १:२३ : २१-२४ 


क्रमराज्ये तदा इवेन कल्लोटराङलं जनम्‌ । 


महानस्प्र्रो 


वेगादगाद्‌ 


दुगपुरान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


२१. उस समय क्रम राज्यमेतरंगोसे लोगों को आकुल करता हुआ, जर का महान 


प्रसार दुर्गपुरः के अन्दर तेजी से प्रवेश किया । 
अन्यः सरोवरः 


कोऽपि पञ्मनागसरोन्तिकम्‌ । 


प्रीत्या किमागतो दूराद्‌ यं दृष्टवा विक्षशङ्किरे ॥ २२ ॥ 
२२. दूसरा मी कोद सरोवरं प्रेम से पदमनाग सरोवर के निकटओआ गयाहै क्या? दरूरसे 


जिसे देखकर (लोगो ने) शंका कौ । 
स्वयट्ुत्पाट यत्यस्माच्‌ 


वृक्षवत्‌ 


सहागतः | 


इतीव तत्र वेदमानि चिक्षिपुः स्वं जलान्तरे ॥ २३॥ 
२३. सहसा आगत, वह्‌ वृक्ष के समान हमलोगों को उखाड़ रहा है, इसीलिए मानो वहाँ 


घर्‌ अपने को जख मे डाल दिये। 


द्रे सथुद्रो मद्धतां कोभ्यं मे सञुपागतः। 


इत्थं वितस्ता अस्तेव 


प्रतीपमगमत्‌ तदा ॥ २४ ॥ 


२४. मेरा भर्ता समुद्र दूर है । यह्‌ कौन मेरे पास आ गया?" इस प्रकार त्रस्त सदश 


वित्तस्ता उरटेः बहुनै गी । 


दरष्टन्य : रा० : ४: ६१९। नवादिरूक अखबार 
पाण्डु ( फो० ४५ ए० ) किपिमें भी जैनकदल 
का उल्लेख मिलता हँ । 
पाद-रिप्पणी : 

२१. .म्बरईकार०्वां श्टोक तथा कलकत्ता 
की २३४बीं पक्ति हु 

( १) महान प्रसार : पाठभेद महापद्मसर भी 
मिलता ह । महापश्रसर मानकर अनुवाद करने से 
महापच्चसर का जल दृशं में प्रवेश किया, अर्थं होगा । 

(२) दुगंपुर : स्थान उर केकके तट 
पर्‌ था । इसका केवल यहीं उल्लेख मिरता है । 
पाद-टिप्पणी 

२२. बम्बई का २१ां रोक तथा कलकत्ता 
की २३५बीं पक्ति 
प्राद-टिपप्णी 


२३. बम्बरई संस्करण का २२वांश्टोक तथा 
कलकत्ता की २३६बवी' पंक्ति है । 





"~ 





++ 





भो भ = २७०० ५ 


पाठ-बम्बरई । 

२४. वम्बरई्‌ का २३बां रोक तथा कलकत्ता की 
२३७बी पंक्ति ह । 

(१) भर्ता: भर्ताका अथं स्त्रीका पति 
होता है। नदी स्व्रीलख्गि ह! उसकी उपमा नारी 
तथा समुद्र पुग की उपमा पुरुष से दी गयी हँ । 
नर एवं नारी का मिलन विवाह का परिणाम ह। 
विवाह पश्चात्‌ ही पुरुष भर्ता कौ संज्ञा प्राप्त करता 
हं । इसी प्रकार समुद्रसे मिलने पर नदी का भर्ता 
समुद्र हो जाता है ।--स्त्रीणां मर्ता धमं दाराश्च 
पुंसाम्‌ = (मातंगखीला : ६ : १८) । स्त्री का भरण- 
पोषण करने के कारण पति को भर्ता कहा गया ह । 

(२) उृटे : नदीम आभे जब बढी नदी 
मिरतीहै तो गतिशील धारा संगमके समीप रक 
कर बहुले गती है । यह्‌ परिक्रिया काशी मे वरणा 
तथा गंगा संगुमके कारण प्रायः उपस्थित होती 


१ : ३ : २५-२८ | श्रीवरकृता ८१ 
सीमोञ््िता चलन्मागां पङ्ातङ्कटङ्किता । 
स्थितिः कियुगस्येव भूरभूज्जर्पूरिता ॥ २५ ॥ 


२५. सीमा रहित एवं नष्ट मागं युक्त, पंक रूपी आतंक से करकित, जल्पूणं भूमि 


कलियुग” की स्थिति सहश हो गथी थी । 
तस्मिन्नवसरे 
नौकामारुद्य भूपालो 


धारासारं 


¢ (~ ० 
वपति वाक्चव | 


निरगाज्जनचिन्तया ॥ २६ ॥ 


२६. उस समय इन्द्र के धारा वृष्टि करते रहने पर, राजा लोगो की चिन्ता से नाव पर, 


आरूढ होकर निकला । 
परयञ्जलान्तरे मग्नां 
जनकारुण्यपुण्यास्मा 


क्रुषिं 
विचार पतिः 


कृशतरः शुचा । 
स्थलम्‌ ॥ २७ ॥ 


२७. शोक से दुबल लोगों पर, दयाभाव के कारण, पृण्यात्मा राजा जर में इबी, कृषि 


देखते हए विचरण करता रहा | 


दृष्टानि यानि घोषेषु गहनस्वान्न जातुचित्‌ । 
स्थानानि तानि भूपालो नौकारूढो व्यरोकयत्‌ ॥ २८ ॥ 
२८. ग्वाल की बस्तियों मे गहन होने के कारण, जिन स्थानो को कभी नही देखा था, 


उन्हे नौकारूढ्‌ राजा ने देखा । 


रहती है । वरुणा की धारा प्रबल गंगाकी बहती 
धारासे सक कर उल्टी बहतीहै। बारहुमूला के 
पास जङ्‌ निकलने का स्थान संकीर्ण ह । व्हा जल 
अधिकता के कारण रक सकता है याबाढडके कारण 
वृक्षादि बारहुमुला के जर बहि्गसन मे अवरोध 
उत्पन्न कर दिये थे अतएव जंक का पीछेकी ओर 
उठकर बहुना स्वाभाविक ह । 

पाद-टिप्पणी : 

२५. बम्बई का २४्वां इंोक तथा करकत्ता 
का २२८बी पवित ह्‌ । 

( १) कलियुग : कलियुग भी मर्यादा रहित 
एवं उचित मार्गं रीति-नीति रहित हौ जाताहं। 
भारतीय म्रन्थोमे कलि के सम्बन्ध मे अत्यन्त 
निराशाजनकं, अन्धका रपूर्णं एवं अत्यन्त हृद्यस्पर्ी 
बाते कही गयी है । प्रमुख बातें है कि कलियुग मे 
रद्र एवं म्लेच्छों का राज्य होगा । नास्तिकं सम्प्र 
दायो की प्रधानता होगी ! जाति सम्बन्धी कर्तव्य 

जै. रा. ११ 





एवं सुविधाओं मे उरूट-फेर होगा । शारीरिक, सान- 
सिक एवं तैतिक शक्तियों का पतन होगा । प्रष्टव्य : 
वन : १८८-१९०; हरिवंश० : भविष्य ० : ३ : ५; 
ब्रह्य० : २२९२२३०; वायु : ५८, ९९ : २३९ १- 
४२८; मत्स्य ० : १४४ : ३२-४७);कूर्म० : १ : ३०; 
विष्णु पु०:६:१२; भागवत० : १९. र; 
ब्रह्मा० : २: ३१; नारदीय० : पूर्वाधं : ४१: २१- 
८८; छिग० : ४०; नुर्बिह° : ५४ : ११-४९ } । 
पाद-रिप्पणी : 

२६. बम्बर का २५्वां इलोक तथा कलकत्ता 
का २३९ पक्ति हुं 1 
पाद-रिप्पणो : 

२७. बम्बई का २६वां इलोक तथा कक्कत्ता 
का २४०्वी पंक्ति ह) 
पादटिप्पणी : 

२८. बम्बई का २७बां श्छोक तथा कलकत्ता 
क्रा २४१बीं पक्तिहे) 


८२ जेनराजत्तरंगिणी 
शोषितोऽगान्मितेर्दिनेः 
शास्ति क्रो जलपूरः सन्निवारे समागतः 


प्रतापशिखिनेबाथ 


[ १:२३: २९-३२ 


गिरि 


|| २९ || 


२९. थोडे दिनों में ही मानो राजा के प्रतापाग्नि से शोषित्त होकर, क्रूर जलपुर सन्तिवार' 


मे आकर शान्त हो गया 
अथाचिरेण 
हषेमन्वभवन्‌ 


तद्वर्ष 
सर्वे 


दानोत्कषदिव प्रभोः। 
पक्या 


श्ालिघंपदा ॥ ३० ॥ 


३०. शीघ्र ही उस वषं राजा के भव्यधिक दान से ही मानो, पकी शालि सम्पत्ति से, सब 


खोगों ने हषं का अनुभव किया । त 
ग्रजाचन्द्रकडाव्रद्धच 


तूणं पूर्णात्मतां प्राप 


करमीरेन्द्रपयोनिधिः । 


दयापीयुषभूषणः ॥ ३१ ॥ 


३१. प्रजारूप चन्द्रकला कौ वुद्धि के लिये, दया-पीयूष-भूषण नुप पयोनिधिने शीघ्ही, 


पुर्णात्मत्ता प्राप्त की | 


आत्मेव कञ्चित्‌ सुती 
प्रजा प्रियास्य 
तत्सोख्यघ्रद्धया सुखिता 


तदीयदुखेन च 


क्षितीक्षः 
(~ (0५, 
प्रकृतियेथेव । 
यदास्ते 
दुःखयुक्तः ॥ ३२ ॥ 


२२. कोई सकती नृपति आत्मा सहश होता है ओर उसे प्रजा उसी प्रकार प्रिय हेती दै, 
जिस प्रकार आत्मा को प्रकृति+। उसी के सुख एवं वृद्धि से सुखी एवं उसी के दुःख से दुःखी 


होता है। 

२८. (१) ग्वार बस्ती : गूजरों अथवा घोषं 
की भावादी से तात्पयं है--द्ध, गाय, बैल, मेडे तथा 
पशुधन का कारवार करते हं । भारतमे भआजमभी 
ग्वाल कौ आबादी पचध के साथ अलग होती है | 
पाद-रिप्पणी | 

२९. वम्बईं का २८वां श्लोक तथा कलकत्ता 
का २४२वीं पक्ति है । 

( १) सन्निवार : यह सोनावारी वर्तमान 
भूखण्ड हं । सोनावारी स्थान जक मँ थोड़ी भी बाढ़ 
आत पर इब जाता ह। कारमीर राज्यकी ओर्‌ 
जरु की रोकथामकी गयीहै। यहाँ पूर्वकालं 
जकाधिक्य के कारण खेती कठिन होती थी । 

, सौनवारः एक स्थान शंकराचार्य पर्वत के दक्षिण- 
पव श्रीनगर का एक भागदहै। दोनों ही स्थानों पर 
जख ष्च सकता हु । धीवर का दोनों मेँ करस वर्त. 








1 2 








मान स्थानसे अभिप्राय है, निरिचित निर्णय कै किए 
अनुसंधान की आवर्यकता ह । 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त शखोक कलकत्ता संस्करण का २४३वी 
पिति तथा बम्बई संस्करण का २स्वाँ श्लोक है । 

२०. ( १) उस वषं . सप्तषि ४५३८ = सन्‌ 
१४६२ ई० = विक्रमी १५१९ = शक संवत्‌ १३८४ । 
पाद-रिप्पणी : 

३१. बम्बई का ३्वां शलोक तथा कलकत्ता 
का २४४्वी पक्ति ह| 
पाद-टिप्पणी : 

बम्बह का ३्वां श्लोक तथा कलकत्ता का 
२४५तरी पवित हं । कलकत्ता मे 'युक्ता' के स्थान 
पर "युक्त पाठ उचित है । 

३२. ( १ , प्रकृति : नैसगिकं स्थिति, मौलिकं 


१:२३: ३३-३५ | श्रीवरकरृता ८२ 
वितस्तोच्चतटे भूपस्तदुपद्रवशङ्कया । 
[| $ र [क 
पर चिकोषुभ्रामं जयापीडपुरान्तिके ।। २२ ॥ 


२३. राजा उपद्रव को आश्च॑का से वितस्ताके ऊँचे तटपर, नगर निर्माणकी इच्छासे 


जयापीडपुर, के समीप भ्रमण किया | 
अकरोद्‌ तिक 
स॒ जेनतिल्कं नाम 


भूमेरलकादपंहरयरम्‌ । 
नदीतीरोन्नतस्थे ।॥ ३४ ॥ 


३४. नदी तर के उन्नत स्थल पर, भूमि के तिलक स्वरूप, अलका के दपं का हरण कृरने 


वाला, जेनतिखक' नामक नगर निर्माण कराया । 


राज्ञो दिदक्षयेवात्र 


राजधानोरुचिच्छलात्‌ । 


सोधमित्तिगता नूनं चन्द्िकास्ते सुधासिते ॥ ३५ ॥ 


२३५. राजा को देखने की इच्छा से ही, वहां राजधानीकी प्रभाके व्याजसे, निद्चयही 
सौध-भित्ति-गत (होकर) चन्द्रिका निवास करत्ती थी । 


या मौतिक कारण । सांख्य मे प्रकृति से भिन्त पुरुष 
की स्थिति मानी गयी ह । इसमे सत्य, रज एवं तम 
तीनों गुण सन्निविष्ट है । 

पाद-रिप्पणी : 

बम्बईका ३२वा ररोक तथा कलकत्ता का 
रे४्द्वीं पक्तिह। 

३३ (१) जयापीडपुर : वितस्ता के वाम तट 
पर सम्बर स्थान ह । इस स्थान से कुछ दुर पर प्राचीन 
जयापीडपुर किवा जयपुरका स्थानदह। राजा 
जयापीड ने मध्य आठवी शताब्दी मे यहा राजधानी 
बनायाथा। नोर तथा सम्बल के मध्य एक द्रप 
स्वरूप स्थानं पर ग्राम अन्दरकोट है ¦ 

कोटा सानीकौ यही पर शाहमीर द्वारा वन्दी 
बनाकर ({ जोन० : ३४०, ७८६ ) हत्या कौ गयी 
थी । शाहमीर जिसने भपने वंश का राज्य स्थापित 
किया था, इसी को अपनी राजधानी बनाया 
था) सुरक्षाकी दृष्टि से उत्तम स्थान माना जाता 
था । ॥ 

श्रीवर कल्टूण वणित प्रवर सेनपुर निर्माण 
की कँली पर, जैन तिरक निर्माण का वर्णन करता 


है । प्रवरसेन ने भी नगर निर्माण की इच्छासे रात्रि 
मे भ्रमण कियाथा। उसे वैतारु मिला) वैतारुके 
सूत्रपातत स्थान पर प्रवरसेन ने प्रवरसेनपुर अर्थात्‌ 
वर्तमान श्रीनगर कीस्थापना कीथी (सा० :३: 
३३९३२४९ ) । श्रीवर ने पूनः उल्लेख १:३: 
३७, १: ३ : ४४ तथा ४: ५३५ में कियाहे। 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बई्‌ का रेवां श्टोक तथा करुकत्ता का 
२४७वीं पंक्ति है । 

२४. ( १ ) जेनत्तिलक : जैनुल आबदीन ने 
वितस्ता के ऊँचे तट पर अन्दरकोट के समीप जन- 
तिलक नगर ( सन्‌ १४६२ ई०्मे) बसाया था! 
वह्‌ जरप्टावन मे बहु गया । यहु स्थान अन्दरकोट 
के समीपथा ( मेहि० : पुऽ ७६) यही पर 
जयसिहं राजा राजपुरी या राजौरी का तिलक किया 
गयाथा(१:२:४०)) 
पाद-रिप्पणी : 

३५. बम्बई का र४वां शलोक तथा करकत्ता 
का २४८बी पक्ति ह | 


८४ जेनराजतरगिणी [ १:२३: ३६-२७ 
मृलोत्याटे दंशास्योऽरिममेकेन विवधितः । 
इतीव खिन्नः कैलासः सौधव्याजादिवागतः ।। ३६ ॥ 
३६. मरोत्पाटन करने के कारण, मेरा जो शत्रु रावण, जिसे शंकर ने बढाया है, अतएव 
खिन्न होकर, कलाश्च सौधों के व्याज से वह आ गया था | 
सुधासितगृा यत्र॒ सन्नागारवसुधरम्‌ । 
जयापीडपुरं जीणं हसन्तीव रचिच्छलात्‌ ॥ ३७ ॥ 


२७. जहां पर सुवा से खेत गुह वालों पुरी, मपनी प्रभा क व्याज से, उत्तम गृह एवं धन 
रहित, जीणं जयापीडपुर का उपहास करती थी | 


पाद-रिप्पणी : 

बम्बर ३१रवा रकोक तथा कलकत्ता की २४९वी 
पक्ति ह । 

३६. ( १ ) रावण : विश्वस्‌ का पुत्र तथा 
पुस्त्य ऋषि का पौत्र रावणथा । शिवकेद्रारय 
कैलाश पर्व॑त के नीचे इसकी भुजाय दब गयी थी । 
उस समय इसने भीषण चितकार (राव ० : “सुदारुणः 
किया "रावा से इस्तका नाम रावण पड़ गया (रा० : 
अयोघ्या : १६ : ३९; सु० २३:८८) एक मत है 
कि तामि इरैवण ( राजा) का संस्कृत रूप रावण 
हं । रायपुर कै निवासी गोड अपनेको रावणका 
वंशज मानते हं ! इसी प्रकार केटकैया जिला रांची 
म रावना' परिवार भाज भी रहता है । रावण का 
उपनाम दशग्रीव है वहू छंकापत्ति था। सीता- 
हरण के कारण राम-रावण युद्धे मारागयाथा। 

महाभारत मे रावण को विश्रवस्‌ पिता तथा 
पुष्योत्कटा माता का पुत्र कहा गया ह । विश्नवस्‌ का 
दूसरा पुत्र कुबेर था । उसने अपने पिता की सेवा के 
लिये पुष्पोत्कटा, राका एवं माकिनी सुन्दर कन्यां 
को नियुक्त किया था। इनमे पुष्पोत्कटा से रावण 
एवं कुंभकर्णं, राका से खर एवं मालिनी से विभीषण 
का जन्म हुआ था (वर्न० : २५९ : ७) । इस प्रकार 
रावण ब्रह्मा का वंशज था । 


कुबेर को पराजित कर इसने पुष्पके विमान ले 
लिया । उस पर चढकर कैलाश के उपरसेजा रहा 
था! विमान अचानक सुक गया । कलाश्च को उखा- 
डने की चेष्टा करने.ख्गा । कंखाश हिलने र्गा । 





शिव ने पादांगुष्ट से कलार दबाया। रावणकी 
भुजाये पर्वत के नीचे दब गयी । रावण उसी अवस्था 
मे एक सहस्त्र वर्पो तक रिव कीप्रार्थनाके साथ 
विलाप केसता रहा । शिवे प्रसन्न होकर, उसे 

चन्द्रहास नामक खङ्ध दिया । अपने भक्तों मे स्थान 
दिया । रावण सुवेणं शिवलिद्घ अपने साथ रखता 
था । शंकर के कारण प्रताप्ाली ही गया! श्रीवर 
दसी कथा की भोर संकेत करता ह । 

(२) केला : शंकर का निवास स्थान कराश्च 
है । उन्हं कं खाशपति कहा जाता ह । यह्‌ हिमालय के 
मध्य स्थित है । हिन्दभों का पवित्र तीर्थस्थानदहं। 
चीन के तिम्बत छेन के पूवं केलार एवं मानस्षरोवर 
की प्रतिवषं सहसो याच्री यात्राकरते थे] इस 
समय य्ह की यात्रा पृणतया बन्द हौ गयी ह । 
कंलाश सिन्धु-महानद के उत्तरी तट पर स्थित ह। 
इस पर्वतमाखा का सर्वोच्च हिमाच्छादित रिखर 
राकापोशी २५५५० फीट ऊंचा है) मानसरोवर 
निकटस्थ कंलाश शिखर २२०२८ फुट अचा ह। 
गोलाकार ह! ऊपरी शिखर सर्वदा हिमाच्छादित 
रहता हं । उस पर नीचे आती हिमानी कृष्ण वर्ण 
पर्व॑त पर शिवकी कारीनटा से गंगावतरण की 
स्मृति दिखाती हं । कंलाश हिन्द्‌ मन्दिर तुल्य दुर 
से लगता है । यह्‌ देवताओं का आवास माना जाता 
ह । द्रष्टन्य टिप्पणी : १: १२१। 
पाद-रिप्पणी : 

३७. बम्बई का र्वा लोक तथा कलकत्ता 
कौ २५० वीं पेविति हं । 


१:२३ : ३८-४० | 
तलृदारोस्सुकस्यास्य 


राज्ञः 


श्रीवरकता ८५ 


प्रत्यक्षतां गतम्‌ । 


मायासुरपुरं किं वा यद्‌ दृष्टुषेस्यवदन्‌ बुधाः ॥ ३८ ॥। 
३८ तक द्वार पर उल्मुक, इस राजा को इष्टिगोचर हुआ, जिसे देखकर, विद्वानों ने 
अस्पष्ट मायासुरपुर,* है क्या ?' इस प्रकार कहा | 
यद्‌ वारिकान्तं संक्रान्तं परितः सरितस्तटात्‌ । 
दारिकां दसतीवास्य द्वारि कान्त्या सुधासितम्‌ ।। ३९ ॥ 
३९. नदी के तट पर सब ओर जल में प्रतिबिम्बित, चने से वेत, जिसका द्वार भाग मानो 


दारिका^ का परिहास करता था। 


तत्र॒ शजपुरीयाय 
प्रददौ राञ्यतिलकं 


जयसिंहाय भूपतिः। 
निजजन्मदिनोस्छवे ॥ ४० ॥ 


४०. वर्ह पर राजा के जन्म दिवस के उत्सव पर, राजपुरीय१ जयरसिह्‌ः को राजतिरक 


प्रदान किया । 





पाद्-टिप्पणी : 

बस्बरई का ३७वां शलोक तथा कर्कत्ता कौ 
२५ १वीं पवित हं । प्रथम पद के प्रथम चरण का पाठ 
सन्दग्धि हं । 

३८. ( १) मायासुर : यह्‌ मयासुर मेरे मत 
से है । प्राचीन मान्यता के अनुसार मयासुर दानव 
था। नमुचि का भ्राता एवं सर्वश्रेष्ठ रित्पी था। 
त्रेतायुग में दक्षिण समुद्र के निकट सह्य, मल्य एवं 
ददुर्‌ नामक पर्वतो के समीष एक विशार गुफामें 
बने भवन में निवास करता था। दैत्यराज वुषपर्वन 
दवारा किये गये होम के समय इसने एक अति चमत्छेत- 
पूणं सभाका निर्माण किया था । इसने दैत्यौ के 
संरक्षण के लिये तीन नगरोंका निर्माण कियाथा। 
वे आकाश जैसे मेघो के समान घूमते दिखायी पडते 
थे । उनमें एक स्वर्ण, दूसरा रजत एव तीसरा खौह्‌ 
कावनाथा। भगवान्‌ कृष्ण के भादेश पर वृषपर्वत 
के कोषागार से सामग्री छाकर, मयने सभा नामक दिन्य 
सभाका निर्माण किया था। युधिष्ठिर ने अपना 
राजसूय यज्ञ यही किया था यह भुवन ~ रचना 


दुर्योधन के ईषा की कारण हुई थी । मत्स्यपुराण मं 
उल्लेख भिरुता है कि इसने बात्सुशास्त्र की रचना 


किया था । अनेक शिल्प एवं च्योत्तिप शास्त्र ग्रन्थों 
का रचनाकार मय मानागया है। मयासुर दानवो 
का विश्वकर्मा ह । मयने एक सहस्र वषं घोर 
तपस्या कर, ब्रह्या से वरदान स्वरूप चुक्राचार्यका 
समस्त शिल्प वैभव प्राप्त कर लियाथा। रावणकी 
पत्नी मन्दोदरी इसकी कन्या थी ( किष्कि० : ५१ : 
१०-१४; उत्तर ० १२, १६-१९; महा० आदि° : 
६१, ४८-४९, २२७ : ३९-४५; सभा० : १ : ३-६० 
२१; वन० २८२ : ४०-४द; कर्णं० ३३ : १७; भा० 
९६:१८:८३, ९:६: ३३; वायुर : <: ९९; 
ब्रह्माण्ड : ३: ६ : २८-२३० ) । 
पाद-ट्प्पिणीं : 

बम्बर का ३८वां श्छोक तथा कलकत्ता कौ 
२८२वीं पति है। 

३९. ( १) द्वारिका : सप्तपुरियों मं एक 
पुरी हे। 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त दइरोक बम्बई्‌ संस्करण का ३९वां रोक 
तथा कलकत्ता की २५३बी पक्ति हं । 

४०. ( १ ) राजपुरी ˆ राजौरी । 


८६ राजतरंगिणी 


तत्रोपविष्टः संतुष्टः 
भटतनस्त्राधिकार च 


[ १: २: ४१-४३ 


सेवयास्य महीपतिः | 
प्रददौ ब्राह्मणप्रियः | ४९१ ॥ 


४१. वर्ह पर स्थित सेवा स प्रसन्न, ब्राह्मणप्रिय महीपति ने भट्ट तत्त्राधिकारः भी 


प्रदान किया | 


कारमीरकार्यदेश्ीयस्व॑गीताङ्किताङ्गने  । 
तस्मिन्‌ संवत्सरे राज्ञा चक्रे कनकवषणम्‌ | ४२॥ 
४२. कादमीर आदि देशौय सवं प्रकार के संगीत से पूणं प्रांगण में उसी वषं राजा ने कनक 


वृष्टि? को | 


तप्रोपकण्डे भूपालः स्मृतये कण्टीरवद्धिषः । 
हेखालनाम्नो दासस्य देलारुपुरकं व्यधात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
४३. उसी के समीप मततवाले हाथी कं हन्ता हेखाल १ नामक दास को स्मृत्तिमें राजाने 


हेखापुरः बसाया | 





(२) जयसिंह : राजपुरी का राजा था ।जोनराज 
ने इलोक ८३१ में राजपुरी के राजा रणसह्‌ का 
अत्‌ रणसिह का वर्णन, जनु आवदीन के विजय 
भरसंग मे किया हं! इस विजय का समय नही दिया 
ग्या है ! जैनुल भबदीन की विजय का समय सन्‌ 
१४२० से १४३० ई० कै मध्य रखा जा सक्ता ह । 
इस समय रणसृहं राजा था । उसके पश्चात्‌ ही जय- 
सिंह राजा हुभा होगा भथवा रणर्सिह तथा जयसिंह 
के मध्य कोई ओर राजा हृभा था । उसका साधिकार 
निङ्चय करना इस समय सम्भाव्य नहीं है । जयसिह्‌ 
के पुनः उल्लेख २ : १४५ मे किया गया है । 
पादरिप्पणी : 

४१ बम्बर्का ४० वां रखोक तथा कर्कता की. 
रपण्वी पक्ति हे। 

८१) तन्त्राधिकार = यहु पर सैन्य पद किवा 
निरीक्षक का अर्थं लगाना ठीक होगा) दक्षिणी 
भारत मभिलेखों के अनुसार तन्त्राधिकारी विभागों 


का निरीक्षक होता था। द्रष्टव्य टिप्पणी : 
१८.२.९८ 


पादटिप्पणी : 

४२. वम्बद्‌ का ४१ वां रलोक तथा कलक्त्ताकीं 
रपप्वी पवित्तिहं । प्रथम पद का पाठ अस्पष्ट है) 

(१) कनक वृष्टि = कल्हुण ने ककण वर्षा का 
उल्लेख राजा क्षेमगप्त के सन्दर्भ मे कियाहै। 
कनक वृष्टि का पुनः उल्लेख श्रीवर्‌ शलोक १ : ४ : 
५२ मे करताहै। द्रष्टन्य : रिष्पणी : २१:९६: 
२०१ । 
पाद-टिप्पणी : 

४२. बम्ब का ४२ रलोके तथा करकत्ता की 
र२५वी पक्ति ह । 

( १) हेलार = यह्‌ शब्द अरवी हिलाल है, 
जिसका अथं द्वितीया का चन्द्रमा है । हेकाख मुसलिम 
था जसा उसके नाम से प्रकट है । 

( २ ) हेखालपुर = कल्हण ने हल्‌ नामक ग्राम 
का उल्लेख किया है, परन्तु श्रीवर जैनुल आबदीन 
द्वारा हला नामक दास द्वारा बसाये हेकापुर का 
उल्लेख करता है । दोनों भिन्न स्थान प्रतीत होते 
है 1 हैलालपुर स्थान का अनुसन्धान अपेक्षित है । 


१:२३ ` ४४-४७ ] 


शेकपीटं 


श्रीवरक्रता ८७ 


विधायोच्चेनंजयापीडपुरान्तरे । 


सरस्तीर्थ मनोहारि राजवासं खक व्यधात्‌ ॥ ४४ ॥ 
४४. जयापीडः मे ऊवे शेलपीठ का निर्माण कर, सरोवर के तटपर, अपना मनोहारी 


राज तिवास का निर्माण कराया 


उदीपन्रुडितं 
महप्रज्ञो 


जीणं 


निह्ुण्व्योपसरोवरम्‌ । 
नुपश्चक्र तदद्‌ राजगृहावकिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


४५. महाप्रज्ञ राजा ने सरोवर के निकट उदीप (बाढ़) में इबे एवं जीणं, उसे तोड-फोडकर, 


उसी तरह से राजगृहावलि बनाया । 
नागयात्रादिने यत्र 


प्रत्यब्दं दिनपश्चकम्‌ ) 


गणचक्रोत्सवे राजा योगिनो भोगिनो व्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
४६. जहाँ पर नागयात्रा? के दिन, गणचक्रोत्सवर के अवसर पर, प्रतिवषं पच दिनके 


लिए योगियों को भोगी बना दिया | 
यत 


कादम्बरीक्षीरमव्यज्ञनादिप्रपूरिताः | 


करत्वा पुष्करिणीः सर्वाच्‌ स॒ यथेच्छमभोजयत्‌ ॥ ४७ ॥ 


४७. जर्हा पर वह्‌ राजा पुष्करणियां को कादम्बरी , (सुरा) क्षीर, व्यज्जनादि से परिपूणं 
कर, सब लोगों को इच्छानुसार भोजन करात्ता था । 


पाद-रिप्पणी : 

४४. बम्बईु;ः ४३ वाँ रलोक तथा कर्कत्ता की 
२५७ वी पक्ति है। सरस्तीरे का पाठ सन्दिग्ध है, 

( १ ) जयापीडपुर = अन्दरकोट । 
पाद-रिप्पणी : 

४५. बम्बर का ४४ वां दरलोक, कलकत्ता कीं 
२५८ वीं पक्ति ह । 

प्रथम पदमेंन्ुडित तथा जीर्णः का पाठभेद 
सन्दिग्ध है । 
पाद-रिप्पणी : 

४६ बम्बई्‌ का ४६्वां इलोक तथा कटकत्ता 
की २२९ वीं पक्तिहुं। ॥ 

( १) नागयात्रा = द्रष्टव्य टिप्पणी : जोन- 
राजं : ६५४। 


[1 


( २ ) गणचक्रोत्सव = गुणी गणो का सह- 
भोज । तीन पुरुषों के समुदाय को गण कहते हं । 
(धर्मदीक्षा : जैनग्रन्थ . १३ : ५४; २६: ६३८) । 
पाद-टिप्पणी : 

४७ वस्व्‌ का ४६ र्वा शलोक तथा कलकत्ता 
की २५९ वीं पक्ति हू। 

कलकत्ता के शूरित' के स्थान पर बम्बईरका 
“पूरिताः पाठ ठीक ह। 

( १ ) कादम्बरी = कोकिल, सरस्वती, वाणी, 
मदिरा = कदम्ब के पुष्पों से खीची गयी शराब-- 
निषेव्य मधु माधवाः सरसयत्र कादम्बरम्‌ ( शि० ४: 
६६ ) । कादम्बरी साक्षिकं प्रथम सौहृद मिष्पते 
( श० ६ ) । कादम्बरी मद विधूणित लोचनस्य युक्तं 
हि खङ्लभूतः पतन पथिव्याम्‌--उदुभट । 


८८ जैन राजतरगिणो 


योगिसदहसरोत्थभृङ्खनादासकृच्चर तेः । 
न्यमीरन्निजचक्षुषी ॥ ४८ ॥ 


यत्र 


जाते मानसनागोऽपि 


| १; ३ ४८-५१ 


४८. जर्हा पर सहस्रो योगियोँ के श्यंगनाद को बार-बार सुनने के कारण, मानो मानस 


ताग ने भौ चक्षु" बन्द कर छिया। 


न तदन्नं न तन्मांसं न तत्‌ शस्यं न तत्फरम्‌ । 
नते भोगान ये राज्ञा मोजिता भोजनक्षणे | ४९॥ 
४९. वह अन्न नही, वह्‌ मांस नही, वह सस्य नही, वह्‌ फल नही, वह्‌ भाग नहीं, जिन्द 


राजा ने भोजन के समय नहीं खिखाया । 


योगिनां विविधाहरीटं 


मद्यमत्ततयोदितम्‌ ¦ 


असदिष्ट सृषो भक्त्या यदशषद्यं जनैरपि॥ ४०॥ 


५०. योगियो के मदमत्तता के कारण कहै गये तीन प्रकार को अरलोरता- को भक्ति 
के कारण राजाने कहा, जो कि सामात्य खोगोंके किए मी असद्यथा। 


महाध्यपरिधानोबदानमानादिान्छनैः | 
तेषामधिपतिं यत्र॒ मेरं स्वसदुश्चं व्यधात्‌ ॥ ५१॥ 
५१. जहां पर बहुमूल्य, परिधान, दान, मान, आदि लाज्छनों से उनके अधिपति मेर 


(मीर) को अपने समान बना दिया | 


१ श 





पाद-रिप्पणी : 

४८८. बम्बई का ४७ र्वा दोक तथा करकत्ता की 
२६९शबीं पकितिह। 

( १) मानसनाग = मनसावल का इष्ट 
देवता, जैसे प्यसर का देवता पद्यनाग माना 
जाता हं) 

( २) चक्षु = मान्यता ह कि सपं चक्षु से सनते 
हैँ । अतएव उन्हें चक्षुश्चवा कहा जाता है । श्रीवरने 
वही युक्ति दुहराईहै। नादसेलोग कान मूँद ल्ञेते 
है । परन्तु सर्प कोकान नही होता । चक्षु से देखने 
भौर सुनते दोनों का काम लेता ह, अतएव उसे चक्षु- 
श्रवा कहते हँ (कि° : १६: ४२; नै°: १:२८} । 


पादरिप्पणी ` 


४९. बम्बई का ४८ वां शलोक तथा करुकत्ता 
की २६२ वी पक्ति हे। 
पाद-रिप्पणी : 

५०. बम्बई का ४९ वां इलोक तथा करकत्ता 
की २६३ वीं पक्ति हं । विविधाशील' का पाठ कुछ 
अस्पष्ट हं । 

( १ ) अश्लीलता : अश्लीरता तीन प्रकार की 
होती ह 1 (१) रज्जा (२) जुगृप्सा एवं (३) मंगर 
अर्थवाचकं । 
पाद्-रिप्पणी : 

५१. बम्बई कां ५० वां इलोकं तथा कलकत्ता 
की २६४ वी पक्ति हैं, 


१ . ३ : ५२५३ | 


श्रीवरकरता ८९ 


सत्कन्थाकिन्नराद्रादण्डादय दरदश्नीदिने | 
मारिकान्‌ योगिनः कृत्वा प्रत्यशञ्चत्‌ ततो बहिः । ५२ ॥ 
५२. द्वादशी ' के दिन सुंदर कन्था, तम्बूरा, मुद्रा, दण्डादिः देकर योगियों को भारवाहक 


घना कर छोडा। 
॥4 
वितस्ताजन्मपूजाथ 


त्रयोदश्यां ततो चपः | 


दीपमाला दिदुक्षः सनौकारूढोऽभ्यगात्‌ पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


५३. तदनन्तर राजा त्रयोदशी के दिन वितस्ता जन्मोत्सव, (पूजा) के किए, दीप- 
मालाओं को देखने कौ इच्छा से नौका पर आरूढ होकर नगर मे गया | 





पाद-रिप्पणी : 


बम्बई्‌ का ५१बां इखोक तथा कलकत्ता कीं 
२६५वी पक्ति है, 


५२. ( १ ) द्वादरी : भाद्रपद शुक्ल द्वादशी 
का पवं कादमीर में मह॒त्वपूणं माना गया ह । यह्‌ 
जब श्रावणके साथहोतीरह, तो उसे महाश्रादसी 
कहते हँ । द्रष्टव्य नीलमत पुराण : ७६७-७७७ । 

(२) कन्था : गुदडी, कथरी, जोगियों का 
पहनावा या परिधान । थेगली छगा वस्त्र । 

फारि पटोर सो पहिरौ कन्था । 

जो मोहि कोड दिखावे पंथा }। जायसी \\ 


(३) दण्ड: वर्णानुसार दण्ड धारण करने 
की व्यवस्था लास्त्रकारोंने की ह । उपनयन संस्कार 
के समय मेखलखादि के साथ ब्रह्मचारी को दण्ड धारण 
कराया जाता हं । ब्राह्मण-वेया पला केशांत 
तक अचा; क्षतधिय--वरगद याखैरका ललाट तक 
उचा ओर वैदय--गूरूर या पलाश नाक तकर ऊंचा 
दण्डघारण करते है । 


केवल ब्राह्मण सन्यासी दण्ड धारण कर सकते 

ह । उन्हे दण्डी सन्यासी कहते है । सन्यासियों 

मे कुटीचक तथा बहूदक को त्रिदण्ड, हंसको एक 

वेणु दण्ड एवं परमहंस को भी एक दण्ड धारण करना 

चाहिए । यह भी मत हु कि परमहंस को दण्ड धारण 

करना आवद्यकं नही हैँ । दण्ड ग्रहण करने करा अर्थं 
जै. रा, १२ 


सन्यास लेनाह। पिता, माता, स्त्री, पुत्र आदि 
के रहते, दण्ड धारण निषेध ह । दण्ड धारण करने 
पर, यज्ञोपवीत उतार कर, भस्म कर दिया जाता हं। 
शिखा का मुण्डन कर देते हु । पूर्वं नाम वदल दिया 
जाता ह । अनन्तर गुरु दराक्षर मन्त्र देकर, गेरुवा 
वस्व, दण्ड एवं कमण्डछु देते । धातु एवं अग्नि 
का स्पर्शं तथा स्वयं भोजन दण्डी नहीं बनाते), 
केवल एक वार दण्डी सन्यासी मध्याह् के पूवं 
भोजन करते हे ) 


बारह वषं दण्डी सन्यासी का ब्रत धारण करने 
पर, दण्डको जलम प्रवाह कर दिया जाता हं। 
दण्डी उस समय परमहंस आश्चम प्राप्त करता ह । 
मृत्योपरान्त दण्डी का दाह संस्कार नही होता । 
श्राद्ध आदि नही किया जाता ! उनके पाथिव शरीर 
को जरप्रवाह अश्वा समाधिदी जातीहै। दण्डी 
निगुण ब्रह्य की उपासना करते है । 

( ४ ) भारवाहुक : सुल्तान ने इतना सामान 
दिया कि बह स्वनः एक भारदह गयाथ) वे बोक्षा 
लेकर चङे । 


पाद-रिप्पणी : 

बम्बई का ५२वां रलोक तथा कलकत्ता की 
२६६वी पक्तिहे। 

५३. ( १ ) जन्मोत्सव : व्यथत्रुवह कहते है । 
भाद्ररुक्छं चयोदशी को मनायी जातीहै। इसे 
कारमीरी मे ग्यथन्नुवही कहते है.। इस समय यह्‌ 


९० जेनराजतरगिणी 


| १९ : ३ : ५४-५७ 


सुभाषितानि संश्रण्वन्‌ सगीतानि जलान्तरे । 


समारोहाबरोहाभ्यां स 


पौराशिषमग्रदीत्‌ ।॥ ५४ ॥ 


५४. जर में सुभाषित संगीतों को सुनते हुए, वह आरोहा रोह (उत्त रमे-चढुने) अवसर पर, 


पूरवासियों का आशीर्वाद ग्रहण किया | 
पूजाथं 
वितम्तान्तरमायाता 


प्रस्फुरत्पोरदत्त हीपावलिच्छलात्‌ । 
तीथेकोरिरिवाय्‌ तत्‌ ॥ ५५ ॥ 


५५. पूजा के किए पुरवासियों द्वारा प्रदत्त स्फूरित्त होते दीपावलियों के व्याज से मानो 
वित्तस्ता मे आये करोडो तीथं ही प्रकाशित हो रहे ये । 


पारावारतटप्रत्ता 


दीपमालास्तदा 
अचनाप्तसुरोन्पक्तसुवणसुमधियम्‌ 


दधुः । 
|| ५६ ॥ 


५९६. उस समय पारावार तट पर प्रश्वित दीपमालायें अचंना प्राप्त देवताओं द्वारा उन्मुक्त 


सुवणं पुष्प की शोभा धारण कर रही थीं | 


वितस्तावलिपूजाप्तनागयरीयुखनिर्जितः | 
रुज्जयाकेम्पतेवेन्दुः सेवाप्तः प्रतिमाच्छ्छात्‌ ॥ ५७ ॥ 


५७. वितस्ता में बि" पुजा करने के लिए 


प्रतिमा के छल से सेवा हेतु आगत चन्द्रमा मानो 





बन्द हौ गयाहं। डंग्श्री परमुके अनुसार सन्‌ 
१९४७ ई० अर्थात्‌ आजादी के बाद बन्द हौ गया 
है । कुछ वृद्ध काश्मीरी ब्राह्मण मनाते ह । इस {दन 
कन्यार्ओं को भेंट दिया जाता है ( पृ० : १४३ ) । 
द्रष्टव्य : नीकमत पुराण : ३०३-३२२ । 
पाद-रिप्पणी : 

५.४. नम्बई का ५३बां इरोक तथा कलकत्ता की 
२६४वीं पक्तिहै। 
पाद-रिप्पणौ : 

५५. बम्बई का ५४बां इलोक तथा कलरुकन्ना की 
२६८बी पक्ति हं । करकत्ता के 'दीपवबकि' के स्थान 
पर बम्बर का दीपावछि' पाठ रखा गया है । 
पाद-रिप्पणी : 

५६. बम्बई का ५५बां इतक तथा कच्ता की 
२७९बी पक्ति ह ।, 


आयीं, नगर स्त्रियों के मुख से निजित होकर, 
लज्जा से कपिरहाथा। 
1 


पाद-रिप्पणी : 
वम्बई्‌ का ५६बां दलोक तथां 
२७०बवी पक्ति ह । 


कलकत्ता की 


५७ ( १) बकि : आजकल बलि का अर्थ 
पुबलि लगाया जाता ह, यह्‌ भ्रामकहु । बछिका 
अथं आहूति भेट तथा दैनिक पंचमहायज्ञो मे एक 
यज्ञं ह । पूजा, आराधना, चावर (शाली), अनाज, 
धी, द्ध आदि देवम्‌ति, देवता, नदी, सरोवर, श्रोत- 
स्विनी तथा नागों पर चाया जाताहै। देवताको 
नवेद्य अपंण एवं जीव-जन्तुर्ओं को भोजन आदि देना 
वजिदनि कहा गया हं । 

बलि कार्थंह: 

पाठो होमस्वातिथीनां सपर्या तपंणः बलिः । 
एते पंचमहायन्ञा ब्रह्मयज्ञादिनायकाः ॥ 
अमर० : २: १७ : १४। 


१ : ३ : ५८-६० | श्रीवरकतां ९१ 


गर्वखवींकृतारातिः सुपण इव लीलया । 
सर्वा रात्रीं स॒ गान्धवंचवेणेरनयत्‌ सुखम्‌ ।॥ ५८ ॥' 
५८. वहु शत्रुओं के गवं को समाप्त करके, री लापूवंक गरुडं की तरह समस्त-समस्त रात्रि 
गान्धवे चवंण" (नृत्य, गीत-श्रवण) पूर्वक सुखे से व्यतीत किया | 

वन्द्रोऽसौ गुणिबान्धवो दिनपतियंस्योदयासुग्रहाद्‌ 

दुष्टा कुत्र न स्दशेनसुखात्‌ सच्चक्रहषैस्थितिः । 

निन्द्यौ तस्य सुतो पितुर्विसदुशौ रोकन्यथोत्यादको 

यौ कालोऽयमिति प्रथाद्ुपगतो करग्रह निर्चितौ ॥ ५९ ॥ 


५९. जिसके उदयानुग्रहु से सवं दशन का सुखं प्राप्त करने के कारण, चक्रवाक्‌ प्रसन्न हो 
जाते है, उस सूयं के समान, जिस याजा के उदय भनुगप्रह से, सवं दशंनों को सुख-सुविधा प्राप्त 
होने से, कर्हा पर साधु समुदाय में हषं की स्थिति नही देखी गयी ? वह गुणियो का बन्धु वन्दनीय 
है । उसके निन्दनीय, पित्ता के प्रतिकूल, ससार को दुःखदायी, जौ दोनों पत्र "यह्‌ काल है--इस 
प्रकार प्रसिद्ध हो गये थे, वे क्रूर ग्रह^ माने गये। 


अत्रान्तरेऽनुजदेषवशात्‌ 
आदामखानो निःशेषं 


कलुषिताशषयः । 


देशमाक्रामयद्भटात्‌ ॥ &° ॥ 


६०. इसी बीच अनुज के द्वेषवश्, कलुषित हदय भादम खान हटात्‌ सम्पुणं देच पर आक्र- 


मण केर दिया | 





अध्यायन ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो वलिर्भौतो नृपज्ञोऽतिथि पूजनम्‌ ।। 
मनु : २ : ७० 


पाठ, होम, अतिथि सेवा, तपण, वलि पंचयज्ञ 
है । (१) पाठ-अर्थात्‌ वेदाध्ययनादि ब्रह्मयज्ञ है। 
(२) हवन-देवयज्ञ ह । (३) अतिथि सपर्या-अति- 
थियों को अन्नादि से सन्तुष्ट केरना मनुष्य का नृयज्ञ 
है । (४) तर्पण-पितरों को अन्न-जल से सन्तुष्ट 
करना पितृयज्ञ ह । (५) वङि-जीवों को अन्नदानादि 
से सन्तुष्ट करना भूतयज्ञ हं । 


पाद-रिप्पणीं : 


बम्ब का ५५७बां इलोकं तथा कलकत्ता की 
२७१वी पंविति ह । 


क 


५८. ( १ ) चवंण . स्वाद किवा आनन्द छेन 
सं अथं अभिप्रेत हं । 
पाद-रिप्पणी : 


वम्बई का ५८ शलोक तथा कच्ता की 


२७२वी पक्ति हू । 

५९ (१) क्रूर ग्रह॒: शनी, मंगर एवं स्य 
कहं ग्रह्‌ हैँ । 
पाद-रिप्पणी : 


६०. बम्बई्‌ ५९ इलोक तथा करूकत्ता की 
२७२वी पंक्ति ह । 


९२ जेनराजतररगिणी 


| १.३. ६१-६५ 


यतादमेवातिकटिनास्तन्त्रतन्तितयन्त्रिणः | 
दुमन्तिणोऽभजस्‌ राज्ञि तस्मिन्‌ सोऽपि स्वतन््रताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
६१. पत्थर के समान कठिन एवं शासको को अपने चासन से बाध्य कर देने वाले दुष्ट 
मन्त्री उस राजा के समय हो गये थे | ओौर वहु भी स्वतन्त्र हो गया था | 


स्फेते भीते न कामास्त्रे शस्त्रे न रसिकोऽभवत्‌ । 


कैवलं 


मगयासक्तह्चवमत्कारं 


इवभिन्यंधात्‌ । ६२ ॥ 


६२. प्रचुर भय के प्रति उदासीन, शस्त के प्रति नही, अपितु कामशास्त्र के प्रति रसिक, 
केव मृगया में आसक्त होकर, वुत्तो द्वारा चमत्कार करत्ता था । 


ऊुत्रापि 
रात्रिदिनमिवाभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 


तिष्ठतः । 


६२. सरोवर अथवा भरण्य मे जहाँ कही भी रहते, उस मृगया रसिक के लिए रात्रि दिन 


सरसामन्तरेऽरण्ये यत्र 
मृगयारयिकस्यास्य 

सहश.हो गयी । 
किथुच्यतेऽन्यन्नीचत्वं यद्‌ 


रथेन संहतपक्ष्योधविक्रयो 


ृत्येग्यंवहारिवत्‌ । 
नगरे कृतः ॥ ६४ ॥ 


६४. अन्य नीचता क्या कही जाय जिसके भृत्य, क्षुद्र व्यापारी के समान बाज, द्वारा पक्षि 
समूहो को एकत्रित कर, नगर मे विक्रय कराते थे । 


९ 
अथकद्‌ा 


विभञ्यासौ यौवराज्यमदोद्रतः। 


कमराञ्यं चृपत्याज्यं ययौ प्राज्यपरिच्छदः | ६५ | 
६५. एकं समय यौवराज्य" मद से उद्धतः वह्‌ प्रचुर सेवक सहित नृप त्याज्य क्रमराज्यः 


मे गया | 





पाद-रिप्पणी : 

६१. बम्बई्‌ का ९्वां इ्लोक तथा कलकत्ता की 
२७ वी पक्ति हू। 
पाद-टिप्पणी : 

६२. वम्नईका वा इलोक तथा केङकत्ता की 
२७५ वीं पक्ति हं ¦ 
पाद-रिप्पणी : 

६३. बम्बई का ६ ररवा इलोक तथा कल्कत्ता की 
२७६ वाँ पक्ति है । 

कलकत्ता के ““राति" के स्थान पर्‌ वम्बई का 
रात्रिर्‌“ पारुरखागशयाह। 
पाद्-रिप्पणी : 

बम्बई का ६२र्वां म्छोकं तथा करकत्ता की 
२७७बीं पंक्ति ३ \ । 


१०७०१५५ 


९४. ( १) बाज: बाज पालने का प्रथा 


हमारे वाल्यकारु तक खूब प्रचलित थी । मुख्यतया 
पठान ओर मुगल लोग वाम कलाई पर बाज लिये 
घूमते थे । यह्‌ कुखीनता का चि था ! बाज उडा- 
कर॒ पक्षियोंका दिकार किया जाता था। बाज 
पक्षियों को पकड़कर, अपने स्वामी के पास राता 
धा । इस प्रकार मृत पक्षियोंको बेचने से यहाँ 
तात्पयं ह । 

पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 


सम्बई का ६४्वाँ शलोक तथा कलकत्ता की 
२७द८्द़ी पचति है । 

६५. ( १ ) यौवराज्य : द्रष्टव्य रिप्पणी : 
१:२५ 


१:२३ : ६६६८ | 


श्रीवरकृता ९६ 


यत्र॒ यत्रोपविष्टः स॒ पापनिष्टोऽप्यनिष्टवत्‌ । 


अभवन्‌ 


पीडितग्रामीणाक्रन्दयुखरा 


दिक्च: ॥ ६६ 


६९. अनिष्ट सहश वह्‌ पापी जर्हा-जर्हा पर बैठा, वहाँ पीडित म्रामीणों के आक्रान्दन से 


दिशाये मुखरित हो उदी | 
प्रसादमतुरोदगरं 


उपग्रह इवाघ्युग्रः 


प्रतिग्रहदृढां 


क्षितिम्‌ ) 


संजहार पदे पदे ६७॥ 


६७. उपग्रह्‌ ' सहश, अति उग्र उसने प्रसाद एवं कठोरतापूवंक दान देकर, दृढ को गयी 


पुथ्वी को पद-पद पर अपहृत किया । 


कचिद्रोत्या क्चिद्धीत्या क्चिन्नीत्या विरोभयन्‌। 


लोभग्रस्तो 


पठत्किरान्न 


केषामहरद्नम्‌ ॥ ६८ ॥ 


६८. -रोभगरस्त उसने, कहीं रीति से, कहीं भीति से, कही नीति से, विोभित करता हा, 
बखात्कारपूवक किनके धन का भपहुरण नही किया ? 





भो ००७१७५ नम 


(२) उद्धत: तवकाते अकवरी मे उनल्टेख 
हे--कमभराज मे शक्ति प्राप्त कर आदम खा तै अनेक 
दमनकारी कायं किये ( ४४२ = ६९६ } | 


आदम खा अपने राज्य कमराज्य में बहुत उत्पी- 
डक हौ गया था) लेकिन रोजसं यह नही लिखता 
कि कमराज्य मे सुल्तान ने आदम खांको नियुक्त 
कियाथा। कैभ्न्रिज हिस्टरी अफ इण्डिया में उल्लेख 
है--दुभिक्न के पस्चात्‌ आदमखां को कमराज का 
प्रशासन दिया गया । किन्तु जनता की दसन एवं 


उत्पीडन एवं दुण्ठक वृत्ति कै कारण पिता सुल्तान ने 
उसकी भत्संना किया । इसखिये वहु पिता के विष्द्ध 
उत्तेजित भौर विद्रोह पर तत्परहो गया (३: 
२३८३ ) ¦ 

(३) क्रमराज्यं =मराज : त्याज्य राज्यका 
प्रयोग इसलिये किया गया हं कि युलतान ने कमराजं 
का अधिकार आदमर्खाकोदेदियाथा) 
पाद-रिप्पणी . 

वम्बर्ई्‌का पूर्वां इलोके तथा कककत्ता कीं 
२७९बी पक्ति ह । पाठ बम्बर 'ऽप्यानिष्ट' का पाठ 
अस्पष्ट ह्‌ | 

६३ ( १) पीडन : पीर हसन किखता है-- 
कुछ अरसा बाद आदमखामभी बागीहो गया ओर 
हद्‌द कामराज मे कतल व गारत शुरु करके किस्म- 


किस्म के जुल्म ओर फसाद की बुनियाद रख दी । 
जो कुछ भी लोगों के पास देखता कि छीन ठेता था । 
( पृष्ठ १८४ } । 

म्युनिख पाण्डुरिपि में उल्लेख ह कि आदम खां 
ने उन भूमिकोरेचियाःजो दानमेदी गयी थी । 
लोगों की सम्पत्ति छट लिया । उसकी देखादेखी 
उसके अधिकारियों ने प्रजापीड़न, बलात्कार अदि 
आरम्भ कर दिया (म्युनिख : पाण्डु० : ७५ बी०) । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बर का ददवा स्छोक तथा कलकत्ता को 
२८०वी पंक्ति है । पाठ कुक अस्पष्ट है । 

६७. ( १) उपग्रह~रघु ग्रह . राहु, केतु 
आदि उपग्रह ह । फलित ज्योतिष के अनुसार सूयं 
जिस नक्षत्र मे हीते है, उससे पांचर्वा, आ्ठ्वा, 
चौदहवा, अटारहूर्वा, इक्कीसर्वा, बाइसर्वा, तेदसर्वाँ 
ओर चौवीसर्वां न्त्र उपग्रह कहा जाता हं 
रघु अर्थात्‌ छोटा ग्रह, जो अपने बड़े ग्रहो के चारों 
ओर घूमता ह । पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा हं । 
पाद-टिप्पणी : 

६८. बम्बई का ६९७ इलोक तथा कर्कन्ता कीं 
२८१वी प्रचित है। 


९.४ जेनराजत्रमिणी 


[ १ : ३ : ६९-७५ 


त्र ¢ 
स प्राक्त इव॒ व्याजमेत्रीं इवेन गृहागतः। 
लोभादन्योँल्लवन्यांस्तानन्यान्‌ वित्तेरवञ्चयत्‌ ॥ ६९ ॥ 


६९. खोभवरा, वह सामान्य जन के समान घर आकर, मित्रता का बहाना बनाते (कपट- 
मेरी करते) हए उन रवेन्यों" को धन से ठग लिया । 


नीता जारकृताद्‌ युक्त्या सभयास्ताडयन्‌ स्िरियः । 
तदुक्त्यादण्डयत्‌ यस्य ग्रामीणान्‌ सेवकवजः | ७० ॥। 
७०. युवितपूरवंक छे जायी गयी जार कृत भयभीत्त स्त्रियो को प्रताड्ति करते हए, उसके 


सेवक समूह ने उसके कहने पर ग्रामीणों को दण्डित किया | 


पाद-रिप्पणी : 


वम्बई्‌ का &८्वां इलोक तथा कलकत्ता की 
२८२वीं पक्ति ह । नन्यान का पाठ सन्दिर्ध है । 


६९. ( १ } छवन्य ` कल्हूण ने 'लवेत्य' वर्ग 
का सर्वप्रथम उल्लेख राजा हर्पं (सन्‌ १०९६- 
११०१ ई० ) के प्रसंग मं किया (रा०:७: 
११७१) कल्हण के समय से जोनराज एवं श्चीवर के 
समय तक लवरन्यो का उल्लेख मिकताह। शकते 
उनका उल्लेख नही किया हं । इससे प्रकट होता है 
कि वन्य सुसिम वनकर, अपनी स्वतन्त्र वर्गीय 
स्थिति समाप्त कर चुके थे! हिन्द राज्य पतन 
कै कारण थे । कल्हण ने उनके आतंक एवं उपद्रव 
का वर्णन तरंग ७ तथा८मे किया ह । जोनराज ने 
हिन्दुकारीन इतिहास मे उन्हे अराजक रूप मे चिध्तित 
कियाहं। मुसलिमि राज स्थापित होने के पश्चात्‌ 
उनका पुलतानों ने दमन क्या वै लोप हो 
गये । जोनराज कारु तक वे कादमीर्‌ के राजनीतिक 
एवं सामःजिकर जीवन म महत्वपूर्णं भाग केते रहे है । 
अनेक गृहुयुद्धो के जनक होकर, अन्त में हिन्द राज्य 
के विघटनके कारण हये । 


ग्यारहूवी शती मे कवन्य ग्रामीण, कृषक रूप में 
चित्रित किये शये हैँ । तच्तियों के समान उनका नाम 
भव तक भ्रामं मे 'कून' शब्द से प्रचकिति हौ । यह्‌ 


जन 


रब्द लबन्य का अपश्ररा हं । "लुन कामी र उपत्यका 
मे चारो ओर प्रामीणक्षेत्रों मे बिखरेहै। लोरेन्स 
कामत किंवे चिखाससे काश्मीर में आये थें 
( वैरी आंफ कादमीरी : ३०६ ) । परन्तु स्तीन 
कामत ह कि लनो" मे इस प्रकार की कोई परम्परा 
प्रचक्ति नही हँ । लोरन्स के अनुसार काद्मीर करम 
मेलोनया लुन रोग वैद्यो के वशज माने जाते है 
(द्रष्टव्य : टिप्पणी; जोन० : राज० : इलोक: 
१७६ : १७७ : २५२ | 


पाट-रिप्पणौ : 

वम्बई संस्करण का दर्वा तथा कलकत्ता 
संस्करण का उक्त इकोक २८३बी पक्ति है । "वार 
के स्थान पर बम्बई्‌ का "जार" पाठ रखा गया है । 
स्ताऽथन' पाठ सन्दिग्ध ह । 


७०. (१) जार : उपपति = प्रेमी = आरिकः; 
विवाहित स्त्री जिस पुरुष के साथ प्रमया अनुचित 
सम्बन्ध करती है, उस पुरुष को जार कृते हँ । 
परायी स्त्री से सम्बन्ध रखने वाखा पुरुष जार कहा 
जाता ह--रथकारः सेवकां भार्या सजारां शिरसा 
वहत्‌--पंचतन्त्र = ४ : ५४ । जार कृत॒ शब्द का 
तास्यविचारणीय है । जार के पास रहने वाणी 
कभी कौ आचरणवान स्त्री से तात्पर्य है, जो जार के 
पास स्त्रीवत्‌ बन जाती है । 


१ : ३ : ७१-७४ ] 


(न 


श्रीवरकुता ९५ 


तन्तद्विनिग्रहस्थानसावधानमतिस्तदा | 


य॒ ताकिक 


इवाद्युगरो राष्च्यिदुजंयोऽमवत्‌ ॥ ७१ ॥ 


७१. उस समय, अत्ति उग्र वह॒ तत्‌ तत्‌ बिनिग्रहु^ स्थानों पर, सावधान मत्ति होकर, 
ताकिक की तरह, राष्ट्रो के किए दुजंय हो गया । 
जायास्नुषादुहितराद्या भव्या येष्वभवन्‌ गृहे ! 
वलात्‌ प्रविश्य संयुक्ता निलेज्जैस्तस्य सेवकः ॥ ७२ ॥ 
७२. जिसके गृह्‌ में सुन्दर स्वरी, बहुन, बेटी आदि थी, बलात्‌ प्रवेश करके, उसके नमिखंज्ज 


सेवको ने भोग किया | 


समणडमलत्स्यं कुण्टैस्ते पीता शुण्डान्तरे मधु । 
भाण्डा इव मदोच्चण्डाः उ्वासेर्भाण्डमवादयन्‌ | ७३ ॥ 


७३. वे मधुगाला में मण्ड, मत्स्य सहित कुण्डो (प्यालों) से मधु पीकर, भाङ्‌ के समान 
मद से उदण्ड होकर, इवासों से भाण्ड बजाने रगे | 


तण्ड्लाश्च दुप्रडेभ्यः 


शालाभ्यः पीनवकंराः । 


वीरिकाभ्यः स्वयं मद्य शुक्तं तैबंरकारिभिः ॥ ७४ ॥ 
७४. वखारो से चावलों को, घरों से पृष्ट बकरों को, वीटिकाओं से मद्यको लेकर, उन 


बकुकारियों ने स्वयं भोग किया। 


पाद-रिप्पणी 

बम्बई्‌ का ७र््वा रलोक तथा कलकत्ता की 
२८४वी पव्ति ह । 

७१. ( १) विनिग्रह ` विनिग्रह का अर्थं 
नियन्त्रण, दमन, पारस्परिक विरोधहं। कर्हा- 
कर्हासे लोगों को पकडा जा सकता है, राजनीतिक 
द्ष्टिह। यह्‌ अर्थं यर्हां अभिप्रेत ह जर्हां दूबल 
स्थल होता है, वही राजा सवप्रथम अपना प्रभावे 
स्थापित करता ह । 
पाद-रिष्पणी : 

लम्बई का ७शवां रोक तथा कलकत्ता कीं 
२८५५बवी पंक्ति हं । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्ब का ७रर्वां रलोक तथा कर्कता का 
२६६ वीं पवितिहै। 

७३. (१) मण्ड : उबले चावल को पसाकर माड 
निकाला जाता है । उसे माण्ड या माडं कहते हँ । 


मण्ड का अर्थं खीची हई शराब भी होता हं । 

( २ ) भाण्ड = भाड शब्द का प्रयोग संस्कृत मे 
भी सूदुर पन्द्रह्वी शताब्दी से होने क्गा था। पुरुष 
नाचने-गाने तथा उत्सवो पर नाटके करने वाले होते 
हे । इन्हे उत्तर भारत मे भंड कहा जाता । अधं 
दाताब्दी पूवं भाडों की जाति मुसलमान थी, व 
भडती पेशा करते थे, परन्तु अब सभी जाति के रोग 
भाडका काम करते ह । कुछ दिन पूर्वं कखनऊ के 
भाड प्रसिद्ध थे। श्रौवर ने भाण्डपति शब्द का 
उल्लेख किया हं । परन्तु वहां भाडों का माछिक 
अथं अभिप्रेत नही हं । वहु सथ्यका विशेष ह एक 
पद ह ( कण व° २०५, हो° २०३ }) । 
पाट-टिप्पणी : 

७४. बम्बई का ७२वाँ श्छोक तथा कठ्कत्ता का 
२८७ वीं पंक्ति हं । 

पार-बम्बरई । 


९६ जेनराजतरगिणी 
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सेवक्ानोचिती तस्य॒ कियती वण्यते मया! 
ये इवभूधेनि वास्तव्यान्‌ ध्रताभ्यङ्गमकारयन्‌ ॥ ७५ ॥ 
७५. उसके सेवको का अनौचित्य कितना वणंन करू, जिन लोगों ने म्रामीणो के शिर पर 


घीका रेप कराया । 


हसन्तीखि अ्वालाभिस्तैरुपूर्णा 


हसन्तिकाः । 


तान्‌ कारयिसा ये दीपान्‌ निशास्वज्वल्यञ्जलाः । ७६ ॥ 
७६. ओर्‌ जिन सठों ने रात्रि में ज्वालओं से हसती हुई के समान, जिन्हे तैलपूणं 


हसन्तिका" बनाकर दीप जाये थे-- 


इत्यादि त्सिताचारं भारातं इव भूपतिः । 
विज्ञप्योदेजितो रोकैनिगन्तं नाशकद्‌ गृहात्‌ ॥ ७७ ॥ 
७७. इत्यादि कुस्सित्त आचार को जानकर, भारपीडित्त के समान, राजा उद्वेजित्त हुभा ओर 
घर से (खगो के कारण) बाहर निकर नहीं सका । 


पीडां मा डुरुतेत्यादि राजदृते 


नुवत्यमी । 


अबोचन्निति तद्भूृत्या राजा कन्दतु पीडितः ।॥ ७८ ॥ 
७८. "पीडा मत दो--इस प्रकार राजदूत के कहने पर, उसके (आदम खाँ के) भृत्यो ने इस 


प्रकार केहा--) 





पाद-टिप्पणी : 
७५. वम्बदं ७ ध्वा दलोक तथा कलकत्ता की 
२८८वीं पंक्ति है | 


पाद-रिप्पणो : 

बम्बरई्‌का पूर्वां श्लोक तथा कठ्कत्ताकी 
२८९वी पव्तिहं। 

७६. ( १ ) हसन्तिका : कागडी । 
पाद-रिप्पणी : 

७७. बम्बर का ७६्वां इलोक तथा कलकत्ता कीं 
२९०वीं पक्तिर्‌ । 
पाद-टिप्पणी : 

बम्बरई्‌ का ७७वां श्लोक तथा कक्कता की 
२९१बी पंक्ति ह) 


७८. ( १) पीर हृ्तन किखता है--फ़रियादी 


रोग बादशाह की खिदमत मे आकर फिरयादी हुए । 
वादशाह्‌ हुक्म उसे देता था, आदम खाः उससे 
विल्कुर कबूल न करता था (पृष्ठ १८४} । 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है--भदम खाने 
किमराज 1 ( कामराज } की विकायत पर अधिकार 
जमाकर नाना प्रकार के अत्याचार प्रारम्भ केर दिये 
भौर बहुत से खछोग उसके अत्याचारो से पीडित होकर 
सुरुतान की सेवा से न्याय की याचना करसे पहचे । 
सूरुतान की ओर से जो फरमान उसके पास पहुंचते 
थे वह्‌ उसे स्वीकार न करता था (४४३-६६६) । 

फरिश्ता छिखता है--गुजरज (क्रमराज्य) की 
जनता आदम खाँ के अत्याचार से पीडित हो उटी। 
जनता च श्रीनगर मे सुरुतान के सम्मुख रिकायत की, 


सुरखुतान ने लगातार उसके पास अत्याचार से विरत 
होने के च्ि सन्देशं भेजा ( ४७२ } | 


१ : ३ : ७९-८१ | 


श्रीवरक्रता ९.७ 


वैरं यो गुरुभिः करोति सततं पुष्णात्यलं दुजेनाँ 
ल्लोभात्‌ संचयमातनोत्यसुदिनं तदहानभोभोज्न्ितः। 
दीनार्‌ ग्राम्यजनांश्च पीडयति यो निरहैतुमत्याक्षिषं- 
स्तस्यासन्नविनारिनः स्वविभवस्तापाय क्ञापायवा ॥ ७९ ॥ 
७९. पीडित होकर राजा क्रन्दन करे, जो गुरुओ से बैर करता है, दान, भोग त्यागकर 


रखोभवह् अनुदिन संचय करता है, अकारण आक्षेप करता हुआ, दीन भ्रामीण जनों को पीडति 
करता हे, एेसे उस आसन्न विनाशी का अपना बिभव तताप अथवा ज्ञाप के लिए होत्ता है । 


वन्‌ स्वसैन्यसामग्रं 


कुददेनपुरे स्थितः । 


एकदा जेननगरे भूपारं सवकोऽभ्यगात्‌ ॥ ८० ॥ 
८०. कुहदेनपुर ^ में स्थित रहकर भपनी सैन्य सामग्री संग्रह करते हुए, एक बार वह सेना 


सहित जेननगरः में भूपाल के पास गया । 


तददिने शङ्कितस्तस्मात्‌ पणंक्णो दुरुक्तिभिः । 
स्वसेन्यसंग्रदं राजा राजधान्यां गतोऽकरोत्‌ ॥ ८१ ॥ 
८१ उस दिन शंकित तथा दुंशक्तियों से पणं कणं १ होकर, राजा राजधानी मेँ जाकर 


अपना शेन्य संग्रह किया । 
पाद-टिप्पणी : 


७९. बम्बर का ७८्वां इखोक तथा कलकत्ता 
की २९२बी तथा २९द२वीं पवितहं । 
पाद-रिप्पणी ; 

उक्त इलोक बम्बर्ई संस्करण का ७रस्वां श्छोक 
तथा कर्कत्ता संस्करण की २९४बी पंक्ति हुं । 

८०. (१) कुहदेनपुर : कृतुबुदीनपुर, 
सुलतान कतुबुहीन ते अपने नाम पर बसाया था 
(जोन : ५२७) । इस समय इस स्थान पर्‌ श्रीनगर 
के दो मुहल्ले कगरह्ा तथा पीर हाजी मुहम्मद 
स्थित ह । सुल्तान अपने निर्मित कुतुबुहीन नगर मे 
दफन किया गया था । उसकी कन्न पीर हाजी मुहम्मद 
की जियारत के समीप है । वहु इस समय राजकीय 
रक्षित स्थानहै) श्चेर्म के पचे तथां छठे पु के 
मध्य स्थित ह । 

पीर हसन लिखता है-बिरु आखिर भादम 
खाने कुतुबुहीनपुर मे मुकीम हौकर अरम वगावत 
सुलन्द कर दिया जौर बहत से फौज भपने इदं-गिदं 

जै. रा. १३ 


जमाकर दिये। सुकरतान को बड़ी दहशत हई 
( पुष्ठ १८४ ) । 

( २ ) जैननगर = आदम खां ने कुतुबुदीनपुर 
सैन्य संहृत कर जैनगिर पर स्थित अपने पिता 
सुल्तान पर आक्रमण करने की योजना बनायी भौर 
जैनगिर आया ( म्युनिख : पाण्डु० : ७५ बी ) । 
द्र० १: ७ १६२ हो० व० १६३, क० ६८९ । 

तवक्काते अकबरी मे उल्छेख ह-- वह्‌ एक बहुत 
बड़ी सेना एकत्र करके, सुरुतान पर आक्रमण करने 
के चिये पह्ुवा गौर कुतृज्ुहीनपुर मे पड़ाव किया 
( ४४३ = ६६६ ) । 

फिर्ता छिखता है-आदम खां ने सुल्तान 
की बातों पर ध्यान नही दिया ओर करतुबुहीनपुर 
मे सेना संग्रह किया) उसने राजधानी पर आक्र 
मण करने की योजना बनायी { ४७२) । 
पाद-रिप्पणी : 

८१. बम्बई्‌ ८० वाँ श्लोक तथा कर्कत्ता कीं 
२९४ वीं पक्ति हू । 

( १) कणं : यहाँ यह्‌ शब्द दिकष्ट् है । कर्ण 
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| १ : ३ : ८२८४ 


वितस्तान्तर्वसदारुचैरपूणंचतुगरहम्‌ | 


तरदायामयदुक्त्यश्वदशकः 


नगरान्तरे | ८२॥ 


८२. नगर में वितस्ता के मध्य बसने वाके काष्ट एवं शर से पणं, चतुगृह॒ से युक्त, तरद 
(पार करने वाके) पेवितिबद्ध दश्च भ्वों को चौडाई से युक्त- 


सेतुबन्धं 


व्यधाज्जेनकदलख्यमयं 


नृपः । 


स्वकृतं तं तदाज्ञासीत्‌ स्वविष्नमिव भीतिदभ्‌ ॥ ८२ ॥ 
८३. जैन कदल नामक सेतुबन्ध को इस राजा ने बनवाया । उस समय स्वत उसे भने 


विघ्त के समान भयप्रद जाना | 


नगरोपप्टवाशङ्खी 


संत्रस्तो 


यत्नमास्थितः | 


पुरान्निष्कासयामास तं सुतं मन्वयुक्तिभिः || ८४ ॥ 
८४. नगर में उपद्रव की आशंका से सन्त्रस्त, उसने रत्नपुवेक मन्त ^ युक्तियो से, उस पुत्र 


को नगर से निकलरवा दिया । 





का अर्थं महारथी कणं तथा सुनना दोनों हु । कर्णं 
दुरुविततयों से पूणं होकर, युदधक्षेत्र मे गया था, यहाँ 
सृत्तान का इतना कान भर दिया गयाथा कि वहू, 
उन दुरुक्तियों से प्रभावित होकर, युद्धकी तयारी 
करते रगा । 


पाद-रिप्पणी : 

८२. बम्बर का ८१ वां इलोक तथा कर्कत्ता 
की २९५ वीं पक्ति हं । 

पड्कत्पश्च' का फारसी अर्थं "दह सवार 
अर्थात्‌ दश अश्वारोही दिया गया है । 
पाद-रिप्पणी : 

८३. बम्बई का ८२ वाँ इखोक तथा कक्कत्ता 
की २९६ वीं पक्ति हे। 
पाद-टिप्पणी : 

८४. पाट-बम्बई 


बम्बई्‌ का ८२ वाँ शलोकं तथा कलकत्ता की 
२९७ वीं पक्ति ह । ° 


रि) 1110 त त 1111111 1111111 पी 


( १ ) मन्त्र = पीर हसन छिखता है--सुस्तान 
को दहशत चैदा हुई, इस बिनापर उसे नरमी भौर 
मदारासे कामराज की तरफ भेज दिया ( पृष्ठ 
१८४ }) । 


म्युनिख पाण्डक्पि मे उल्लेख मिलता ह कि 
सुल्तान ने पुत्र समन्ञा-वुन्चाकर उसे कामराज भेज 
दिया । आसन्न युद्ध की स्थिति समाप्तो गयी 
( म्युनिख : ७५ बी० }) । 


तवक्काते भकभरी मेँ उल्लेख है--"सुल्तान ने 
च्ठिसी न किसी युक्ति से उसको प्रोत्साहन देकर, 
किमराज की विखायत की भोर पुनः मेज दिया 
( ४४३ = ६६६ ) । 


फिरिर्ता छिखता है--सुरतान ने मादम खां 
को समज्ञा-बु ज्ञाकर उसे, गुजरात ( क्रमराज्य ) का 
मूबा देकर भेज दिया ( ४७२ ) । 


१ : २ : ८५-८६ | 


श्रीवरक्रत्ता 


९९, 


संतापगप्रदयुत्तरायणमिहालोच्यापि रम्यं गुणे- 

यो वाञ्छत्यथ दक्षिणायनममुं ज्ञात्वा हिमार्तिप्रदम्‌ । 
९ # 

लोकानामसुखक्षयाथद्ुमयोराद्य' पुनयों मज- 


त्यर्थायेव परोपकारनिरतः 


पयाय तस्मे नमः ॥ ८५ ॥ 


८५. सन्तापप्रद उत्तरायण को गुणो से रम्य बनाकर, जो दक्षिणायन ग्रहण करता है, ओर 
उसे भी हिमातिप्रद शीतल जानकर, संसारकरा दुःख दूर करनेके ल्एिही दोनों अयनोंका 
आश्रय रेता है, उस परोपकार-निरत सूयं को नमस्कार है | 


क्रमराज्यान्तरं प्राप्ते तस्मिच्‌ देराञ्यश्ङ्कितः । 
५ + र [५ न 
स्वाक्षरहाज्यखानं स मप्राहेषीत्‌ पत्रमित्यद्‌ः || ८६ ॥ 
८६. उसके क्रमराज्य^ पहुंचने पर, दो राज्यः की आशंका से, उसने अपने स्वाक्षर युक्त 


यह पत्र हाजी खाँ को भेजा-- 





पाद्-रिप्पणी : 

८५. पाठ-बम्बई 

बम्बई्‌ का ८४ वां रलोक तथा कलकत्ता की 
२९८ वीं पक्ति ह । 
पाद-रिप्पणी : 

वम्बरई्‌का ८पवाँ श्लोक तथा करक्त्ता कौ 
२९९वी पंक्तिहै। 

८६. ( १ ) क्रसराज्य : कमराज्य : द्रष्टव्य 
रिप्पणी १: १: ४०। 

(२) द्रैराज : भारतीय शासन प्रणाखियों मे 
दरैराज राजप्रणाी प्रसिद्ध ह । मुख्यतया ६ प्रकार 
की शासन प्रणाछियों का उल्लेख मिक्ता है-- 

(१) अराजक, (२) गण, (३) युवराज, (४) 
हैराज, (५) वैराज्य तथा (६) दर्गत राज्य । दो 
राजागौं द्वारा जब शासन प्रणारी चरायी जाती हतो 
उसे दवै राज कहते थे । य॒नान के स्पार्ट प्रदेश में द्रैराज 
शासन प्रणाली प्रचलति थी । इसी प्रकार रोममंदो 
कौन्सल होते थे । कौटिल्य ने वैराज्य शासन प्रणारी 
प्रसंगमे द्रैराज का विवेचन कियाद । कौटिल्य 
(अर्थं ८: २) के मतसे इसप्रकार की शासन 
प्रणाली घातक सिद्ध होती है-- 


द्रौ राज्यवैराज्योः दैराज्यमन्योन्य पक्षद्रेषानु- 
गाभ्या परस्पर संघर्षेण वा विनश्यति ।` अवन्तीमें 
इस प्रकार की जलासन-प्रणाटी एक समय प्रचलित 
थी । वहां विद एवं अनतुविद दो राजाओं का राज्य 
था! छठी तथा सातवी शताब्दी ई° नेपाल में 
ट्स प्रकार की शासनप्रणाली प्रचलिति थी। 
नेपा के दोनों राजवंशो मे कोई रक्त संबंध नही 
था}! दोनों वंज्ञ किसी एक पूर्वज की सन्तान 
नही थे । 

रक एवं कुषाण राजाथ ने दराज की शासन 
प्रणारखी चखायीथी। उसमे राजा एवं युवराज 
संयुक्त दासन करते थे । उनमे स्पलिराजेर-अञ्षेसः; 
हगान-हगासष, गोडोफर-गड तथा कनिष्क द्वितीय- 
हविष्क के युग्म इस प्रकारके दैराज के उदाहरण 
है । परिवम भारत मे क्षत्रपों के राज्य में पिता-पुत्र 
एक साथ राज्यं करतेथे। दोनोंके नाम से मुद्रायें 
भी टकणित होती थी । पिता महाक्षत्रप की उपाधि 
धारण करता था । तथा पुत्र क्षत्रप कहा जाता था 
सिकन्दर के भारत-आक्रमण-कारुमे पाटल राज्य 
( सिन्ध ) मे पृथक्‌ दो वंज्ञ के राजाओं का संयुक्त 
शासन चलता था ( मैक-क्रिण्डल : इनेन ओंफ 
इण्डिया बाई अचेक्जेडर ए ग्रेट. ( पृष्ठ : २९६ । । 


जेनराजतरगिणी 


[ १:२३: ८७-८९ 


पत्र मेऽवसरो दुष्टस्तादुक्‌ प्राप्तो दुरुत्तरः । 


यत्र॒ मल्प्राणसंदेहे गतिर्नान्या त्वया 


विना | ८७ ॥ 


८७. ष्हे ! पुत्र ! मेरा बुरा समय है भौर वेसा ही दुस्तर प्राप्त हुभा है, जिससे मेरा 
जीवन सन्देहात्मक स्थिति मे है । तुम्हारे बिना दूसरी गति नही है । 


मस्पत्रावेक्षणे युक्तं 


रायितस्य 


तवासनम्‌ । 


आसीनस्य सश्चत्थानयत्थितस्य च धावनम्‌ | ८८ ॥ 
८८. भेरा पत्र देखने के समय सोये हुए, तुम्हारा उठना तथा बेठे हृए का उठ्ना उठे का 


दौडना उचित है) 


किमन्यत्‌ सत्यमेवोक्तं त्यक्त्वापि भ्रतयन्त्रणाम्‌ | 
यद्यागच्छसि तत्‌ तूणं पूणं प्राप्स्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


८९. (दूसरा क्या कहूं ? सत्य ही (मेने) कहू दिया है । भ्रृत्ति यत्त्रणा त्यागकर, यदि शीघ्र 


आवोगे, तो अपना वांच्छित पूणं पावोगे | 


कौटिल्य इस राज्य-प्रणाली का विरोधी ह । विदभं 
मेश्ुगोंद्वारा स्थापित इस प्रकारका राज्य नष्ट 
हो गयाथा ( मारुविकाग्निमित्र : ५ ` १३) ) 


श्रीलकामे दो दामेल भ्राता सेन तया गत्तक 
श्रीलकाका राज्य पायाथा। एक साथ राञ्य 
करना आरम्भ किये । किन्तु बार्दूस वर्षो के पश्चात्‌ 
ही राज्य समाप्त हो गया ( महावंश -.२१: 
१०-१२ } । 


जनु आबदीन देराज्य क्वा दै शासन की 
बुराईसे सतकंथा। वहदेख रहाथाकियातो 
कादमीरमें दोनों भाइयों का दो राज्य स्थापित होकर, 
कारमीर विभाजित होकर, शवितहीन हो जायगा 
अथवा बाध्य होकर, उसे अपने किसी एक पुत्रके 
साथ राज्य करना होगा । तत्कारीन सुसकिमि 
राज्यों की नीति देखते हए, उसके ल्य खतरे से 
खाली नहीं था । 


(३) पत्र: पीर हसन लिखता है--हाजी 
सां को सुल्तान ने खुफिया तौर पर पैगाम भेज 








दिया कि वह्‌ फ़ौरन अपनी जभीअत लेकर दारूक 
खखीफा पहुंचे ( पृ० १८४ } ।' 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख ह--'युल्तान नै 
हाजी लां को शीघ्रातिशीघ्र बुलाया ( ४४३ ) ।' 

फरिश्ता लिखता है--आदम खाके वहां 
( क्रमराज्य ) जाने पर आदम खां इस बात से अप- 
मानित हुभा कि सुल्तान ने उसके निष्काशित अनुज 
हाजी खां को बुलवाया ( ४७२} 1 
पाद-रिप्पणी : 

८७. बम्बई का ८ध्वां इलोक तथा कलकत्ता 
की ३००बी पंक्तिहै। 
पाद-टिप्पणी : 

८८. वम्बई का ८७वां शोकं तथा कलकत्ता 
की ३०१वी पंक्तिहै। 
पाद-रिप्पणी : 

&९. बम्ब का ८८वां इलोक तथा करकत्ता की 
२०९वीं पवित ह । कलकत्ता के क्ते" के स्थान पर 
च्तं' रखा गया है । 


१ : २ : ९०-९१ ] 


श्रीवरछरता 


१०१ 


अतितूणं न चेत्‌ प्राप्तो मयि जीवति विदे । 


गते मथि 


मदम्यणं पुनरागमनेन किम्‌ ।। ९० ॥ 


९०. “यदि विह्वर मेरे जीवित रहते षति शीघ्र नही आवोगे, तो मेरे चले (मर) जानेषर, 


पूनः मेरे निकट भाने से क्या खभ होगा ? 


तावत्‌ सुयपुरं प्राप्तः सोऽभूत्‌ तीर्णो भरपात्मजः । 
राजानीकेः समं युद्धयुद्रतं सबलो व्यधात्‌ ॥ ९१॥ 
९१. जेसे ही वह्‌ सबल राजपुत्र भुय्यपुर१ पहुंचकर अग्रसर हुमा, राज सेना के साथ 


उद्धत युद्ध किया | 





पाद-रिप्पणी ` 
९०. बम्वई्‌ का ८र्वां श्लोक त॒था कलकत्ता की 
२०२वी पक्ति है) 


पाद-रिप्पणी : 

श्रीस्तीन ने 'सूय्यपुर' ही नाम दिया ह । “सुय्य' 
पाठ स्वीकार किया गया ह | 

अम्बरे का ९्वां इलोक तथा करकत्ता की 
३०४बी पक्ति है । 

९१. ( १) सुय्यपुर : कल्हण सुय्यपुर के 
निर्माण पर प्रकाश डरता हु । कल्टण के अनुसार 
वितस्ता के दोनों तटो पर सुय्यपुर आबाद था, 
जो आज भी स्थित है । सन्‌ १८९१ ई० मे सुथ्यपुर 
अर्थात्‌ सोपोर्‌ की आबादी आठ हजार थी । इस 
समय यहां आधुनिक नगर के सभी प्रसाधन उपलन्ध 
है । जैनुर भाबदीन ने सन्‌ १४६० ई० में दोनों तटां 
की आबादी को सम्बन्धित करने कै छखिये पुलको 
बनवाया था श्रीनगर बारहमूखा राजपथ कै मध्य 
नारहमूला से १० मिल पर स्थितहै। सोपोरसे 
श्रीनगर नाव द्वारा १४ घण्टा, बारहमूला ३11 घण्टामे 
पहुंचते ह । गुरूमगं सोपुर से १७ मिक दक्षिण-पर्चिम 
हं । सोपुर से वादीपुर १६ मिल दहै । यहां एक किला 
भीथा। पृरुके नीचे नदी २८ फीट महूरी ह) 
दक्षिण दिशा में एक रिव मन्दिर है! इसके सामने 
दुसरे तट पर एकं मसजिद ह । सन्‌ १८८५ ई० के 


भूकम्प मे किलाभिरगयादह) सोपोर में रेगीचकने 
किरा निर्माण कराया था, वहु मूचार से गिर गया । 
सुय्यपुर उलरलेकके समीप ह । इस समय तिजा- 
रत की वडी मण्डी हं । यर्हा से टिटवार, मच्छीपुर, 
हिन्दबारह्‌, बान्दीपुर के ल्यं मार्गं जाते है । यहां 
पर कालेज तथा बालिका एवं बालक विद्याख्यभी हं 
( द्रष्टव्य : रा०:५ : ११८; ८ : ३१२८, जोन ० : 
३४०, ८६८; शुक० : १ : ८०, ९१ } । 

पीर हसन जिखता ह- हाजी खाँ ने पैगाम पाते 
ही कूच करके, कसवा सोपोर मे आकर क्रथाम किया 
( पृ १८४ ) । 

तवक्काते अकबरी मे उल्टेव मिलता है-- 
आदम खाँ किम्रराज (कामराज) पहंव कर, अविलम्ब 
वरहा से निकला ओर सोयापुर ( चुय्यपुर ) पर उसने 
आक्रमण किया। वर्हाका हाकिम, जो सुरुतान के 
पूर्वसे ही वहां के अधिकारमे था, निकल कर युद्ध 
किया भौर मारा गया ( ४४४ = ६६७ } ।' श्रीवर 
हाकिम का नाम नत्थभट्र देता है। 


फिरिदता लिखता है--उसे मदद देने के स्थान 
पर हाजी खां ने भाई ( आदम रखा ) पर आक्रमण 
कर दिया 1 हाजी खाँ जीवपुर ( सोपोर) मे परा- 
जित हो गया । जिसे आदम खा ने नष्ट कर दिया। 
इस समाचार के मिङ्ते ही सुल्तान ने अपनी सस्पूणं 
सेना आदम खाँ पर आक्रमण करने के लिये भेजा 
( ४७३ ) । 


१५२ 


राष्टाधिकारिणं तत्र 


जैन राजततरंगिणी 


[ १.३ : ९२-९५ 


नत्थभट्टं भटः सह । 


हत्वा कृत्वा च कदनं देशोत्पिभ्जं क्रुधा व्यधात्‌ ॥ ९२ ॥ 
९२. वर्ह पर क्रोध से भटो के साथ राष्टाधिकारी नत्थमटू को मारकर तथा विनाश कर 


के, देश मे उत्पिजं , उपद्रव किया | 


अथोदतिष्ठत्‌ तुयलस्तकारं 
उन्नद्खनसन्नद्भयुद्धक्षणयुदुःसहः 


सैन्ययोद्रयोः । 
| ९३ ॥ 


९२. उन्नद्ध खाँ के सन्नद्ध युद्ध के कारण देखने में दुःसह तुमुल उठा । 
अष्टाविश्ञाब्दवदस्रस्मिन पञ्चरत्रिशेऽपि वत्सरे । 
|| क. (५ | (५ 
वैरं नीत्वा पितापुत्रौ पिशुनः कारितो वधः। ९४ ॥ 
९४. अट्‌ठाईइसवे ^ वषं के समान उस पतीस वषं भी पिशुनो ने पिता-पुत्र में बैरभाव 


उत्पन्न करके वध कराया | 


तत्रत्या दरदा वान्ये परितः 
शवपूणेमभूत्‌ सरः ॥ ९५ ॥ 


ममञ्जुस्तद्धयाद्‌ येन 


सरितो जके । 


९५. उसके भय से वर्ह के दरद + या अन्य जन चारोंभोरसे नदीजलकमें इब गये। 


निससे सर श्वपुणं हो गया | 


पाद-रिप्पणी : 

पाठ : वम्बई । कलकत्ता संस्करण में यहु इलोक 
नही ह । किन्तु बम्बई मे हं । अतएव इसे रखा गया 
है । बम्बर का ९रशर्वां श्टोक है । 

९२. (१) उत्पिज्य : पीर हसन क्िखता है-- 
आदमर्खांने उसे जंग मे शिक्त देकर, सोपोरदूट 
च्या (प° १८४} । 

म्युनिखे पाण्डुलिपि मे उल्लेख है कि हाजी खां 
के पहुंचने के पूर्वं आदम खाँ नें सोपोर पर आक्रमण 
किया! वर्ह के अधिकारी ने भादम खाँ का सामना 
किया परन्तु आदम खाँ द्वारा वहु मारा गया भौर 
आदम खाने नगरकोट ल्या । श्रीवर तथा 
म्युनिख पाण्डुलिपि को माकर पठने से यही निष्कषं 
निकलता हँ कि नेत्यभटु सोपोर का हाकिम था वहु 
प्रतिरोध करते मारा गया था (म्युनिख : पाण्डु० : 
७५बी ०; तवक्काते अकबरी : ३ : ४४४ } । 

तवकाते अकवरी भी यही लिखती है--समस्त 
नमर नष्ट-भेष्ट हो पया ( ४४४ ) । 


पि पपि पि 1 


फिरिर्ता लिखता है--घोर युद्ध हुमा । युद्ध मे 
भादम खां पराजित हो गया। उसके बहुत वीर 
संनिक पीछे हटते हए मार डले गये" ( ४७३ ) । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बर का ९रवां खोक तथा कलकत्ता की 
३०५बी पंक्ति है । 
पाद-रिप्पणी : 

९४. वसम्बई का ९३ वां शलोक तथा कलकत्ता 
की ३०६ बी पक्ति हं। 

( १ ) अट्ूाइसवें = सप्ति ४५२८ = सत्‌ 
१४५२ ई० = सम्वत्‌ विक्रमी, १५०९ = शक सम्वत्‌ 
१३७४ । 

( २) पेत्तीसवें = सप्ति ४५२३५ = सन्‌ १५४५९ 
ई० = विक्रमी १५१७ = शक सम्वत्‌ १३८२ । 
पाद-रिष्पणी : 

९५. बम्बई्‌ का ९४ वां रलोक तथा कङ्कत्ता 
की ३०७ पंक्ति ह । 

( १) दरद : दारद-दरद देशका कल्हण ने 


१:२: ९६|| श्रीवरकृता १०३ 
ह्वा सत्युशिवास्युग्रांतदिने वृकतत्रयीम्‌ | 
नोसेतुबन्धयुच्छद्ि नदीपारं समासदत्‌ ।॥ ९६ ॥ 


९६ उस दिन भृत्य सहर वह्‌ अद्युग्र तीन सौ मनुष्यो को मारकर तथा नाव के सेतु" का 


उच्छेद कर, नदी पार पहूच गया । 


बहुत उल्केख किया ह । (रा० : १: ९३, ३०७, 
१९९. 4८.१९ ५९१९५ ६. 
१७६.३७५., ९११. ११७१, ११७३, ११७५, ११८१; 
१६९८९०१५. {9.८ 0२९; 4 
१९१३०, २४५४, २५१९, २५३८, २७०९, २७६४; 
२७६५; २७७१, २७७५, २८४२-९७, २३४०१; 
३०४७) । प्राचीन भारतीय साहित्य एवं एतिहासिक 
ग्रन्थो मे दरदो का एक देश एवं जाति दोनों रूपो मे 
बहुत उल्छेख मिक्ता है । दरद का अर्थं पर्व॑त होता 
है । दरद जाति पर्वतीय ह । उनका समस्त प्रदेश 
पवतो के मध्य है। कृष्णगंगा के ऊर््वंभागीय 
उपत्यका एवं उत्तरीय काद्मीरमें दरदोंका देश 
था । उसे आज भी ददिस्तान कहते है । दरदापुर 
किवा दरतपुरी वर्हाका नगर ह। दरदक्षेत्र को 
दरस भी कहते हँ । दरदिस्तान पामीरके दक्षिण 
है । दारदिक एवं पैशाची भाषाको आर्य भाषाकी 
एक साखा मानागयाहै। एक मतै कि दरदी 
भाषा इरानी तथः फारसीके मध्यकी भाषा ह। 
भारतम दरद को एक जाति माना गया है। 
पर्वकारमे वे क्षत्रिय थे। कालान्तर मेँ ब्राह्मणों के 
कोपके कारण शूद्र हो गये । इस समय सभी मुसल- 
मान हे । द्रष्टव्य : रा० : भाग १ : परिशिष्ट "ध । 


बोद्ध ग्रंथ ललितविस्तरसे ज्ञात होता कि 
दरदोंकी लिपि ९४ चल्पियोंमेसेएकथो) दरदं 
भाषा के क्षेत्र पामीर, ष्टेटो तथा पद्विमोत्तर सीमा- 
प्रान्त के मध्य है । यहं क्षेत्र पजाव के पर्चिम-उत्तर हं । 
दरद भाषा पर्त एवं परतो भाषा के समान फारसी 
एवं भारतीय भांषा के मध्य स्थिति मानी गर्दहै) 
परतो, फारसी की ओर स्कीं है । परन्तु दरद भार- 
तरीय भाषा की ओर जुकी ह । उसका मुख्य कारण 





ह कि संस्कृत भाषा-भापी क्षेत्रो के सीमावर्ती अंचल मे 
दरद जाति निवास करती थी । कार्मीर की भाषा 
संस्कृत थी । सीमांत परिचमोत्तर प्रदेशमे सस्त 
भाषा का प्रसार था । अतएव संस्कृत का दरद भाषा 
पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविकं है। प्राचीन विद्वान दरद 
भाषाको संस्कृत भापाकी शाखा मानतेथे। उसे 
पाची प्राकृत कहते थे। दरद भाषाके ही अंतगंत 
खोवार, कवा चित्राली आदि, काफिरिस्तान की 
नोर्खिर्या आती है । काफिरिस्तान कौ भाषा मे बर्गर, 
बदला, बसिवेरी, अशकुन्द, कलाशाप, शादी 
बोलियां भा जातीहै। श्षीना भाषाभी दरदके 

अन्तगंत आती है । शीनाकी दही बहन गिरुगिती 
भाषाहै) इसी भाषा के अन्तर्गत भाषाविद्‌ कोहि- 
स्तानी, मैया, तोरवारी, गार्वी एवं अद्कुन्द रखते है । 


दरद जाति मतः भयं है! इस समय ददिस्तान 
मं कोई हिन्द नहींदहै। सभी मुसलमानहै। वे 
कार्मीर के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में रहते ह । तिन्बती 
बारती लोग उनके पडोसी हैँ । पूर्वं दिशामें क्हाखी 
मौर पचिम मेँ अफगानी या पठान आबाद हँ । 


पाद-रिप्पणी : 

वम्बई्‌ का शपर्वां श्लोक तथा करकत्ताकी 
३०८बी पक्ति हं । 

९६. ( १) सेतु : यहाँ सूय्यपुर मेँ वितस्ता 
पर बना पुरु अभिप्रेत है । पीर हसन किखता है-- 
मादम खाँ के बहुत से सिपाही काम आये । ओर वह्‌ 
रिकस्त खा गया । दौरान हजी मत ( पराजय ) में 
ज्योही किं वहं सोपोर के पुल से ग्जररहाथाकि 
अचानक पुल टूट गया ओर उसके तीन सौ बहादुर 
र्कमा सजल हो गये ( पृष्ठ १८४} । 


१०४ 


जेन सयजतरगिणी 


॥ १: ३ : ९,७-९,८ 


धिक्‌ तं थः पैतृके देशे रक्षणीयेऽ्पि निष्कृपः | 
परदेशजयं त्यक्त्वा तादृद्‌ निन्य समाचरत्‌ ॥ ९७ ॥ 


९७ उसे धिक्कार है जो, कि रक्षणीय भी पैतुक देश के प्रति निर्दय हो गया । प्रदेश का 
जय त्याग कर, उस प्रकार का निन्दनीय कृत्य किया | 


शिखजादादयाः 
फ़ल 


पापास्ते 
भूपधुद्रेजयामासुः 


गृहीत्वोभयवेतनम्‌ । 


येरजुभूयते ॥ ९८ ॥ 


९८ शिखजादा^ आदि उन पापियों ने दोनों तरफ से वेतन ग्रहण कर, राजा को उद्वेजित 
किया ओर जिन रोगो ने फर का भी अनुभव कर लिया । 





तवक्काते अकबरी मे उल्लेख ह--सुल्तान ने 
समाचार पाकर बहुत बडी सेना आदम खी के विरुद्ध 
भेजी । घोर युद्ध हमा । दोनों सेनाभों के बहुत रोग 
मारे गये । आदम खां पराजित हो गया । सोयापुर 
( सुय्यपुर-सोपोर }) का पुर जो बहुत ( वितस्ता- 
सेरुम) नदी के ऊपर तैयार किया गया था टूट गया, 
तो आदम खा के लगभग ३०० आदमी भागते समय 
इब गये ( ४४४-६६६ } । 

फिरिदता लिखता ह -वे संनिक जो (शीवप्‌र) 
सोपोर के नगरमे भाग गये थे, उनमें ३०० संनिक 
वेहुत ( वितस्ता-्ञेखम ) में इब मरे ( ४७३ ) । 


तवक्काते अकबरी में स्थान का नाम 'सह्‌' तथा 
-मह' पाण्डुलिपियों से दिया गयां हं । रीथो संस्करण 
मं नाम ववंजह' तथा फिरिस्ता नै "पंजहु" दिया है । 


कर्नल त्रिगगस, रोजसं अथवा कौम्तरिज हिस्पी 
आफ इण्ठिया में स्थानके नाम का उल्टेख नहीं ह 
( ३ : ४४४ = ६६७ } । 


पाद-रिप्पणी : 


बम्बर का ररवा श्लोकं तथा कङक्तता की 
३०९ बीं पंक्ति है । 


पाद-रिप्पणी : 
अम्बरई्‌ का ९७ शलोक तथा कलकत्ता की 


३१०बी पंक्ति है । 

९८. ( १ ) शिख : एक मत ह किं यह्‌ शब्द 
शिकदार ह । परगनों के हाकिम को शिकदार कहते 
थं ( फिरिदिता तथा तारीख हसन पाण्डु ; २: 
फोऽ : ९६ ए०)। रिकदार लोग परगनों के 
हाकिम थे । ( फिरिदता ६५७ तथा तारीखे हसन : 
पाण्डु० : ९६ ए० । } शाब्दिक अर्थं रोखजादा अर्थात्‌ 
दोखों के पुत्र होता ह । नवाबजादा आदि के समान 
रोखजादा शब्द प्रकट होता है । पंजाब मेँ परगना 
से नीचेका स्थान रहिक' था। इसे क्स्वाभी 
कहते थे । पंजाब मे शिकं तथा 'सदी' शब्दों 
का प्रयोग मिता ह। अमीर-ए-सद का ओहदा 
तहसीरुदार के समान था ) सुल्तानों के समय पंजाब 
मे 'शिके' (जनपद) तत्पर्चात्‌ 'मदीना' अर्थात्‌ सब- 
डिवीजन या प्रखण्ड था । प्रत्येक मदीना" पुनः १०० 
गों के समह॒ सदी या परगनों मे विभाजित 
थे। हिक का लासक मामिक, नाजिमः या 
'शिकदार' कहा जाता था (पंजाब अण्डर सुल्तान्स : 
निज्जर :पु० १०३-१०५ द्र: १:३; १५२, 
१०३; २ : ५१) । 


१ : ३: ९९-१०१ | 
उच्चः सत्फरदो 


श्रीवरक्रत्ता 
यथायमहमप्येतादु गेतावता 


१५५ 


स्पध यावदियेष हन्त जनकेनेकेन मन्दः सुतः । 
भास्वानभ्युदितः स॒ तावदतुः सवेप्रकाशोघतो 
यन्माहात्म्यवशेन वक्रगतयो ध्वस्ता भवन्ति स्वयम्‌।। ९९. ॥ 


९९. जिस प्रकासर यह्‌ उन्नत एवं सत्फलग्रद है, उसी प्रकार मूञ्ञे भी दुःख है किं जबत्तक 
इतनी स्पर्धा पिता से मन्द पुत्र ने की, तबतक सवके प्रकाश दतु उद्यत, अतुलनीय सूयं उदित हौ 
गये, जिनके माहात्म्यवश कुटिलगामी स्वयं ध्वस्त हो जाते हैँ । 


तद्देशकष्टदैदुष्टः 


प्रजानां 


नाशहेतुना । 


आदमखानो वित्राणो लक्ष्म्या भाग्येशच तत्यजे ।॥ १०० ॥ 


१००. आदम खान जो किं प्रजाभों के विनाश काहेतु था, उस देश के कष्टप्रद दुष्टों ने 
उस त्राण रहित को लक्ष्मी एवं भाग्य से वंचित्त कर दिया । 


ईत्यातङ्ादिभिदुःसैवैरं 


सवेनाशकरी मास्तु 


देशेऽ 


जीव्यते । 
भूमतुबहयपत्यता ॥ १०१ ॥ 


१०१. ईत्ति१, भात्तक आदि दुःखों के साथ (रहकर) इस देश मे जीना भच्छा है किन्तु 


(देशमे) राजा के सवनाशकारी बहुत सन्तान न हो 


पाद-टिप्पणी : 

९९. बम्बई्‌ का ९८वां शलोक तथा कलकत्ता 
की ३११बीं पक्ति ह । 
पाद-रिप्पणी : 

१००. बम्बई संस्करण का यह्‌ ९्वाँं इलोक 
तथा कलकत्ता की ३१२वी पक्ति ह । 


पाद-टिष्पणी : 

बम्बर का १०० श्लोके तथा करक््ताकी 
३१३बी पवित ह । 

१०१. ( १) ईति: पीड़ा, दुःख, संकट, 
विपत्ति आदि से अर्थं अभिप्रेत ह । 


( १) अतिवृष्टि, (२) अनावृष्टि, (३) टिड्डी, 
(४) चूहा, (५) तोता तथा (६) बाह्य आक्रमण 
आदिसे देश पर प्रकार की ईतियों का उल्लेख 
मिता है--ईति ६ प्रकार की होती है-- 
अतिवृष्टिनावृष्टिः शलभाः मषकाः शुकाः 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः । 
जै रा. १४ 





॥। 


सात ईतियों का भी उल्लेख मिलता है-- 
अतिवृष्टिरनावृष्टिम्‌ पिकाः शकरूभाः खगाः । 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः सप्तैता ईतयः स्मृताः ॥ 
ईति का अर्थं विप्कव भी होता ह । ईतिडिम्ब- 
प्रवासयोः ( अमर० :३:३: ६८ } । 
तुलसीदास ने ई्तिका इसी अर्थम प्रयोग 
किया है-- 
दजरथ राज न ईतिभय नहि दुःख दुरित दुकाल। 
प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सब सब सुख सदा सुकाल ॥ 
सूरदास ने भी इसी अथं में प्रयोग किया हं- 
अन राघे नाहितं ब्रजनीति । 
सखि बिनु भिरतोना बनि एह कठिन कुराज 
राज की ईति । 
कवि गोकूलने भी क्खिादहै- 
बसिनो ओर की वायु बह यह सीत की ईति रहं 
बीस विसा मै। राति बड़ीजुगसीन सिराति र्यौ 
हिय पूरी दिशा विदिज्ञा मै) द्र० जैन० ४; ५२२। 


१०६ 


जैनराजतरंगिणी 


| १ : ३ : १०२-१०५ 


सा चेत्‌ तेषां स्वभेदो मा भूयाद्‌ वैरात्‌ परस्परम्‌ । 
मा जायेताथ वा दुष्टः युतः कस्यापि दुःखदः ।। १०२ ॥ 
१०२. यदि राजा को बहुत सन्तान हो, तो परस्पर बैरसे उनम भेद न हौ भथवा किसी 


को भी दुःखदं दुष्ट पत्र उत्पन्ननहो। 
प्रजान्तकारिणौो क्रूरो 
र्यस्येव महीमनतु ; 


राजपूत्रावुभावपि | 
पठ्गुकालाविवोदितौ ।। १०३ ॥ 


१०३ सूयं के शनि" एवं यमः के सहर राजा कै प्रजान्तकारी एवं क्रूरं दो पुत्र हुये । 


अपकतु न्‌ ॒विषन्मग्नान्‌ दयमानः 


परानपि । 


क्षमी दाता गुणग्राही स्वामीदम्‌ रभ्यते कथम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
१०४. अपकारी विपत्तिमग्न शत्रुओं पर भी दयादु, क्षमाश्ीर, दाता, गुणश्राही एेसा स्वामी 


केसे (कर) प्राप्त होत्ता है ? 


व्यथितो यत्‌ सुदुष्टः सोऽस्माद्धाग्यविपयेयः । 


शृण्वन्‌ स ॒रुदिताक्रन्दमिति 
पाददाहन्यथातोऽपि 


पौरगिरः पथि | 


नगरान्निरगान्तृपः ॥ १०५ ॥। 


१०५. दुष्ट पूत्रो से, जो वह्‌ व्यथित हुभा, यह्‌ हमलोगों का भाग्य विपर्यय, ही है--इस 
प्रकार मागं मेँ रुदन एवं क्रन्दनपूवंक पुरवासियों की वाणी सुनकर, पाददाहुकी व्यथासे 


पीडति भी नृप नगर से निकर पड़ा । 


( २) सन्तान : सुसिम राज्यवशों मे बहु- 
सन्तान सर्वदा अभिशाप रहा ह । पारस्परिक संघर्षो 
के कारण विर्व इतिहास अति रक्तरंजित ह । 
पाद-रिप्पणी : 

१०२. बम्बरई का १०१ इ्छोक तथा करकत्ता 
की ३१४दी पक्ति हं । 
पाद-रि्प्पणी : 

बम्बर्ई का १०२बां इ्टोक तथा फककत्ता की 
३१५बी पवित हं । 

१०३. ( १ ) शनि : सूर्य का पुत्र जिसने छाया 
के गर्भे से जन्म च्याथा। इनका वर्णं काला तथा 


वाहन गृद्ध है । अशुभ फल्दायक ग्रह्‌ माना गया 
है । फलित ज्योतिष के अनुसार शनि कौ दशा होने 


-------~ 


पर मनुष्य बहुत परीशान ओर विपन्न तथा अस्थिर 
हो जाताह। प्रबल ग्रहुहै। द्र० जैन० १:१; 
१५; २ : २७। 

(२) यम; वैदिक कारम मृत्युके देवता 
माने गये ह । यम एवं यमी भाई-बहन एवं सूर्य के 
पुत्रथे (ऋण: १: १६५ :४)। सबसे पहणे 
मरने वाले व्यक्ति यमथे ( अथर्व० : १८:३३; 
१३) ) 
पाद-िप्पणी : 

१०४. बम्बई का १० २३बांँ शोक तथा कलकत्ता 
की २१६वीं पक्ति है) 
पाद-टिप्पणी : 

बम्बई का १०४बां दलोक तथा कलकत्ता की 
२१७बीं पवित ह 

१०५. ( १ ) भाग्य विपग्र॑य : जोनराजने भी 


१:२३ : १०६-१०७ ] 


श्रीवरफता 


१०७ 


पत्रोत्पत्तिमवेक्ष्य तुष्यति नृपो बोढा धुरः स्यादिति 


~ _ ®, 


स्नेहात्‌ संपदमस्य यच्छति निञा्न्लङ्खय नीतिक्रमम्‌। 

नात्वा तं बरबन्तमात्मसदृश्षं॒तादृग्‌ भिया शङ्कते 

येनासन्नसुखो न जातु मते निद्रां सचिन्ताज्वरः ॥ १०६ ॥ 
१०६. पुत्रोत्पत्ति से नृप प्रसन्न होता है कि राजभार का वहुन करने वाला होगा । स्नेह 


से नीतिक्रम का उल्लंघन करके, अपनी सम्पत्ति उसे दे देता है । पद्चात्‌ अपने समान बलवान 
जानकर भय से इस प्रकार शद्धत होता है किं सूख समीप होने पर भी, वह्‌ विन्ताज्वरग्रस्त 


होकर, कभी निद्रा नही प्राप्त करता | 


बद्धवा मन्लिकजस्तथेन स यदा राजालिशादिहैतो 
भ्रातृद्रेषवशाद्‌ बभूव कदनं कारमीरिकाणां महत्‌ । 
तद्वज्जेनमदहीशजोऽस्य तनयद्धेषात्‌ किमालोक्यते 

तन्मा भूद्‌ बहुसन्ततिन पगृहे देशे विनारभ्रदा ॥ १०७ ॥ 


१०७. "जब मलिक जसरथ द्वारा बाँध कर राजा अरीशाहः मारा डाला गया । च्रातु- 
देषवस कारमीरियों का महान विनाश हुभा । उसी प्रकार पूत्र देष के कारण इस जैन राजा का 
देखा जा रहा है । भतएव देश मेँ नुपति के घर विनाशकारी बहत सन्तति न हो । 





भाग्य विपर्यय का उल्लेख ( जोन० : ५९७ ) 
किया ह । काश्मीर मे हिन्द्र लेखक वहाँ की स्थिति 
देखकर नैराश्य हो गये थे। उन्हूं आशा नही रह 
गयी थी किं केभी हिन्दुभौ के हाथ में शक्ति आयेगी 
अथवा उनकी स्थिति सुधरेगी। निराश व्यक्ति 
भाग्यवादी हो जाताहं। कल्हणभी कर्मवाद का 
प्रतिपादन करते, भाग्यवादी बन जाता है । शुभाशुभ 
कर्मो एवं उनके परिणामों मेँ दृढ विश्वास करने लगता 
है । जोनराज का आदश कल्हण था । केल्हूण का 
अनुकरण करता जोनराज अणनी राजतरंगिणी किख 
रहा था । जोनराज का रहिष्य श्रीवर था अतएव 
श्रीवर अपने गुरु के सिद्धान्तसे विरत नहींहौ 
सका (रा० : १: ३२५; २:४५; ४: ६२०) । 
श्रीवर भाग्य विपर्यय का पुनः उल्लेख १ : ७ : २१५; 
२:४१ मेकरताहुं। द्र : धर्म॑शास्वंका इति- 
हास : कागो : १० ६५८ हिन्दी । । 


(२) नगर : श्रीनगर = पीरहुसन लिखता 


है-- दुसरे दिन सुल्तान न बड़ी भारी फौजके 
साथ सोपोर के तरफ कूच किया (पु° १८४ ) ।' 
पाद-टिप्पणी : 

१०६ बम्बई्‌ का १०६५्वां इरोक तथा कलकत्ता 
की ३१८वीं पक्ति हं) 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई । 

वम्बई्‌ का १०६बां श्लोक तथा कलकत्ता कौ 
३१९बी पंक्ति है। 

१०७. ( १ ) जसरथ : द्रष्टव्य टिप्पणी जोन- 
राजतरगिणी : इलोक : ७३२, ७३६, ७८५, ८५८; 
जेन राज० : १: ७: ६४; ४: १५७। जसतरथ 
सुक्र सरदार था । उसका सम्बन्ध दित्छी सुत्तानोंसे 
अच्छा नही था) खुक्छरों की लूटपाट की आदत्त थी । 
वे सीमावर्ती या समीपवर्ती राज्यों मे स्वंदा घुसकर, 
उत्मीडन तथा लुण्ठन करते थे ! , उनके सम्बन्ध मं 


१०८ जेनराजत्तरगिणी 


| १:२३: १०८-११० 


इति मागे कथाः शृण्वन्‌ ग्राम्याणां जेनभुपतिः । 
वधात्‌ कुतनयं निन्दन्‌ प्राप सुयपुरान्तरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
१०८ मागं में इस प्रकार ्रालीणों कौ कथा सुनते हृए एवं वध करने के कारण कुपुत्र 
की निन्दा करते हए, जेन भूपति सुय्यपुरः पहुंचा । 
तीरहये वितस्तायाः पितापुत्रबलद्रयम्‌ | 
न्यतीषिशत्‌ समासन्नं परस्परजयोद्यतम्‌ ।। १०९ ॥ 
१०९. जय हेतु उद्यत एवे निकट आयी, पित्ता तथा पत्र कौ दोनों सेनाएं वित्तस्ता के 


दोनो तटों पर पहुंची । 


अत्रान्तरे हाज्यखानः पर्णोत्सात्‌ तृणंमागतः । 


सुपणं हव 


सद्र्णो देशाभ्यणं समासदत्‌ ॥ ११० ॥ 


११०. इसी बीच पर्णोत्स^ से शीध्च आकर, सुवणं सहश सुन्दर वणं वाला हाजी खनि देश 


के समीप प्हुचा । 


कादमीरी परे कहावत है--"खोग नाम घकुर' तथा 
'लुकुर चुस' रोग मुत" । जसरथ ने जँनुरु आबदीन 
की सहायता की थी । बदले मेँ सुल्तान ने भी जसरथ 
की सहायता धनादि से दिष्छी के युल्तानों के खिखाफ 
कीथी। तवक्काते० : ३ : ४३५ तथा आइने० : 
जरेट० : २: २८८ । जसरथ सन्‌ १४२३ ई० मं 
लडता भारा गया था । 

( २ ) अरीश्ञाहु : द्रष्टभ्य जोन० : राजतरं- 
गिणी : इखोक० : २४७; २५०, २५९६, ३३३ 
३३५; अन० ३ : २६५; ४: १४२। 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बई का १०७ इलोक तथा कलकत्ता की 
३२०बीं पंक्तिहै। 

१०८. ( १ ) जेन : सुल्तान जैनुरु आबदीन । 

करुकत्ता के पाट मे स्वय्यपुर हौ उसे सुयपुर 
किया गयाहै। 

( २) सूय्यपुर : सोपोर । फिर्ता लिखता 
है--'सुस्तान विजय के पश्चात्‌ भपनी सेनासे 
मि गया ओौर शिवपुर (सोपोर) पहुंचा जब कि 
आदम खाँ नें दरया बहुत (वितस्ता-कषेम) के दूसरे 
तेट पर शिविर छ्गाया धा ( ४७३ }) ।' 





पाद-टिप्पणी . 

बम्बई का १०८्वा ₹इलोक तथा कलकत्ता कीं 
३२ १बीं पंविति हं] 

१०९. ( १ ) वितस्ता: सृत्तानने दरिया 
सेलम के जनुवी किनारा पर डरा डा दिया । दुसरी 
तरफ आदमर्खांने बाप के मुकाबला मे अलम 
तफाबूख बृन्द कर्‌ दिया ( पीर हसन : १८४ ) । 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है--आदम खां 
ते नदी पार करके नदीके उस ओर पडाव किया 
ओर सुल्तान नगर (श्रीनगर) से निकल कर 
सोयापुर ( सुय्यपुर ) पहुंचा तथा प्रजा को प्रोत्साहन 
प्रदान किया ( ४४४ : ६६७ ) ॥' 
पाद-रिप्पणी : 

उक्त दलोकं कलकत्ता संस्करण का ३२२वी 
पक्ति तथा बम्बई्‌ संस्करण का १०९वां शलोक है । 

पाठ-कलकत्ता । 'सद्रणदेशाम्यर्ण' समास युक्त 
पद अरथप्रतीति मे बाधक है भतः उसे पृथक्‌ किया 
गया ह) 

११०. ( १) प्णत्सि : पछ : उन्नीसवीं 
रताब्दी मं राजा रणजीत सिह मे वर्हाके राजा 


१ : ३ : १११११९२] 


श्रीवरकरतां 


श्रुत्वा वराहमूलान्ते पतं प्राप्तं ब्हान्वितम्‌ । 
अग्रं बहामखानं ` तं सत्कतुं व्यस्ुजन्तृपः ।॥ १११ ॥। 


१११. बराहमूल' के समीप सेना सहित पुत्र को आया सुनकर, राजा ने बहराम खाँ को 
अगे (जाकर) उसका सत्कार करने के छिए भेजा । 


कालापेक्षी हाज्यखानः प्रेम्णादिर्ष्य कृतादरः | 
प्रीतिनिष्ठं कनिष्ट त भ्रातरं स्वममानयत्‌ ॥। ११२ ॥ 


११२. कारूपक्षी हानी खाँ भादरपूवंक प्रेमः से आङ्गिन कर, प्रेमपूणं अपने उस 
कनिष्ट भाई को मानित किया (वास्तव में भाई जाना) | 





मीर वाज खान गजर से जीत कर ल्या था | डोगरा 
काक मे रणवीर सिह के सम्बन्धी राजा मोती सिह 
वहां के शासक थे । यह विजय के पश्चात राजा 
ध्यान सिह के आधीन आ गया, तत्पद्वात्‌ उनके पुत्र 
जवाहर सिह तथा पौत्र मोती सिह राजा हुए । 
जवाहूर सिह पंजाबसे एक खाख रुपया वार्षिक 
पेन्शन देकर निष्काषित कर ॒दिये गये । मोती सिह 
ते राजा गु्ान सिह के प्रति निष्ठा प्रकट करने पर 
पुनः पूछ प्राप्तक्याथा। कालान्तरमें डोगरा 
राजाने पूछ अपने राज्यम पूर्णंरूपसे सम्मिलित 
कर, उसे काद्मीर का एक भाग बना लिया । यह्‌ 
पछ तवी या पलस्ता नदी परह । मँ यहां आ चुका 
है। दीका पाट लगभग एक मीर चौड़ा है। 
चारों ओर सम्पत्तिशारी वनश्वी है तथा यहां 
धानकी पैदावार खूब होतीह। पृछ के उत्तरमें 
उतुंग पर्वतमाला है] वह पीर पंनाख पर्वत की 
एक शाखा ह । यह्‌ पर्वत खर्खा क्षेत्र उरी, चिकार, 
तथा दन्नासेपुको विभाजित करता ह । पूरव में 
पीर पंजारु पर्वतमाला ह । दक्षिण मेँ परगना राजौरी 
जुफल, कोटली तथा पदिचिम में ज्ेखम नदी है । 
पंजाब से कारमीर के लिए मार्यं भीमवर राजौरी से 
प्के दक्षिण-पूर्वके कोने से जाता था । पाकिस्तान 
बनने पर स्थिति बदर गयीहै। पृषछमें किला 
भी है! द्र० १: १:६७; २:६८, २०२,४; 
१४४, ६०७। 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बई का ११० श्लोक तथा कलकत्ता की 


२३२३बी पकिति ह, 

१११. ( १) वराहुमूल : वारहमृला = "उधर 
हाजीर्खा वारहुमूला के इतराफ मे शिकस्त खाकर बाप 
की कमुके का मुन्तजिर था । उसके भाई बहराम खां 
ते सुल्तानके हुक्मसे उसका दस्तकवाल किया 
( पीर हसन : १८५ ) । 

हाजी खांके वारहुमृला के समीप पहुंचने का 
समाचार पाकर सुल्तान ने बहराम खां को बाते के 
किए भेजा ( म्युनिख पाण्डु० . ७६ ए० तथा तव- 
क्कं।ते अकबरी ; ४४४ } । 

तवक्काते अकबरी मे उल्केखे है-- “इसी बीच 
हाजी खँ उस फरमान के अनुसार भो उसे प्राप्त 
हुआ था पंजा (पछ) के मार्गसे वारहमूखा के 
निकट पहुंचा 1 सुल्तान ने अपने छोटे पत्र बहुराम 
खाँको उसके स्वागतार्थं भेजा । दोनों भाद्यो में 
शत्रुता हौ गयी ( ४४४-९६७ ) 1 

फिरिद्ता छ्खिता ह--इस समय सूत्तान का 
प्रियपुच्र हाजी खां वारहमूला शहर पहुंच गया । 
सुस्तान ने कनिष्ठ पुत्र बहुराम खाको उसके आग- 
मन पर बधाई देने के किए भेजा ( ४७३ }) । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई्‌ | 

बम्बर का ११६बाँ श्लोक तथा कर्कत्ता की 
३ २४वीं पवित ईह । 

११२. ( १) प्रेम : दोनों माइयों नै एक दुसरे 


११९ 


जनराजतरगिणी 


| १:२३: ११२३११४ 


अन्येद्य्‌ मानितं दुष्ट्वा जनकेन निजायुजम्‌ । 
आदमखानो वित्राणः संत्रस्तोऽगाद्‌ दिगन्तरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
११३. दूसरे दिन जनक (पिता) द्वारा अपने भाई को सम्मानित देखकर, सन्वस्पं आदम 


खाँ त्राणरहित दिशन्तर* चला गया । 


शादिभङ्गपथा सिन्धुं सभत्तीयं बरान्वितः ! 


श्राप 


सिन्धुपतेरदशं कष्टक्हिष्टपरिच्छ्दः ॥ ११४ ॥ 


११४ सेनानुगत एवं दुःली सेवक सहित वह शाहिभंग+ पथ से सिन्धु पार कर सिन्धुपति 


के देश पर्चा । 





के साथ भिलकर, एक दूसरे के साथ मुहब्वत का 
इजहार किया (पीर हसन : १८५; म्थुनिख ` पाण्डु० : 
७६ ए०; तवक्काते भकेबरी : ३ : ४४४ )} | 
पाद-टिष्पणी : 

बम्बई का ११२र्ा श्लोक तथा करकत्ता की 
३२५बीं पक्ति ह । 

११३. ( १ ) जनकं : शाब्द दिलष्ट है । जनक 
रान्द राजा जनक तथा जन्मदाता अर्थात्‌ पिता दोनों 
अर्थो को प्रकट करता ह । 

(२) दिगन्तर : श्रीवर ते दिगन्तर शाब्द का 


प्रयोग १: १: १३९; १: ५५८७६ तथा १:७:- 


७७-१७द मे क्ियाह। दिगन्तर का अर्थं दो 
दिश्ाभों के मध्य होता ह । यहाँ अर्थं निर्वि स्थान 


स्माग कर, दशाम खोप यार्जखोंसे ओक्षल हो 
जाना ह । 


आदम खाने बाप ओौर भाद्योंकी ल्डाईसे 
तंग जाकर पंजाब की तरफ भाग खडा हुमा ( पीर- 
हसन : पृ० : १८५ } । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई । 

बम्बई का ११२ श्छोक तथा कलकत्ता की 
२३२६बीं पणित हं । 

१०४. ( १) शाहिभंग : वत्त ने शाहिभंग 
को एक मर्गं मानाहै { दत्तः १३१) शुक ने 
शाहिभेगीय शब्द ॒का प्रयोग ( १: १२९ ) किया 
ह । वर्हांपर व्यक्ति के विरोषण रूपमे प्रयोगं 


च 


किया गया है। श्रीकण्ठकौल ने शाहिभंग को 
दत्त के समान स्थानवाचक शब्द मानाहं) शारिः 
भग किसिमागंका नाम था अनुसन्धान का विषय 
है । श्रीवर नै फतह शाह के राज्यच्युति तथा महम्मद 
राहू सभी के राज्य प्राप्तिके प्रसंगमे शाहिभंगीय 
शब्द का प्रयोग किया है| 

मोहिबुल हसन का मत है कि वहु कादमीर के 
उत्तर-पर्चिभ कुछ मील पर पड़ने वाली संकीणं 
सिन्धु उपत्यका है ( पृष्ठ : ७७ ) । किन्तु यहाँ 
दिगस्तर शब्द का अथं सवत्र बाहर' किया गया 
हं । सिन्धुपति शब्द से प्रकट होता है कि सिन्धका 
रासकं जँनुरु आबदीन के आधीन नही था । वहं 
का शासक दूसराथा। श्रीनगर समीपस्थ सिन्ध 
उपत्यका सुल्तान जैनुख आबदीन के राज्यमेथी। 
श्रीवर कै वर्णन के अनुसार यह स्थान कार्मीर की 
सिन्धे उपत्यका नही हो सकती (द्र : ४: ५५९, 
२११, २७०, २७२ ) । 

तवकाते अकबरी में "सुग" शाहिभंग के स्थान 
पर च्खिाहै--आदम खाँ उस स्थानसे भागकर 
शाहबेग के मागं से नीखाव ( सिन्ध) चखा गया 
( ४४४ } । 

फिरिद्ता शाहिभंग का नाम शाहाबाद देता 
है--*भब भादम खाँ अपनी सेना के साथ शाहाबाद 
के मार्ग से भाग गया गौर नीलाव सिन्धके तट पर 
पहुंचा भौर सुखतान राजधानी खौट आया (३७३) 1" 


०3.114. 


इथं त्रित्िश्षमे वषे ज्येष्टं निष्कास्य युक्तितः 
हाऽ्यखानान्वितस्तुष्टो नगरं प्राप भूपतिः 


श्रीवरक्रता 


१११ 


| ९१५ ॥ 


११५. इस प्रकार राजा तैतीसवे + वषं युक्िपर्वंक ज्येष्ठ पुत्र को निकालकर, हाजी खाँ 


सहित सन्तुष्ट होकर, नगर में प्रवेश किया | 


शििरसमये योऽभूत्‌ क्हिष्टश्चिरं हतपक्षति- 
¢ (~ ५ (~ 
धंरणिङ्ुहरेष्वन्तः कालं निनाय बुचाङछः । 


कुसमस्मये प्राप्योद्यानं 


विकासिहूतोज्ज्वलं 


फिसर्यरतः सोभ्यं भृद्धः सुखं रमते पुनः | ११६ ॥ 


११६. जिसने शिशिर के समय में हतपक्ष होकर, चिरकाल कष्ट पाया भौर ग्रीष्मसे 
आकल होकर, पृथ्वी कुहर मेँ कार्यापन किया, किसलयरत वह मुंग, कुमुम समय मे विकसित 
कताभो से सुन्दर उद्यान को प्राप्त कर, पुनः सुखपुवंक विहार करता है । 


अस्मिन्नवसरे तष्टाद्वाञ्यखानो प्रतं चिरात्‌ | 


योवराञ्यपदं 


प्रापञ्जनकाञ्जनकोपमात्‌ ॥ ११७ ॥ 


११७. इसी अवसर पर हाजी खाँ तुष्ट जनक” सहश जनक से चिरकार से धृत युवराज 


पद प्राप्त किया । 





तवकाते अकबरी की पाण्डुलिपियों में 'शाहसंक 
तथा शाह विक" तथा रीथो संस्करण मेँ "शाह्‌ नीक 
लिखा गया ह । शाहु जह" फिरिदता के रीथो सस्क- 
रणम्मं दिया गया ह । कर्नल. व्रिरगस ने शाहाबाद 
लाम दिया ह । रोज नै नाम नही दिया हं । कंम्न्रिज 
हिस्टो आंफ इण्डिया मे लिखा गया है कि आदम खां 

सिन्ध कीर माग गया। द° ४: २११, २७०, 
२७२, ५५९ । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बई का ११४ इलोक तथा कङ्कत्ता की 
३२७बीं पक्ति हं । 

११५. ( १) तेत्तीसवें वषं : ४५३२ = सन्‌ 
१४५७ ई० = विक्रमी १५१४ = शक सं० १३३९ = 
करि-गताब्द ४५५८ वषं । 

तवक्काते अकबरी में उल्टेख ह-- सुल्तान 
हाजी खाँ को अपने साथ लेकर शहूर ( श्रीनगर ) 
आया ओर अपना वरीबहुद ( युवराज ) नियुक्त 


किया ( ४४४-६६८ } 1 
पाद-रिप्पणी : 


बम्बई का ११५्वां रेलोक तथा कलकत्ता की 
३२८बी पंक्ति ह । 
पाद-रिप्पणी : 

नम्बई का ११६ रलोक तथा कलक्रत्ता की 
३३०बी पक्ति ह । 


११७. ( १) जनकः: रब्द दिष्ट हं । 
मिधिलापति राजा जनके तथा पितासे अर्थं अभि- 
प्रेत हे । 

(२) युवराज : द्रष्टव्य टिप्पणी: १:२:१५; 
म्युनिख पाण्डु० : ७६ ए० । तवक्काते अकबरी 
( ४४४-६६८ ); फिरिङ्ता ( ४७३ व ३४६ ) । 
9०.१4.4८ ११११५. १.4 ४. 
२१; रासा० : अयोध्याकाण्ड । 


१९९ 


जनराजतरगिणी 


[ १ :३: ११८१२९० 


पितुः प्रेममणि प्राप्य स्वच्छ भक्तिपरायणः । 
हृदयान्नात्यजन्नातु श्रीमान्‌ शाङ्गीव कोस्तुमम्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८. पिता के स्वच्छ प्रेममणि को प्राप्तकर, भक्तिपरायण उसने उसे हदय से उसी 
प्रकार नहीं त्यागा, जिस प्रकार श्रीमान विष्णु कौस्तुभ ( मणि) की | 
विनयक्षिप्तदेबाग्रजानुसंङचिताकृतिः | 
हकार इव॒ सद्र्णः सोष्मा सर्वावधिवेभौ ॥ ११९ ॥ 
११९. देवताओं एवं अग्रजो के पीछे विनयपूवंक संकुचित आकृति वाला सुन्दर वणं एवं 
तेज युक्त वह्‌ सद वणं एवं ऊष्मावर्गीय (हकार सहश सदेव सुरोभितत हभ । 
न तत्तीथं न सायात्रान साला न चोत्सवः! 
तदाभून्नव यत्तागाद्धाज्यखानान्वितो नृपः ॥ १२० ॥ 
१२०. वह्‌ तीर्थ नहीं, वह॒ यात्रा नही, वह टीला नही, वहु उत्सव नहीं, जहां कि उस 


समय हाजी खाँ सहित नृप नहीं गया । 





पाद-रिप्पणी : 

बम्बई का ११७ शलोक तथा कलकत्ता की 
३३ शवीं पवित है । 

११८. ( १) कौस्तुभ मणि : समुद्रमन्धन 
द्वारा प्राप्त तेरह रलत्नोमेंसेएकयहमभी रत्नहं। 
विष्णु भगवान भपने वक्षस्थलं पर धारण करते 
है--सकौस्तुभे व्येयतीव कृष्णाम्‌! ( रघु° : ६: 
४९; १० : १०) । कौस्तुभम लवण समुद्र मे स्थित 
एक पर्वत भीर । रामा० : बारकाण्ड : १ : ४५। 


पाद-रिप्पणी : 


वम्बई का ११८ श्लोक तथा करकत्ता की 
३३ २वी पंक्ति हे । 


११९. ( १) (हकारः : हव्योग के अनुसार 
ह्‌ का 'सूर्य' एवं ठ का अथं चन्द्रमा होता हँ । 
प्राणवायु को संज्ञा सूर्यं एवं अपानवायु की चन्द्रमा 
मानी गयी ह । इनका एेक्य करने वाला जो प्राणा- 
याम ह, उसे हस्योग कहा जाता हँ (गोरक्ष पदति) । 
ष्टु अक्षर का अर्थं चिव, जल, आकारा आदि 
होता है । 





फिरिदिता छिखता है--हाजी खाँ ने अपने बुरे 
व्यवहारो के प्रायदिचत्त करने का प्रयास करते हए, 
पिता की वृद्धावस्था मे सावधानी पूर्वक उसकी सेवा 
मेँ तत्पर हो गया ( ४७३ ) । 
पाद-टिप्पणी : 

बम्ब का ११९बां इलोक तथा कलकत्ता की 
३३२बी पक्ति ह । 

१२० (१) तीर्थं : मार्ग, जलाशय, घाट, 
नदी. स्रोत, पवित्र स्थान यथा मन्दिर, देवालयः; क्षेत्र 
यथा कारी, प्रयाग, कुरष्षेत्र, जगन्ताथ, रामेश्वर; 
बौद्धो के लिये, लुम्बिनी, गया, सारनाथ एवं कूशीनारा 
आदि; मुसलमानों के लिये मक्का, मदीना; रिया 
लोगों के ल्यि कर्बखछा; ईसाहयों के जरूसलेम, 
वेथेकहेम, निजारथ, रोम आदि तीर्थस्थान मानें 
गये है । 

जंगम, स्थावर एवं मानस तीर्थं होते हं। 
(१) जंगम तीर्थं वर्ग मेँ ब्राह्मण, साधु, महात्मा, योगी 
एवं पविच्र पुरूष आते ह । (२) मानस तीथं मं सत्य, 
क्षमा, दया, दान, संतोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, मधुर, 
भाषणदि हँ । (३) स्थावर तीथं मे काशी, प्रयाग) 


१..३.:{९९.. 


श्रीवरकृता 


११३ 


यो नित्यं परितो ष्रेतो गणशतैरत्यथं भकत्युज्ज्वलैः 

पुत्राभ्यां सहितो हितस्ि जगतां नानाविलासान्‌ भजन्‌ । 

कारो गच्छति यस्य छास्यलितं गीतं च यच्छण्यतः 

शस्यः कस्य न तन्नमस्यविभवः कैलासवासो भवः | १२१॥ 


इति जेनराजतरङ्किण्याम्‌ भादामसखाननिर्बासनं हाज्यखानसंयोगवर्णनं नाम 
तृतीयः सर्गः।॥। ३॥ 
नो १२१. अत्ति भक्तिपुणं सैकड़ों गणो द्वारा चारों भोर से, जो नित्य भावृत्त होकर, दोनों 
पत्रो सहित्त तीनों रोक के हितैषी नाना विलासो को प्राप्त करते द, खलित छास्य+ एवं गीत श्रवण 
करते, जिसका काल व्यत्तीत होत्ता है, वह्‌ प्रणम्य, एेदवर्यंशारी, कौरासर वासी शिव, किसके लिये 


प्रशंसनीय नही है? 


जेन राजत्तरंगिणी मे आदम खाँ निर्वासन तथा हाजी खाँ संयोग वणेन नामक 
तृतीय सगं ^ समाप्त हा । 





गया, हरिद्वार आदि ह । कारमीर मे अनेक स्थानीय ४०; सभा० 


तीर्थंथे। उनको मैन राजतरंगिणी : जोनराज : 
परिरिष्ट शथ'मेंदिणारह। 


दाहिने हाथ के अंगूठे का ऊपरी भाग ब्रह्मतीर्थ, 
अंगूठे भौर तर्जनी के मध्य का पितृतीर्थं, कनिष्ठा 
उंगी के नीचे का भाग प्रजापत्यतीर्थं एवं-उगलियो 
का अग्रभाग देवतीथं माना जाताहं । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बहै का १२० इरछोके तथा कलक्तता की 
३२३५बी पंक्ति ह । 

१२१. ( १) लास्य : नुव्य इसमे स्त्रिया 
भाग कतीह! इस नृत्यमे प्रेमकी भावनां 
विभिन्न हाव-भाव तथा अंग विन्यासो द्वारा प्रकर 
की जाती है । द्रष्टव्य : जंन० : १:४४: १० 


(२) कास: रामायण { बाल० : २४: 

८; ३७ : ७०; अरण्य० : ३२ : १४; किष्किन्धा ० : 

३७ : २; २२; ४३: २०; उत्तर० : २५८५२) 

तथा महाभारत ( वन० : १०९ : १६१७; १०८: 

२६; १३९ : ४१; १०६ : १०; १४१: १११२ 

१५३ : १-२; १५५ : २३; मादि° : २२२ : ३६- 
जै, रा. १५ 
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9; उद्योग० : १११: ११; अतु० : १९:३१; 
८२ : २८-२३० )} मे अस्यधिक तथा मनोरम वर्णन 
मिक्ताह। पुराणों (ब्रह्मया० : ४:४४; ९५; 
मत्स्य० . १२१ : २-३)मेंभी कैलास का वर्णन 
शिव के आवाससरू्पमे मिलता हं । हिन्दुभओ का एक 
तीर्थं हु । प्रत्येक हिन्दू का यह्‌ सकल्पं रहता ह कि 
वह्‌ कास का दर्शन करे कंखसकानामल्तेही 
हिन्दओं का हदय भक्ति एवं तत्सम्बन्धी गाथां से 
भर उस्ता हे) 


कलास समुद्र की सतह्‌ से २२०२८ फुट ऊचा 
ह । मानसरोवर भे ४५ मील उत्तर है । यह्‌ हिन्दू 
मन्दिर द्ौलीस्ा प्रकट होता है। उसका मस्तक 
हिमाच्छादित रहता ह । वहाँ से हिमानी शिव जया के 
समान बलमा पत्थर वाले पर्व॑त पर बिखरी उपर से 
नीचे आती है । गंगावतरण की कल्पना प्रतीत होती 
है कि कंलास की सुन्दरता, उसकी सुन्दर रचना 
एवं रिखरसे नीचेकी भोर आती हिमिधारा को 
देखकर की गयी ह । जटा मस्तक पर होती है। 
जटाकारग काला होताहै। शिखर काला । 
गंगाकालरू्प उज्वल हं कलास मूर्धा पर जमा 


११४  जैनराजतरंगिणी [ १:३: १२१ 





तुषार उज्ज्वलरह। कलास पर्वतीय श्ंखला करा 
सर्वोच्च हिमाच्छादित शिखर २५५५० फुट ऊचा 
है । कौला पर्वत श्रेणी लदह्‌ाख परवत श्रेणी के ५० 
मील पील सिन्धु नदी के उत्तरी तट पर स्थित ह। 
महाभारतम केखासकी ऊचाई ६ योजन बताई 
गयी) द्र° द्प्पिणी :१:३:३६, १:८५; 
१०३। 


पाद-रिप्पणी : 

तृतीय सगं : बम्बर प्रति मे इस सर्ग मे १२० 
लोक ह तथा करुकत्ता संस्करण मे भी १२० इरोक 
है । एक इलोक संख्या ९२ करुकता मे नही ह परन्तु 
वम्बर्ईमें है । इखोक संख्या १४ बम्बरईमं नहीह 
परन्तु कक्कत्तामे है । यदि दोनाोंके केम तथा 
अधिक इलोकों को मिला दिया जाय तो संख्या १२१ 
हो जायगी । 


€ € 
चतुथः सगः 


चैत्रोत्सव : 
अत्रान्तरे मदनबन्धुरयाद्‌ वसन्तः 
शृङ्गारसारङयुदाकरयोहिणीक्चः | 
मानान्धकारविनिवारणमानुमूरतिः 
स्फूजंल्कतालिरुलनानवयौवनश्रीः ॥ १॥ 


१. इसी बीच मदनबन्धु वसन्त समाप्त हुभा, जो श्ुगार सर्वस्व रूप कुमुदाकर के किए 
चन्द्रमा, मान रूप अन्धकार निवारण के लिए मानुमूति, स्पूजित होत्ती कुता एवं ललनाओं के 


कए नव-यौवनश्री था | 


ततश्चैत्रोत्सवे राजा पष्पलीलाचिकीषंया । 
ययो मडवरानज्योवीं नोकारूटः सतास्वितः ।॥ २॥ 


२. तदोपरान्त चैत्रोत्सव^ मे पृष्पलीलार को इच्छा से पुत्र सहित राजा नौकारूढ्‌ होकर, 


मड वराज भूमि प्र्‌ गया | 


पाद-रिप्पणी : 

१. उक्त शलोक बम्बईका १ तथा करकत्ता 
संस्करण की ३३५वी पक्ति ह । 
पाद-रिष्पणी ; 

२. ( १ ) चेत्रोत्सव : चैत्र मासमे चैत्रङृष्ण 
एकाद्यी, वचैच्रकृष्ण चतुर्दशी, चैत्र अमावस्या, चैत्र 
शुक्ल परिवा, पंचमी, षष्ठी, नवमी, एकादशी, 
द्रादसी, चयोदशी तथा चैते पूणिमा, त्रत, पूजा एवं 
उत्सव के लिये विहित थे । 

( २) पुष्प उत्सव : मैने कादमीरियों से बहुत 
पृछा परन्तु लोग कुछ ठीक से इस पर प्रकाश नहीं डाच 
सके । एक महिखा ने मुञ्चे बताया कि उनके बील्य- 
काल मे जब बादाममें फूल क्गताथा ओर्‌ बरफ 


पिचल्ने लगता थी तो हिन्दु-मुसर्मान सभी हरी 
पर्वत पर एकत्र होते थे ओौर उत्सव मनाया जाता 
था । 


चैत्र उत्सव के स्थान पर नौरोज का उत्सव 
मनाया जाताथा। चैत्र मास ( मा्च॑-अप्रैक ) में 
ही नव-वर्पारम्भमें होता था । यहु समय माचं २३ 
से ११ तकर दिनिका होता ह! इस समय काद्मीरी 
नवीन वस्त्र पहनते थे । उमंगपूणं उत्सव का आथो- 
जन किया जाता था) हरी पर्वत, निक्ञात, शारीमार 
आदि स्थानों मे छोग उत्सव मनाते थं। हमे 
अच्छी तरह स्मरणहै। लोकसभा्मे्मे बेठाथा) 
मेरे पास ही श्रीमतीं उमा नेहरू की भी सीट थी। 
पंडित जवाहुरखाल जी उमा नेहरू के पास आये । 
वे उनकी चाची लगती थीं । उन्हे देखते ही उमा जी 


११६ जैन राजत्तस्भिणी क 
तरण्डमण्डली राको वितस्तास्तरगा बभौ | 
रक्रस्थेव विमाना छायापटविभुषिता ।॥ ३ ॥ 


३. वितस्ता के अन्तगंत्त राजा को नाव मण्डी, उसी प्रकार से शोभित्त हय रही थी, जिस 


प्रकार इन्द्र की विमान पदति आकाशगंगार्मे। 
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ने कहा--कपडा-बपड़ा बनवाया हं कि नही, नौरोज 
है, नया कपड़ा पहूनना चाहिए ।' पण्डित जी मुस्करा 
कर॒ अपने करते का दामन उठते बोलें 
बनवाया ह, देखो ।' उमा जी प्रसन्न हौ मयी । उस 
समय मुञ्च कार्मीर कै विपयमे रुचिनही थी। 
मेरा लाकसभामे यह्‌ पहला ही वपं था । अतएव 
ध्यान नही दिया । भज वहू वात तथा उत्सवे का 
अर्थं समक्षमेआरहाहं। 


नौरोज ईरानियों का त्योहार हं! पारसी लग 
भारतम नवीन वर्प के आयसन पर नौरोज का 
उत्सव आनन्द एवं उत्साहपूर्वक मनाते ह । काङ्मीर 
ममी नवीनवपं चत्र मे ही आरम्भ होतादह। 
मुसकिम धमं एवं फारसी भाषां के प्रचार ओर मुस- 
छिम पर्वोकै मनानेके कारण नौरोजकौी भी प्रथा 
चरू पड़ी थी) यद्यपि यह्‌ भारत के अन्य स्थानों 
प्र सर्वप्रिय नही ह सकी । 


पारद राजा जमद के समय नवीन पंचांग 
बना । उसकी स्मृति म पारसी नौरोज जमणेद सनाते 
थे। फरवरी मासके प्रथम दिनि ईरानियों का वषं 
प्रारम्भ होता था) इसे नौरोज कहते थे । सोगदिया 
के रोग इसे नौसदं कहते थे । इस दिनं मिरठार््यां 
बरहट जाती थी । यह्‌ पर्वं सर्वप्रथम तुर्कोने शक्र 
बहराम नाम सं आरसम्भकियाथा। वहु २१ जूनसे 
आरम्भ होताथा। कारान्तरमे २१ मार्च इसके 
च्य दिन रखा गया । जाज मी यह इसी दिन होता 
हं । माचंकी ६ तारीख को खोरबाध नाम से एक 
बड़ा नौरो् भी मनाया जाताथा। इसेभशाका 
दिन कहते थे । इस दिन होखी कै समान रंग खेखा 


जाता था। फिरिस्ताके जन्म का दिन यहु माना 
जाताथा। दुसरा मतद किं जमलेद नै एक नहर 
खुदवायो थी ओौर जल की कमी दुर हौ गयी थी । 


पाद-टिप्पणी ` 


३. (१) इन्द्र : वैदिकं देवता द। वैदिक 
वाहित्य मे इन्द्र को प्रथम स्थान दिया गया है परन्तु 
पौराणिक साहित्य भें उसे तिमूति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश के पश्चात स्थान प्राप्त ह। वह्‌ अंतरिक्ष 
एवं पूवं दिशा का स्वामीह । आकाश में बिजली 
चरता तथा फकता है । इन्द्रधनुष सज्जित करता 
है । रूपवन दहं । श्वेत अश्व एवं श्वेत रावत 
प्र वचर सहित आरूढ होता है । राजधानी अमरावती 
है । इसका रथ विमानहै। सास्थी मातली, धनुष 
राक्रधनु, कृपाण पुरंजय, उद्यान नंदन, अश्व उनच्चैश्रवा 
निवास स्वगं एवं राजवाडा वेजयंत हं । 


ऋ १॥ 


(२) आकाडागंगा : आकाश मे उत्तर- 
दक्षिण विस्तृत अनेक ताराओं का वना समूह ह । 
खारी भाखोंसे देखने पर ताराभो का यह्‌ समूह्‌ 
एक सडक के समान दिखायी पडता है) इसकी 
चौडाई बराबर नही है । कहीं ज्यादा ओर कहीं कम 
चडी ह \ कु तारे मूर पंक्ति से इधर-उधर छिटके 
दिखाई देते है । इसे दुधगंगा, सडक, आकाश-यन्ञो- 
पवीत आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी मे मित्कीवे तथा 
गैलेस्की कहते है । इसके अन्य पर्याय मंदाकिनी, 
विपद्गंगा, स्वगंगंगा, स्वर्ण-नदी, सुरदीपिका, दिग्य- 
गंगाः आकाशवाहिनी गंगा, सुरनदी, देवनदी, 
नाग-वीथी, हूरिताली आदि ह । 


१: ४ : ४-६ | श्रीवरक्र्ता ११७ 
स्वकरीयराजवासस्थो राजावन्तिपुराद्‌ गतः । 
विजयेशादिदेशेषु नाटथं रष्टुयुपाविरशत्‌ । ४ ॥ 


४. राजा भवन्तिपुर गया ओर विजयेज्ञः आदि देशों भँ अपने राजप्रासाद मेँ स्थित 
होकर, नाटक देखने के सिये वैठता था। 


हराशं भूधूजं जेतुं यत्र राजसभानिभात्‌ | 
मवाशक्तोऽभवत्‌ कृत्वा बहुधा स्वं मनोभवः ॥ ५ ॥ 


५. जह पर, कामदेव शिवांश' राजा को जीतने के छिए, राजसभा के व्याज से अपना 
हृत्त रूप बनाकर, भवाकशक्त हो गया । 


सालङ्कारप्रबन्धक्ञाः पिद्वन्तशरुतविशरुताः । 
यत्रान्तःकरणोच्‌ क्ता द्रष्टारो गायना अपि॥ 8 ॥ 
६. जर्हा पर, द्रष्टा एवं गायक भी भन्तःकरण से उत्सुक, अरंकार सहित प्रबन्ध, के ज्ञाता 


तथा सिद्धान्त श्रुत में प्रख्यात थे । 





पाद-रिप्पणी: 


४. (१) अवन्तीपुर : वनिहाल-श्रीनगर राज- 
पथ पर वन्तपुर या वन्तपोर ह । यह शब्द अवन्तिपुर 
का अप्रभ्रंल ह । ऊर परगना मे वितस्ता कै दक्षिण 
तटपर है। र्हा दो मन्दिरों के खण्डित ध्वन्सावशेष 
बिखरे ह । वे अवन्तीश्वर तथा अवन्ति स्वामी कै है | 
वानपोर ग्राम स्थित मन्दिर अवन्ति स्वामी तथा 
इससे बड़ा मन्दिर, पहर से आध मीरु उत्तर- 
परिचिम जौत्रार ग्राम मे अवन्तीश्वरकाह। सन्‌ 
१८९६० ई ० मे वर्ह खनन कार्यं हृभा था। कोई 
विशेष+सामग्री नहीं मिरी थी । राजा अवन्तिवर्मा 
ते नगर तथा मन्दिरोकी स्थापनाकीथी । द्रष्टव्य 
टिप्पणी : जोनराज० : ३३१, ३३५ ८६५, जंन० : 
३: ४२। 


( २) विजयेश : विजब्रोर-विजवेह रा-विज- 
येरवर क्षेत्र । 
पाद-टिप्पण : 


५. (१) दिवांश : कल्हण ने एक पुराण 
वचन का उल्लेख क्ियादहुं। उसी को काष्मीरी 





लेखक शिव का अंश राजा है, इस सिद्धान्त के प्रति- 
पादन हतु दुहुराते ह : 
क्श्मीराः पर्वती तत्र राजा जेयः शिवांश्जः 
नाऽवज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूति भिच्छता। 
रा०: १:७२. 
सीकमत पुराण में इसी भाव को दूसरे शब्दों मे 
प्रकट किया गया हें । 
क्मीरायां तथा राजा त्वया ज्ञेयो हरारंज. । 
तस्यावज्ञा न कर्तव्या सततं भति मिच्छता, 
नी° २४६। 
क्षेमेन्द्र लोकंप्रकाश मे लिखता है : (पु० ९१) 
सतीच पार्वती ज्ञेया राजा जेयो हराशंज ॥ 
नीखमतं पुराण तथा क्षेमेन्द्र ने !हरांशजः' तथा 
कर्हण ने 'रिचाश' दिया है) श्रीवर ने कट्हण का 
अनुकरण किया ह । 
पाद-टिप्पणी ; 
६. द्वितीय पद के प्रथम चरण 
सन्दिग्धे हु) 
( १) प्रबन्ध : प्रनन्ध-कान्य-पद्यबद्ध तथा 
सगबद्ध कथात्मक काव्य होता है । अविच्छिन्न तथा 


क पाड 
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नानाग्रामगताश्वारस्वररागमनोहराः । 


यत्र॒ गीता 


रसस्फीता बथुयंवतयोऽपि च ॥ ७॥ 


७. जहाँ पर, नाना प्रामगत, चार, स्वर एवं राग से मनोहर, रसपुणं गौत्त तथा युवत्तियां 


रोभितत थीं | 


कलाकलापवेत्तासीन्मानमानससोख्यभूत्‌ | 


रङ्गरङद्रचिरुकि 


विधाविद्‌ 


यातसंश्षयः ॥ ८ ॥ 


८. लोग कला-कङाप के वेत्ता, मान से सुखीमन, विद्याविद्‌, संशयरहित तथा रंगमंच के 


प्रति रंगीन सुचि रखनेवारे थे । 


प्रतितालेकतालादिवहुतारविभूषितम्‌ | 


तत 


ताराचनाराचसंज्ञानं 


विदधुरनयः ॥ ९ ॥ 


९. वहं पर, वह्‌ छोग प्रति तालः, एक ताक भादि बहूताल? विभूषित ताराच-नाराचः 


का ज्ञान प्राप्त (हाव-माव प्रकट) करते थे | 


उत्सवा नाम कामास्त्रं गायनी नयनोस्छवा | 


लास्यताण्डवनृत्यत्ञा न केषां रञ्जिकाभवत्‌ ॥ १० ॥ 
१०. सास्य, ताण्डवः नृत्य को जाननेवाले नेनोत्सव एवं कामदेव का अस्तरभूत उत्सवा 
नाम्नी गायिका किसके लिए मनारजिका नहीं हुई ? 


सुसंगत वर्णन प्रबन्ध-काग्य मे होता ह--विच्छेद 
माप भुवि यस्तु कथा प्रबन्धः । (का० २३९), क्रिया 
प्रबन्धादयमघ्वराणाम्‌ (रघु° ६ : २३); अनुज्ितार्थं 
संबन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः (शि° २/७३), प्रथित 
यशसां भासक विसौमिल्छकविमिश्वादीनां प्रबन्धाति- 
क्रम्य (मालावि १) । प्रबन्ध गीत का उल्टेख श्रीवर 
२३: २५६९ में क्रियाह्‌। 
पाद-टिप्पणी : 

९. (१) त्ाख=तार की परिभाषा की 
गयी है- 

एके नैव द्रुतेन स्यादेक तङिति संज्ञया । 

इसको एकतारी तार कहते है । इसमे केवल 
द्रुत' ०० होता है) 

( २ ) प्रति तार = इसकी परिभाषा है- 

“रो हूतौ प्रति ताल स्याद ।' 

एकं ल्घु तथा दो दुत मात्रा का तार होता है। 
०० आजकल प्रयोग ने नहीं आता 1 

( ३ ) बहुता = अनेक तारों से विभूषित 


तट लोग नाचते हं । उसमे अनेक ताखों का मिश्रण 
होता ह । 

( ४) तारा-नारा=तारा भौर नारा छन्द 
के माव्रावृत्तथे जो तारके लिए उपयोगी थे। तारा 
लव प्रकार का था--प्राकृत, भ्रमण, पात, वलान, 
चलन, प्रवेशन, समुहत्त, निष्क्रम, निवन । 

लारा मात्रावृत्त निम्न प्रकार काथा-लग 
र्ग छग, ल्ग, र = खु : ग = गुर । 
पाद-रिप्पणी : 

द्वितीय पद द्वितीय चरण का पाठ संदिश्धहं। 

उक्त रलोक कलकत्ता संस्करण की ३४४ वी 
पक्ति तथा बभ्बई संस्करण का१० वा इलोकं ह। 

१०. ( १ ) रास्य = वाद्य एवं संगीत के साथ 
नृत्य, जिसमें प्रेम की भावनायें विभिन्न हाव, भाव 
तथा अं विन्यासो द्वारा प्रकट की जाती है । लास्य 
का अर्थं, नट, नतक, अभिनेता तथा लास्या का 
नर्तकी होता है । सकूमार अगो तथा जिसमे श्छुगार 
भादि कोमल रसो का संचार होता है। 
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श्रीवरकरता 


भावनेकोनपञ्चाशरस्संख्यास्तानांरच 


११९ 
तावतः । 


0 ध 
दशेयन्त्यो वुः पा्यस्ता मूर्ता इव मृच्छनाः ॥ ११ ॥ 
११. उतचास' भावों तथा उतने हौ तनोः को प्रदरित करती वे पात्री स्तिया मूतिमत्ती 


मृखनाः सहल शोभित्त हो रही थीं । 





उसकी संज्ञा लास्य नुत्यसे दी गयी है। साधा- 
रणतया पुरुष के नृत्य को ताण्डव एवं स्त्री के नृत्य 
को लास्य कहते ह । लस्यकैदो मेद पेलवि तथा 
वहुरूपक होते है । अभिनय-शून्य अंगविक्षेप को 
पेचिव कहते हँ । जिसमे भेद आदि अनेक प्रकार के 
भावों के अभिनय हौं उन्हु बहुरूप कहते है । कास्य 
नृत्य दो प्रकारका होताह। छ्रित तथा यौवन कहा 
जाता ह । नायक एवं नायिका परस्पर आङ्िगन, 
चुम्बन आदि करते जो नृत्य करतेहँं उसे हरित 
कहा जाता ह । एकाकी नुत्य को यौवन कहते है । 


( २) ताण्डव : मदताण्डवोत्सवान्ते (उत्तर : 
३. १८) । विद्येषतया शिव के उन्माद नृत्य 
या प्रचण्ड नृत्य के लिये प्रयुक्त होता है) इस नृत्य 
का सम्बन्ध भैरवं तथा वीरभद्र सेह) रिवका 
ताण्डव दमशान में देवी तथा भूत-पिशाचों के साथ 
उद्धत रीति से होता है। अष्ट तथा षष्ठभुजी 
ताण्डव मुद्रा मे शिव की मृतिर्थां एलिफण्टा, एलोरा, 
तथा भुवनेश्वर की काथो मेँ व्यंजित की गयी है । 
ताण्डव की सबसे आकर्षक शिखा पर खुदी नटराज 
की मृति छठ्वीं शतान्दी की वादामीकी है) मैं 
इसे देखकर कलाकार की कडा पर मुग्ध हौ गया । 
दस मति में शिव के १२ हाथ दिखाये गये दहु । 


( ३ ) उत्सवा : यह एक प्रसिद्ध गायिका थी । 
श्रीवरके वर्णनसे प्रकट हता कि यह्‌ सुन्दर 
थी। जँनुरु आवदीन के दरबार में भारत के प्रसिद्ध 
सं गीतज्ञो का प्रवेश उस कालमेथा) श्रीवर का केवल 
उत्सवा के उल्लेख करनेका अर्थंहं कि वहू अपने 
समय की अपने कला की महान निपुण महिला थी । 
नामं से हिन्दू प्रतीत होती हं । 


पाद-टिप्पणी : 

११. ( १ ) उनचास भाव : मन कै विकार 
का नाम भावदहै। भावके बोध करानेवाङे रोमांच 
आदि को अनुभाव कहते ह । कान्य रचना में स्थायी, 
गौण या व्यभिचारी तथा सात्विकं तीन भेदभाव के 
किये गये है । स्थायीभाव आठ्यानव ह! व्यभि- 
चारीभाव तेतीस या चौतीस हं स्थायीभाव-- 
(१) रति, (२) हास, (३) शोक, (४) क्रोध, (५) 
उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा मौर (८) विस्मय 
है । ग्यभिचारीभाव--(१) निर्वेद (वेराग्य), (२) 
ग्लानि, (३) शंका, (४) असूया, (५) मद, (६) 
श्रम, (७) आलस्य, (८) दैन्य, (९) चिन्ता, (१०) 
मोह, (११) स्मृति, (१२) धृति, (१३) ब्रीडा, 
(१४) चपलता, (१५) हर्ष, (१६) आवेग, (१७) 
जडता, (१८) गर्व, (१९) विषाद, (२०) ओत्सुक्य, 
(२१) निद्रा, (२२) अपस्मार, (२३) स्वप्न, (२४) 
विबोध, (२५) अमपं, (२६) भकार गोपन (भव- 
हित्था), (२७) उग्रता, (२८) मति, (२९) व्याधि, 
(३०) उन्माद, (३१) मरण, (३२) बास, (३३) 
वितकं । सात्विकभाव के अन्तगंत--(१) स्तम्भ, (२) 
स्वेद, (३) रोमाच, (४) स्व रभंग, (५) कम्पन, (द) 
विवणंता, (७) अश्रु ओर (८) प्रखाप ( मूर्छा ) है । 

रसगंगाधर मे पण्डितराज जगन्नाथ ने कान्य के 
२४ भावों का उल्लेख किया है--(१) हषं, (२) स्मृति, 
(३) व्रीडा, (४) मोह, (५) धृति, (६) शंका, (७) 
ग्लानि, (८) दैन्य, (९) चिन्ता, (१०) मद, (११) 
श्रम, (१२) गर्व, (१३) निद्रा, (१४) मति, (१५) 
व्याधि, (१६) त्रास, (१७) सुप्त, (१८) विबोध, 
(१९) अमं, (२०) अवहित्थ, (२१) उग्रता, (२२) 
उन्माद, (२३) मरण, (२४) वितर्के, (२५) विषाद, 
(२६) ओौत्मुक्य, (२७) आवेग, (२८) जडता, (२९) 
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यासां नृत्ये च गीते च त्वत्तो मेऽस्त्यधिक सुखम्‌ । 


इति 


वादोऽभवच्छोत्रने्रयोः 


प्रक्षणक्षणे | १२॥ 


१२. देखने के समय जिनके नृत्य एवं गीत के विषय मे--मुञ्चे तुमसे अधिक सुख प्राप्त 
हुआ" इस प्रकार का विवाद श्रोत्त एव नेत्र में हुभा । 


पातीगानपिकष्वाने 
दीपचम्पकमालास्ता मधुपैः 


रङ्खोद्याने 


तदाच तन्‌ । 


परितो षृरताः॥ १३॥ 


१२. उस समय, पात्री गान रूप पिक शब्द ( ध्वनि ) युक्त रंगमंच रूप उद्यान में, दीप 
रूप चंपक माराएं, मधुपो द्राग चाये ओर आवृत्त होकर, गोभित्त हौ रही थी । 


राज्ञो राज्येक्षणात्‌ तुष्टेन त्यपर्षागतैः सुरैः 


दीपमालाच्छलान्धुक्ता नृनं 


हेमाम्बुजघजः ॥ १४ ॥ 


१४. नृत्य पेक्षण हेतु भगत सुरों" ने राज्य देखने से सन्तुष्ट होकर, राजा के ययि दीप- 
मालाभोके व्याज से निश्चय ही स्वणं कमल की माए छोड दीं । 


आलस्य, (३०) असूया, (३१) अपस्मार, (३२) 
चपलता, (३३) निवेद, (३४) देवता में रति । 

भरत मुतिने नाट्यशास्त्र मे भाव पर प्रकाश 
डाला है । 'भावपत्ति' होने के कारण भावे कीसन्ञा 
दी गयीहं। भाव का अथं परिव्याप्तं होनाहं 
( नाट्य : ७ : १-२-३ } । मानसिक अवस्थाओं का 
व्यजक प्रदशंनभाव हु । इसी आधार पर विभाव, 
अनुभाव एवं संचारीमाव की स्थापना कौ गयी ह | 


(२) तान : तन्‌ धातुके तान बनारह। स्वर 
प्रसार को तान कहुतेहै। गशानका एकग 
मूच्छना आदि द्वारा राग यास्वर तथा ल्यका 
विस्तार या अनेक विभाग कर स्वर अथवा गानमें 
ल्य के साथस्वरोंका खीचना ह। संगीत-दामोदर 
के मतसे स्वरों से उत्पन्न तान ४९ हं । इनसे ८३०० 
कूट तान निक्डे हं! कुछ लोगों का मतहकरिकूट 
तानो की संख्या ५०४० हँ । 

१ : ४: ११ तान-एकोन्पञ्चारइत तान = ४९ 
तान! ये मूछनाश्चित ४९ ताडव (छः स्तरोंकी) 
ताने थी ! षडजग्रामाधित २८ तांडव तने मौर 
मध्यमग्रामाश्रित २१ तांडव तार्ने-सब मिलाकर 
४९ तांडव तानं थीं । 

(२३) मृच्छना : परिभाषा की गयी है-- 

स्वराणाम्‌ क्रमेर भारोहावरोहाणाम्‌ ॥' 





स्वरौको क्रम से आरोह एवं भवरोह्‌ को 
मृच्छना कहा जाता है । 

एक ओौर परिभाषा ह --क्रमत्स्वराणां सप्ता- 
नामा रोह्रचावरोहणम्‌ सा मृच्छत्युच्यते म्रामस्था 
एताः सप्त सप्त च ॥' ४ 

स्वरारोहण, स्वर-विन्यास, स्वरो का नियमित 
भआरोहणाव रोहण, सुखद स्वर संधान, लय-परिवतन, 
स्वर सा्मजस्य, स्वर माधुर्यं आदि को मृच्छना कहते 
हं । 
पाद-रिप्पणी : 

१३. (१) चस्पा : हल्के पीठे रंगका पुष्प 
होताहै। चम्पादोप्रकारकी होती है--साधारण 
तथा कटहुलिया । कटहल्या चम्पा की महक पके 
कटहर की गन्ध से मिलती ह । इसकी लकड़ी पीली, 
चमकीली, मुखायम, मजबूत होती ह। हिमाख्य 
की तराई, नैपाल, बंगाल, आसाम मेँ अधिकता से 
पायी जाती ह । इसके लकड़ी की मालाएं चित्रकूट 
मे नती हं। विश्चेषतया चम्पा दक्षिण भारतम 
पायी जाती है । इसे सुल्ताना चम्पा भी कहते ह । 

हिन्दी कहावत हं कि चम्पामें रूप, गुण, वास 
सभी गृण होते है, परन्तु उसमे एक ही अवगुण है 
भ्रमर उुसके पास नहीं भाता । 
पाद-रिप्पणी : 


१४. ( १ ) सुर : देवता : देवताओके २५ 


१९: ४: १५-१६] | 


श्रोवरक्ता 


१९१ 


जलान्तर्विम्बिता क्रापि दीपारी नागसोकतः। 


वरुणेन सपप्रीत्या 


दापितेवाद्‌ तत्‌ तदा ॥ १५ ॥ 


१५. उस समय कहीं पर, जल मध्य प्रत्तिबिम्बित दीपमारा, इस प्रकार प्रकारित हो रही 
थी, मानो वरुण? ने नुपत्ति-प्रेम के कारण, नागलोक से ही ( उन्हे ) प्रकट कराया हैँ | 


ता दीपिता दीपमाला द्विधा रङ्खं चकाशिरे । 


दिदुक्षागतनागानां 


फएणामणिगणा 


इव | १६ ॥ 


१६. रंगमंच पर दीपित वे दीपमालां, देखने की इच्छा से, आगत नागों कै फण पर 


स्थित, मणिगण सदुश शोभित हौ रही थी । 





नामों एकनाम सुरभी! रामायणे सुरकी 
परिभाषा किया है--सुरा प्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा 
इत्यभिविश्नृताः । 


पाद-रिप्पणी : 


१५. ( १ ) वरुण : सर्वश्रेष्ठ वैदिक देवता है 1 
वैदिकं साहित्य मे आकाश तथा वैदिकोत्तर सार्हित्य 
में समुद्र का प्रतीक माना गया । वैदिक साहित्य 
मेँ वरूण सृष्टि के तैत्तिक एवं भौतिक नियमोंका 
सर्वोच्च प्रतिपारक माना गया ह । वेदिकोत्तर साहि- 
व्यम देवतासरूपमे प्रजापति का विकास होनें के 
कारण वरुण का श्रेष्ठत्व कम होता गया) इस 
समय वह केवल जलका ही देवता माना जाता ह) 
वरुण की मुखकान्ति अग्नि के समान तेजस्वी हं 1 
मूर्यं के सहस्र नेत्रो से मानव जति का अवलोकन 
करता है । अतएव उसे सूर्यनेत्री कहा गया ह । 
रातपथब्राह्यण में वह उवेत वर्ण, गंजा एवं पीठे 
नेत्रोवाखा माना गया हु । उपे वृद्ध पुरुष कहा जाता 
ह । वरुणका आवास च्‌ूलोकमें हं । गुह्‌ स्वं 
निमित हं । 


गृह मे सहस्र द्वार है । सहस्रं स्तम्भो वले 

आसन पर बैठता है । वरुण के गुप्तचर दछोक से 

उतर कर जगतमें भ्रमण करतेहं। ऋम्वेदमं उसे 

विद्व का सम्राट्‌ कहा गथा ह } पथ्वी पर रात्रि एवं 

दिन की. स्थापना वरुण द्वारा की गयीं है 1 उनका 

नियमन भमी वही करता ह । रात्रि मे दृष्टिगत चन्द्र 
जै. रा. १६ 





एवं तारामण्डल इसी के कारण दुश्यगत होते है । 
इसके विधान के कारण पृथ्वी एवं चुलोक अरूग ह 1 
वायुमण्डक मँ श्रमण करता वायु,वरुणका स्वासं 
है । वैदिक साहित्य मँ उसे असुर भर्थात्‌ असुर शक्ति- 
युक्त तथा वंधके एवं शासक वरुण कही गया 
है। बंधक रूप से वह सृष्टि की समस्त शवितयोँ को 
बाध कर योजनाबद्ध करता है । शासक वरुण अपने 
पाशो द्वारा आज्ञाकारियों पर शासन करता ह । 


अथर्ववेदने उसे सार्वभौम नहीं बरक्करि केवल 
जल काही नियंत्रक बतायाहै। सहाभारत मे उसे 
चौथा रोकपाक माना गयाह। जल का स्वामी 
एवं जक मे निवास करनेवाला बत्ताया मया है । 
ओर्डेनवर्ग का मत है कि वरुण भारतीय देवता नहीं 
है । उसका उद्गम ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण रामी 
अर्थात्‌ सेभेटिक रोगों मे हुभआा था । वरुण एवं भित्र 
क्रम मे चन्द्र एवं सूर्यं थे । 
वरुण कीं पनी च्येष्ठा थी । वह्‌ शुक्राचायं कौ 
कल्या थी । उससे बल, अधर्म एवं पुष्कर नामक 
पुत्रे तथा सुरा नामक कन्या उत्पतन हुई थी । इसकी 
अस्य पत्नी वारुणी अथवा गौरी थी) उससे गो 
नामक पुत्र उत्पन्न हा था तृतीय पत्नी शीततोया 
से श्रृतायुध नामक पुत्र हुभा था) 


(२ ) नागलोक ` द्रष्टव्यं स्प्पिणी : १ :५; 
३७ तथा परिशिष्ट घ पृष्ठ २९ ( राज्‌० : खण्ड: 
१, लेखक } । 


९.९९ 


जेनराजतरगिणी 


[ १: ४ : १७-१८ 


फं राजालोकरोभात्‌ तटथवि भिलिताः पू॑भूषालजीवाः 


फं व्योम्नस्तारणौषः चशधरविपखः रेवनायावतीणः 


किवा सिद्धाः सुरेन्द्रा निजरुचिरूचिराः प्रक्षणायोपविष्टाः 


किं वैता दीपमाला इति जनमनसामास्त दृराद्‌ वितकेः 


|| ९७ ॥। 


१७. राजा के आरोक लोभ से तट भूमि पर, पूवं भूपालोंके जीवही एकत्रित हौ गये 
हँ क्या ? अथवा चन्द्रमा से विमुख होकर, तारक पुज आकाशश्च से सेवा हेतु अवत्तीणं हु है 
क्या ? अथवा अपनी रुचि के कारण रुचिर सिद्ध सुरेन्द्र, देखने कं ल्थि बेठे हैँ क्या ? अथवा ये 
दोपमारूषएँ हँ ? इस प्रकार दूर-दूर का तकं-वित्तकं लोगों के मनमेंहो रहाथा। 

साक्षादेष पुरन्दरः कविनुधा विद्याधरा; सेवका 
अन्ते देवसभासदः सवपुषः सिद्धा अमी योगिनः । 
एता अप्सरसो रसोनितगुणा गन्धवेका गायना 
रङ्गोऽयं त्रि दिवस्थलीति जगदुः सर्वे जनाः प्रेक्षकाः ॥ १८ ॥ 

१८. "यह्‌ साक्षात्‌ पुरन्दर! ह, कवि, बुधः एवं विद्याधर ° सेवकजन ह, भौर अन्त मे देव 
सभासद्‌ है, ये योगी शरीरधारी सिद्ध है, रसोजित गुणवारी ये गन्धवं९ गाइकाँ, अप्राणे है, 
यहु रंगस्थर्‌ स्वग॑स्थली है'--इस प्रकार सब दशको ने कहा । 





पाद-रिप्पणी : 

पार~बम्बदं । 

१७. ( १ ) सुरेन्द्र : इन्द्र । 
पाद-रिप्पणी : 

१८. ( १ ) पुरन्दर : वैवस्वत मनवन्तर के 
इन्द्र का नामान्तर पुरन्दरहं। शत्रुका पुर किवा 
तगर नष्ट किया था अतएव नाम पुरन्दर पडा ह । 
(भाग० ८ : १३:५४, ९:८:८, १०:७७: 
२६.३७, १२९ : ८ : १५; श्रह्या० २: ३६ : २०५; 
तायु : ३४ : ७५, ६२ : ११८, &४. ७, ६७ : 
१०२; विष्णु१ ३: १:३१, ४०) मत्स्यपुराण 
मे निदिष्ट अगरह वास्तुशास्व्रकायों मेँ पुरन्दर का 
निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य० : २५२ : २-२३)। तप 
संथवी पांचजन्य नामक अग्निका पुत्र पुरन्दर था) 
महान तपस्या कै पश्चात्‌ तप को अग्नि से तपस्या फल 
प्राप्त हुमा । उसे प्राप्त करने के लिये स्वयं इन्द्र ने 
पुरन्दर नामसे अग्निके पुत्ररू्पमें जन्मल्ियाथा 
( बन° : २११ ;:३)}। 


॥ 


(२) कवि : शुक्राचार्य । 

(३) बुध : इसका अर्थं विद्वान एवं पण्डित 
है । यदि नामवाचक शब्द माना जाय तो नव- 
ग्रहो मे एक्‌ सुभ ग्रह्‌ है । इसका पिता बृहस्पति 
माना गया ह । 

(४) विद्याधर : एक देव योनि है । इसे अर्घं 
देवता माना ह । पुराणों मे इनके राजाभों के 
नाम चित्रकेतु, चित्ररथ किवा सुदर्शन दिये है 
(भा० :६: १७ : १; ११: १६:२९) । वायु- 
पुराणमें पुलोमन को 'विद्याधरपति' कहा गया है 
( वायु° : ३८ : १६ ) । इनकी स्त्रियौ का नामं 
विद्याधरी हैं ( ब्रह्याण्ड० : २ : ५० : ४० )। इनके 
रोवेय, विक्रान्त एवं सौमनस नामक तीन प्रमुख गण 
थे । इनका विद्याधरपुर नगर धा) यह्‌ ताम्नव्णं 
सरोवर एवं पतंग पर्वत के मध्य स्थित था ( मत्स्य 
९९ : १८ ) । खेचर, नमचर आदि नाम से पुकारे 
जाते हैं ( ब्रहा० ४:३७ : १० ) । 

( ५ ) सिद्ध : दस देवयोनि मे एक योनि सिद 


१ : ४ : १९-२० | 


श्रीवरक्रता 


१२३ 


अङ्घारक्षास्चूणीदिगन्धकोषधयुक्तिभिः । 


रभः 


रिल्पिकृता लीला क्रौडालोकमरद्यत्‌ ॥ १९ ॥ 


१९. भद्धार, (कोयला) क्षार (सोरा) चूणं आदि गन्धक ओषध युक्त रागो (संगो) से 
शिस्पियों दारा को गयी टीखा" ने दशको का मनोरंजन किया । 


तथा द्योषधसपूर्णान्नालाद्‌ 


नियस्समसंपूणस्वणंवल्लीभ्रमं 


वहकणा धनाः । 
व्यधुः | २० ॥ 


२०. ओौषध-चणं नार" से निकलते घने अग्निकण कुसुमः से पूर्णं लता का श्म उत्पन्न 


कर रहै थे। 


है। सिद्ध पुराणो मे कश्यप पिता एवं प्राधा के पुत्रो 
मेसेएकेथा। जिपे इसी जीवन मे सिद्धि प्राप्त हौ 
गयी है, उसे सिद्ध कहते ह 1 


( ६ ) गन्धवं : वेदों के अनुसार स्थान एवं 
अंतरिभ्न स्थानके गन्धर्वो का वं विभिन्न हं। 
च्‌.स्थान के गन्धर्वं दिन्य गन्धर्वं ह । उनसे सूर्य, सूर्य 
की रद्विम, तेज, प्रकाश इत्यादि प्राप्त होताहं। 
दूनका स्वामी वरूण है । मध्यस्थान ( अंतरिक्ष ) के 
गन्धवं नक्षत्र प्रवर्तक है । उनसे मेच, चन्द्रमा, विद्यत 
आदि भिरुक्तशास्व कै आधार पर लिये जाते है । 
देव॒ एवं मनुष्य गन्धर्वो मे भी वर्गकिरण किया 
गयाहै। विद्याधर, अप्सरा, सिद्ध, गुह्यक एवं 
सिद्धो के वगंमें आते ह। देवताओों के गायक 
हा-हा हुहु माने गये हँ । उनमे तुम्बरु, 
विश्वावसु, चित्ररथ प्रभृति ह । चित्ररथ गन्धर्वो के 
राजा हैँ । कश्यप तथा अरिष्ठा की सन्तति गन्धर्वं 
कही जाती हं । गन्धर्वो का देर हिमाख्य का मध्य 
भाग माना जाता ह । गन्धर्वं तथा किन्नर देशोंका 
उल्लेख पुराणों मे मिरता हँ ! गन्धवं जाति स्वरूप- 
वान, शूर तथा शकितिलाटी थी । गन्धर्वे विद्ाका 
उल्लेख शलोक ( १.५:९) मे ह। मृत्यु के 
पर्चात्‌ तथा पुनर्जन्म से पूर्वं की आत्माकी संज्ञा 
है । गन्धर्वनगरं का उल्लेख (३: ४०८) मे किया 
है 1 गन्धर्वं विवाहु आठ विवाहौ मँ एक तथा एक 
उपवेद है । जैन मान्यता के अनुसार--दस मन्धवं- 





हाहा, हह, नारद, तुम्बर, वासव, कदम्ब, महास्वर, 
गीतरति, गीतरपु ओर वच्वान हू (रिण सा०: 
२६३ ) । अग्निपुराण मे गन्धर्वो के ग्यारह गण माने 
गये है--अभ्राज, अधारि, रंभारी, सूर्यवर्चा, कृधु, 
हस्त, सुहस्त, मूर्धवान, महान्त, विश्वावसु तथा 
कृशानु है । कुछ पुराणों मे तुम्बर, गोमायुं तथा नन्दि 
भी उनके गण माने गये हे | 


पाद-टिष्पणी : 

१९. (१) खीला : वर्णनसे प्रकट होताहैकि 
यह्‌ आतिशबाजी का प्रदशंन था । 
पाद्‌-टिप्पणी : 

उक्त इरोक कलकत्ता संस्करण की ३५४ वी 
पक्ति तथा वम्बई संस्करण का २० वा इ्छोकह। 

२० (१) नाल : भातिश्लबाजी मे बाण, चर्खी, 
चादर आदि नार अथवा बसिमें या छौहनलीमे 
भर दिये नातेहै। उसमे आग लगाने से बाण 
आकाश मे जाकर अनेक रगीन चिनगारियों मे परि- 
णत हो जाता है। चरखी भी इसी प्रकार चरती ह । 
चर्खी मे गोलाकार वृत्तमे करई नाल किंवा नछिका 
लगी रहती है । चादरमें एकी पंक्तिमें करई 
नचिकाएं लगी रहती है । उसमे आग लगाने पर 
वह्‌ भूमि पर चहुर के समान गिरती है जबकि चरखी 
तथा बाण उपर की ओर चते ह)! नल्ियोँसे 
निकला जकता मसाला फूल के समान छगता है । 
इसी प्रकार मद्री के घरियामें जो नार सदुश होता 
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सर्पाकारानरन्वाला निगंता सकिलान्तरात्‌ । 
क स 9 ¢ 
चक्र प्रक्षकलोकानां वासाहचयंभयोदयम्‌ ॥ २१॥ 


२१. सलिखान्तर से निगंत, सर्पाकार अग्निज्वाला प्रक्षक लोगों में त्रास, आश्वयं एवं भय 


का उदयकेर रही थी) 


नालकादुत्थिता व्योम्नि जउ्वालागोलकपद्क्तयः | 


राजद्राजतसेविष्का 


जीवशुक्रोपमां 


व्यधु; ॥ २२॥ 


२२. नारक" से उठी रजत कौ कान्ति से पूर्णं ज्वाला गोक पक्तिर्यां आकारा मे जीव 
(वृहस्पति) तथा शुक्र को उपमा उत्पन्न कर रही थी | 


रञ्जुबद्धागमद्‌ दूरं 


उवलन्त्योषधनालिका । 


आहूतये तथा नीतास्तादश्यो बहवो गताः ॥ २३॥ 
२३. रज्जुबद्ध, वहु जनकती भओषध-नालिका" दूर तक गयी--उसे उसी प्रकार मानौ बुाने 


के लियं ही बहुत-सी (नालिका) गयी । 


गतागतानि इवेन्त्यो दीप्ता उल्का इवोल्वणा; 
दुष्टीरहरन्नद्भुतावहाः 


प्रक्षकाणां भरिया 


|| २४५ ॥ 


२४. उल्का सहश तेज तथा गतायत्त करती हयी, अद्भुता वह्‌ दीप्त, उन नालिकाओं ने 


रक्षको की प्रिय हृष्टि का हूरण किया । 
अत्र 


पात्रीकरस्थापि उवछन्त्योषधनालिका । 
¢ ¢ < + 
घ्‌ रोकोन्मुक्तसद्रणेस्वणंपष्पथियं 


न्यधात्‌ ॥ २५ ॥ 


२५. यहा पर जलती भौषध नालिका पात्री (नटी) के कर मेँ स्थित होकर, स्वग॑लोक से 
उन्मुक्त सुन्दर वर्णं स्वर्णं पृष्प की श्री (शोभा) सम्पन्न करती थी | 





है, आतिदावाजी का मसाला रंग-विस्गा भरा रहता 
हे । उसे भूमि पर रखकर आग खगा देते ह । उसमें 
स्फुटिते चिनगारिरया, फुहारा तथा पुष्प सदुश लगती 
ह । उसे प्रचक्तित भाषा मै अनार छोडना कहते है । 

(२) कुसुम : इसे फुलक्नरी या फुलक्षडी कहते 
हं । आतिशबाजी का यह एक प्रकार है । 


पाद-टिप्पणी : 

२९२. ( १) नारक : नाल से निकलती अग्नि 
कण रजत, स्वणं, बंगनी तथा खाल विभिन्न रगो 
के होते हैँ । भतिशबाज उन्हे रुचि अनुसार बनाते 
हँ । भाविशबाजी मेँ नाण, चरी, चद्र, अनार भादि 


मेवासको खोखा कर उसमे मसाला भरदिया 
जाता ह । आग कगाने पर फुल्षदी, चरखी, बाण, 
अनार एवं चादर से आतिशबाजी' छटने कगती है । 
जहा बस नहीं मिरुता, वर्ह छकडी खलोखला कर या 
रोहा की नरी का प्रयोग किया जाता है। 
पाद-रिप्पणी : 

२३. ( १ ) नलिका : आतिरशबाजी नलिका 
सहित आका मे उडकर, वही आतिशबाजी छोडती 
हं । सम्भवतः भाजकल के प्रचलित बाणहै, जो 
आकाश्‌ मे जाकर ऊपर छूटता है । यह्‌ नक्िका बास 
कौ बनाई जाती ह । वह्‌ ऊपर जाकर छटती, कहीं 
दुर पर गिरतीहै। 
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का श्रमकेय दिया । 
वहि क्रोडनरीलाया 


श्रीवरकृतां 
~ ¢ $ [च श 
निगेतं ननुदण्डान्त्ज्वालापिण्डं 
उदण्डदण्डं सर्वेषां चण्डररिमिभ्रमं 
२६. आकाश में दण्ड से निगंत उदण्ड, दण्ड सहश, 


युकितन्ञन 


१२५ 


नभोन्तरे । 


व्यघात्‌ ॥ २६ ॥ 
ञ्वालापिण्ड, सव रोगो मे सूयं-रदिमि 


महीभुजा । 


रिक्षयित्वा हभेमाख्यं तास्ताः सर्वाः प्रदरिताः ॥ २७ ॥ 
२७. अग्नि क्रोडन खीला यूक्तिवारे राजा ने हबीन^ को सिखाकर, वह॒ सघ प्रदशशित 


कराया | 
क्षारस्तदुषयोग्योऽत 


दुमो योऽमवत्‌ पुरा । 


तद्य क्तिशिक्षया राक्ता स्वदेशे पुरभः कृतः ॥ २८ ॥ 
२८ पुरे जो क्षार ओर उसका उपयोग यहाँ दुखंम था, वह्‌ युक्ति शिक्षा द्वारा, राजाने 


भपने देश में सुरम्‌ कर दिया । 


प्ररनोत्तरमयी स्वोकितिरमेभं 


प्रति या छता । 


पारसीभाषया कान्यं दृष्ट्वाच रते न कः ॥ २९॥ 
२९. राजा ने पारसी (फारसी) भाषामे जो कुछ प्ररनोत्तर१ किया, उसे देखकर, आज 


त नही काव्य करता है ? 


पाद-रिप्पणी : 

२६. करुकता संस्करण मे उक्त इलोक नही 
है । बम्बई संस्करण की रोक संख्या २६र्वां यथा- 
वत ह्‌ । 
पाद्-रिप्पणी : 

कलकत्ता कौ ३६०बी पक्ति हु । 

२७. (१) हबीब . सुल्तान जनु आवबदीन के 
पूर्वं बारूद बनाना लोग कारमीर मेँ नही जानते थे । 
एक मत है कि इसके पूर्वं आतिरबाजी बनाने का 
मसाला बाहरसे आताथा। वह कादमीरमे नही 
मिता था । सुल्तान ने हवीव को आतिशबाजी 
बनाने की कला मे पारंगत कर विया! इसके 
पश्चात आतिशबाजी काहमीर में बनाना साधारण 
बात हो गयी । हबीब के विषय भौर जानकारी 
नही मिक सको हं । भआतिराबाजी उन दिनों भारत 
मे बनानेवाले प्रायः मुसलमान ही होते थे ! कारी 
मे सभी आतिश्चवाज मुसलमान हु, जबकि जालौन 


कौ प्रसिद्ध भआतिशवाजी वनानेवाले कुछ हिन्दू 
भीहं। 

तवक्काते अक्वरी के दोनों पाण्डुलिपियों मे 
'हवीव' तथा लिथो संस्करण मे दहल्व' ( ६५ ), 
फिरिर्ता के लीथो संस्करण मे (जब' तथा रोजसं 
ने भी (जवः नाम दियादह। 

पीर हसन के फारसी ओर उदू दोनों संस्करण 
मे नाम जीव दिया है। वहु छिखता है--इसी तरह 
एक जीव नामक आातिश्लवाज पैदा हुभा, जिसके शानी 
जमानाकी अखि तं इसके पहटेन देखा था। 
इसी शख्स ने फन आतिशबाजी में नई-नरई चीजें 
इजाद किये (द्र फारसी : १९८; उद्‌ : १७९}, 
फिरिस्ता : २: ३४४; तवक्काते० : ३ : ४३९ । 
पाद-रिप्पणी ` 

२८. कलकत्ता कौ ३६ १वी पवित है । 
पाद-रिप्पणी : 

करकत्ता की ३६२वीं पंक्ति है । 

२९ (१) प्रदलोत्तर : श्रीवरके वर्णन से 


१२६ 


जेन रयाजतरगिणी 
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ते शिल्पा मतिकल्पिताः स च सदा संगीतवाब्योरसः 
सालङ्कारविचास्वारुधिषणा काम्ये च तत्‌ कोगलमू । 


सच्छास्त्रश्रवणादरः ख च नवग्रोत्पादनायोध्यमः 


श्रीमञ्जैन मही पतेवंहमतेस्तस्येव 


कस्याधुना ॥ ३० ॥ 


२० बुद्धि कल्पित वे शिल्प, सदा संगीत्त-वाद्च मे वहु रस, अलंकार-विचार मेँ सुन्दर 
नुद्धि, काव्य में वह्‌ कौल, सृन्दर गास्त्र के श्रवण मे आदर, नवीन के उत्पादन के प्रति वह्‌ 
उद्यम, उस महामत्तिमान महीपत्ति जैन के समान आज किसमे है ? 


खुज्याब्दोल्कादरख्यस्य शिष्यः सवेगुणाम्बुधेः । 


भूशुजरिचत्तमनयद्‌ 


(~ (~ ^) 


रागतालादिभि दम्‌ ॥ ३१॥ 


३१. सवंगुण-सागर जन्दुख कादिर का शिष्य सुज्य, ने राग-तार आदि से राजा का मन 


मुदित किया | 


नि 





प्रतीत होता दहै कि संवाद-शैली में सुल्तान तथा 
हबीब के बीच आतिशवाजी तथा वारूद के प्रयोग 
तथा उसकी केखा एवं उसकी शिक्षाकीजो वार्त 
हई थी, वह्‌ फारसी भाषा मे छिपिबद्ध की गयी थी । 
वेह इतने अच्छेठंगमे लिखी गयीथीक्रि श्रीवर 
उसे काव्य कहता है। यह ्रन्थ अप्राप्य है! यह्‌ 
सुल्तान को रचना मानी जाती है । 

( २) काव्य : तवक्काते कबरी मँ उल्लेख 
है--'हवाव आतिशबाज जिसने कादमीर मे वन्द्क 
का जाविष्कार्‌ किया । सुल्तान के राज्यकारुमेथा 
मौर भातिरबाजी की कला मेँ ख्टितीय था । सवाल 
व जवाब नामक पुस्तक थी जिसमे बहत-सी छाभ- 
दायक बातें छली हुई है, सुल्तान ने उसके सहयोग 
से रचना की ( ६५७ }* । 
पाद-रिप्पणी : 

९०. कलकत्ता का ३६३बी पवित है । 
पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता का ३६४वी पक्ति ह । 





३१. ( १ ) खृज्य : वत्त ने सुज्य नाम दिया 
हं । मोहिबुख हसन का मतदहैकि यहु बुजा का 
अप्रं ह । परन्तु यह ख्वाजा का भपश्ररप्रतोत 
है । दने अकवरी मे उल्लेख हं कि खुराशानके 
अब्दुल कादिरका ऊदी ख्वाजा रिष्यथा ( पृष्ठ 
४३९ ) । ख्वाजा शब्द तुर्क है --अर्थ, स्वामी , पति, 
मालिक, प्रतिष्ठित पुरुष, मुसलमान फकीर है ) 
स्वाजा, खोजा रनिवास का नपुंसक भृत्य होता ह । 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है कि-'उनमें से 
मुल्ला ऊदी जो ख्वाजा अब्दुर कादिरका एक गरीब 
शिष्य था । खुरासान से भाया । वहु इस प्रकार ऊद 
( बरबत ) बजात्ता था कि सुल्तान उससे अत्यधिक 
प्रसन्न होता था भौर सुल्तान ने उसे नाना प्रकार 
कौ कृपाओं हारा सम्मानित किया ( ६५ )` । 


न {५ 


तवक्काते अकबरी मेँ उदी के लिये "वे वास्तः' 
शब्द प्रयोग किया गया है । जिसका अर्थं बिना साधन 
अर्थात्‌ ° गरीब होता ह। फिरिरताने "वे वार्ताः 
राब्द छोड दिया है । 


१ : ४: ३२-२३ 1] 


सुरासानागतो 
६ 
वादनात्‌ दूमेवीणायाः 


श्रीवरकृता 
मल्लाजादकाख्यो 


१२७ 


महीपतेः | 
प्रापातुलमनुग्रहम्‌ ॥ २३२ ॥ 


२२. खुरासन^ से आगत मल्छाजादकः ने कूमं वीणार् के बादन से महीपति का अतुल 


अनुग्रह प्राप्त किया | 
मल्छाज्यमालनामापि 
नारदो बासबस्येव 


म्लेच्छवाग्गेयकारकः । 
रा्तोऽभूदतिरञ्कः । ॥ ३३ ॥ 


३३. म्टेच्छ वाणी" में गीत्तकारक मल्लाज्य्ने राजाका उसी प्रकार अनुरंजन किया 


जिस प्रकार नारदः इन्द्र का । 





पाद-टिप्पणी : 

केकत्ता का ३६५वी पक्ति हुं । 

३२. ( १ ) सुरासान : यह्‌ ईरान का नवां 
प्रान्त ह । इसका विस्तार उत्तर-दक्षिण ५०० तथा 
प्व-पदिचम २३०० मील है। दक्षिण मेँ पर्वतीय भाग 
भी ११ से १३ हजार फीट तक है । मेद इस प्रदेश 
की राजधानी है) काङीन, चर्म, अफीम, इमारती 
लकड़ी, कपास की बनी वस्तु, तथा रेशम का 
रोजगार होता है । यहां की केशर, पिस्ता, गोद, 
कम्बल तथा नीलमणि प्रसिद्ध है । 

( २) मल्लछाजादकं : मुल्ला जाद = म्युनिख 
( पाण्डु० : ७३ ए० ) से ज्ञात होता है कि खुरासान 
से भआनेवाला मुल्ला जाद था । श्रीवर ने मृल्लाजाद 
का मल्लाजादक नाम च्खाह) मुल्ला शब्द अरनी 
ह 1 मौलबी, फाजिर, अजान देनेवाखा तथा वच्चो के 
पठ़ानेवालो के अथं भी प्रयोग होता है । 

(३) कूमंवीणा: इसे कच्छपी वीणा भी 
कर्हेते ह । द्रष्टव्य टिप्पणी : २ : ५७। 
पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता संस्करण की ३९६वी पंक्तिहै। 

३३. ( १ ) म्लेच्छ वाणी : परक्ियन भाषा । 
क्योकि मुल्ला जाद खुरासान का निवासी था । जहाँ 


की राजभाषा पररियन थी। जनु आवदीन के 
समयमेभी कारमीर को राजभाषा पररियनहो 
गयी थी; यद्यपि सस्करृत का भी प्रचलन था । , 


( २ ) मल्लाज्यं : मुल्ला जमीर = यह्‌ केवल 
कृवि तथा चित्रकार ही नहीं था बल्कि परियन का 


गीत पारगत भी था ( म्युनिख : पाण्डु० : ७२ ए०; 
तवक्काते अकवरी : ३ : ४३९ । आइने अकवरी मे 
उल्लेख है-- मुल्ला जमीर चिच्रकारी तथा संगीत 
दोनो मे पारंगत था ( पृष्ठ. ४३९ ) | तवक्काते 
अकबरी मे उत्लेख है-- मुल्ला जमीर हाफिज जो 
कविता करने तथा पठने मे अद्वितीय था, सुल्तान 
हारा अत्यधिक आश्य प्राप्त किया धा) उसके 
स्वर भाज तक कारमीर में प्रसिद्ध रहै ( ६५७ )। 
य्ह पर स्वरके स्थान पर नक्शा शब्द का प्रयोग 
किया गया ह जिसका अथं चित्रकारी भी होता है । 
आइने अकबरी २ : ३८८-३८९; तवक्काते : २ : ४३९। 

(३) नारद : ब्रह्मा के मान्सपुत्रहं । नारद 
त्रिकाल आकाश मागं से तीनों रोकं मे संचार करते 
है । नानार्थ-कुरक है। वेद-वेदाग मे पारंगत, 
ब्रह्मज्ञान युक्त॒एवं नय-नीतज्नञ ह । उनकी शरीर 
काति श्वेत एवं तेजस्वी ह! इन्द्र हारा प्रदत्त 
वेत, मृदु, एवं धूत वस्त्र परिधान करते ह । कान 
मे सुवर्णं कुण्डल, स्कन्ध प्रदेश पर वीणा, मूर्धा पर 
लक्ष्ण दिखा रहती है । ब्रह्मा की जंघा से उत्पन्न 
विष्णु के तृतीय अवतार माने जातेह (भाः: १: 
२३:८, १२; मत्स्य : ३: ६-८ ) } नरनारायण 
के उपासक है । नारद उच्च श्रेणी कै संगीतज्ञ, 
संगीत शास्त्र मं निपुण एवं स्वरन्न है । उनकी नारद 
संहिता संगीतशास्व्र का ग्रन्थ प्राप्य ह । वहु इन्द्रसभा 
मे उपस्थित रहते है ¦! एक बार इन्द्र ने पुछा-- 
किस अप्सरा को गाने की अनुमृति दूं?' नारद ते 


१२८ 


तम्बवीणाघरः सोष्टं 
उद्धद्भन्नवगीताङ््‌कोश्षरं 


जेनराजतरं्गिणी 


| १: ४: २३४-३६ 


सवेगीतविश्ारदः । 
समदशेयभ्‌ ॥ ३४ ॥ 


२४. सवंगीत-विशारद एव तुम्ब वीणाधारी मैने नवीन गीतं आरम्भ कर कौशल किया । 


अन्येऽपि जाष्राणाद्या 


मया सह ब्रृपाग्रगाः। 


तोरष्कान्‌ दुष्करान्‌ रागानगायन्‌ बोणया समम्‌ ॥ २५॥ 
३५. मेरे साथ अन्यभी नुपग्रगामी जाफराणः भादि वीणाके साथ दुष्कर तुरुष्कः के 


राग गाये। 
गीतं 


प्रीत्येवेक्यमिवापनास्तन्त्रीकण्टोत्थिताः 


दादक्षरयागाङ्ं गायतां नः समान्तरे | 


स्वराः | ३६ ॥ 


३६. सभा में हमरोगों के बारह राग^ के गीत गाते समय वीणा एवं कण्ठ से निकरे स्वर 


मानो प्रीत्तिसेहीएक दहो गयेयथे। 


कहा जो गुण-ह्प मेँ श्रेष्ठ हो उसे अवसर देना 
चाहिये ।' अप्सराएं परस्पर अपनी श्र ष्ठता जनाने 
के व्यि स्षगडने लगी । इन्द्र ते निर्णय का भार 
नारद पर छोड दिया) नारद ने तुरन्त कहा- 
जो दुर्वसा को मोहित करे वहीश्रष्ठ हु! वपु 
नामक अप्सरा इस काम के लि तैयार्हो गयी 
( माक० : १ : ३०-४७ ) । नारद परिहास-पद्‌ है । 
परिहास वशलोगों मे क्षगड़ा करा देने तथा कीर्तन करने 
मँ पण्रगतहै । श्रीवरने उपमादीदह किइन्द्रकी 
सभामे जैसे नारद संगीत-कला-विशारद है उसी 
प्रकार सुरुतान की समभा मे मुल्ला जाद धा । 
पाद्-रिप्पणी : 

कलकत्ता इलोक की २६५७वी पवित ह । हिततीय 
पद के प्रथम चरण का पाठ संदिग्ध ह । 

३४. (१) तुम्ब वीणा : तुम्ब अर्थात्‌ तुम्बी पर 
बनी वीणा तुम्ब वीणा कही जाती ह । तीता कट्‌. जो 
तरकारी के काम्रमें नही आता, बहूव बडा होता 
है। उसेही कगभग चौथा काटकर तुम्ब वीणा 
बनायी जाती है। तुम्बी का प्रयोग सितार तथा 
वीणा दोनों मेँ होता है! उसके कारण ध्वनि 
गूजती हं ! जिस वीणा में तुम्बा खगा हुभा होता है, 
उसे तुम्ब वीणा कीसंशादी गयी ह । 
पाद-टिप्पणी : 

केङकत्ता इलोकृ की ३६८वीं पक्ति है । 


३५. जाफराण = जाफर : इस व्यक्ति का 
पुनः उत्छेख भ्रीवर ते नही किया है । जोनराज तथां 
शुक भी उल्छेख नही करता ! परियन सोत से भी 
इसके विषय मे कुछ प्रकाश नही पडता । जाफरनि 
भर्बी दाब्द है जिसका अथं कुंकुम तथा केशर होता 
हे । जाफर शब्द भी अर्वी हु, अथं नहर, नदी, 
खरबूजा है जाफर १४ इमामों से एक हृए हं । 

३५. ( २) तुरुष्क राग : तुरुष्कं राग भारत 
मेतुर्कोद्वाराआया। यहु दो प्रकार का था- 
तुरष्कगौड गौर ॒तुरुष्कतोडी । तुरुष्कगौड राग में 
निषाद स्वर ग्रह्‌ ओर अराथा। इसमे ऋषभ ओर 
पचम स्वर वर्ज्यं थे ओौर मन्द्र स्थान में गान्धार स्वर 
का अधिके प्रयोग था । 


जि तोडी राग में गान्धार स्वर का अल्प प्रयोगं 
था ओर निषाद, ऋषभ भौर पंचम का अधिक 
प्रयोग था वह्‌ तुरुष्कतोडी कहुखाता था । 
पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता रंछोक कौ ३ दर्वी पक्ति ह प्रथम 
पद के प्रथम चरण का पाठ सन्दिग्ध हे) 

२३६. (१) राग ः:राग की परिभाषा की 
गई है--यो यं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वणं विभूषितः । 
रञ्जको जन चित्ता नामं स रागः कथितो बुधैः ॥ 

श्वह्‌ ध्वनिविदोषजो स्वर एवं वर्णं से विभूषित 
हो शौर लोगो के चित्तका रञ्जन करे उसे रागु 
कहा जाता ह । 


१ : ४ : ३७-२३८ | 


देशसंस्कृतकाग्य्तो 
पण्डितो नोत्थसोमाख्यो 


श्रीवरकृता 
राज्ञो निकटवास्यभूत्‌ । 


१२९ 


देशजेनचरििङत्‌ ॥ ३७ ॥ 


३७. देशी ( कादमीरी ) एवं संस्कृत काव्य का ज्ञाता तथा भाषा मे जैन" चरित प्रणेता 


पण्डित नोत्थर सोम राजा का तिकटवासी था | 


शुद्धं च नाटकम्‌ | 


देत्रभाषाकषिर्योधमटुः 
चक्रे जेनप्रकाशाख्यं 


राजवृत्तान्तदपेणम्‌ | २३८ ॥ 


३८. देशी ( कारमीरी ) भाषा का कवि योधभटर^ ने जेनप्रकाशः नामक रुद्ध नाटककी 


रचना की, जो वृत्तान्त के दपण ( सहश ) था । 





तवक्काते भकबरी मे उल्लेख है --उसके राज्य 
कार में नृत्य करनेवाले तथा बहत से नट पैदा हो 
गये थे भौर बहुत.से एेसेखोग थे, जोकि एक 
स्वर को बारह राग से बजा सकते थे (पृष्ठ ४३९) । 
पाद-रिप्पणी : 

करकत्ता संस्करण की ३७०वीं पवित दह । 

३७. ( १) जेन चरित :नोत्य सोम ने 
कादमीरी भाषा में जैनुरु भाबदीन का चरित लिखा 
था। यह विक्रमांकदेव तथा दशकूमार चरितकी 
दाली पर लिखा गया होगा, जैसा कि उसके शीर्षक 
से प्रकट होता ह) पुस्तक अप्राप्य है । तवक्काते 
अकबरी में उसल्टेख ह--उसने जन हर नामकं ग्रंथ 
की रचना की जिसमे सुल्तान के राज्यकारुकी 
समस्त घटनाएं विस्तार के साथ ल्खिी है ( पृष्ठ 
४३९ ) । तवक्काते भकबरी के विवरणसे प्रकट 
होता हं कि रचनाकार के समय प्र॑थका अस्तित्व 
था । ठेखकं सूवाजा निजामुद्दीन अहमद की मृत्यु ७ 
नवम्बर सन्‌ १५९४ ई० मे हई थी । वह्‌ बाबर, 
हिमायूं तथा अकबरकारीन घटनाओं का प्रत्य्न- 
दर्शी था। जंनुख आबदीन की मृत्यु के लगभग एक 
रत वषं परचात्‌ रचना किया धा । 

(२) नोत्थय सोम : कादमीरी भाषा तथा 
संस्कृत दोनों का कान्यमम॑ज्ञ एवं विद्वान थां । श्रीवर 
मे यदि राजतरंगिणी खिखा था, तो नोत्थक्षोम नें 
जैनुरु आबदीन का चरित क्सि था। श्रीवर्‌के 

जै रा. १७ 


3 भ का 
वर्णन से प्रकट होता है, नोत्थ सोम भी पुरुतान का 
निकटवर्ती भौर उसका सभासद, दरबारी तथा दर- 
बारी क्वि था। पद्य काम्य था। उसमे जेनुल 
भाबदीन के चरित तथा उसके कार्योका वर्णन था 
( भ्युनिख : पाण्ड० : ७२ बी° } । 





पीर हसन नाम सोम देता ह-एक शख्स सोम 
नाम कारमीरी जनान में अशश्शभर कहा करता था। 
इसके साथ ह अलम हिन्वयमे भी छाशानी था। 
इस शरु मे “जेनचरित' एक किताब बादशाह के 
हाशात में कलमवन्द किये ( पष्ठ १७९ }) । 

तवक्काते अकबरी मे नाम सहुम दिया गया ह-- 
उसके राज्यकाल मेँ सुतूम नामक एक बुद्धिमान था 
जो कादमीरी भाषा में कविता केरता था ओौर हिन्दी 
कै ज्ञान में अद्वितीय था (६५८) । दूसरी पाण्डुलिपि में 
सहूमः का पाठमेद संयमः मिलता ह । फरिश्ता कै 
लीथो संस्करण में सोमः नाम दिया दिया गयाहँ। 
(नोत्थ' नाम॒ परञशियन पाण्डुलिपियों को छोड़कर 
सर्वत्र केवर सोम दिया गया है । 
पाद-रिप्पणी : 

करकत्ता संस्करण की ३७१वां पक्ति ह । 

३८. ( १ ) योधमु : श्रौ मोहबिल हसन 
ने गल्ती से किख दिया ह कि योधभटू प्रसिद्ध संगीतज्ञ 
था । उसने संगीत शास्त्र पर पुस्तके किखकर 
सुरुतान को सर्मपित किया था ( पृष्ठ ९३ ) } उसने 
कादमीरी भाषा मे एक नाटक जैनप्रकास लिखा था। 


#। 


९१२३० 


भदावतारः 
व्यधान्जेन विलाप्ाख्यं 


जेनराजत्तरगिणी 


[ १: ४: ३९४० 


शाह्लामदेशग्रन्थान्धिपारगः । 
राजोक्तिप्रतिरूपकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


२९. गाहनामा नामक दद ग्रन्थ मे पारंगत्त भटावत्तारः ने राजा की उक्ति प्रतिरूप 


जेनविखासः नामक म्रन्थ लिखा | 
वीणातुम्बीरवावाद्याः 


सवास्तुष्टेन 
सुबणरौप्यरत्नौधेधंटितास्ताश्चकाशिरे 


भूथुजा । 
| ४० || 


४०, सन्तुष्ट होकर राजा ने वीणा, तुम्बी, रबाव^ आदि वाद्यो को सुवणं, रौप्य एवं रत्न 


समूहो से बनवाया ओर वे चमकने लगे | 


योधभद्र सुल्तान का दरबारी था) फिर्दौसीका 
शाह॒नामा उसे कण्ठस्य था ( स्युनिख पाण्डु० : 
७२बी०, ७३ ए०; मोहिबुल हसन : ९३ ) । 
(२) जैनप्रकाश: श्रीवरने स्पष्ट लिखा 
है कि योधमद्र ने कादमीरी भापामें जैनप्रकार 
तामकं ग्रंथ लिखा था । उसमें सुल्तान के राज्यकाल 
के वृतान्त का वर्णन लिखा था। वहु दपण तुल्य था, 
जिससे सुकुतान के राज्यकाल का पूर्णं प्रतिबिम्ब मिक्ता 
था। पीर हसन नाम 'वोदी बट' देता ह--बीदी बट 


एक गौर रार था जिसे फिरदौरी का शाहूनामा 
भजबर याद था ¦ बादराह्‌ की महफिरु मे पढ़ा करता 
धा) इस ररूपने जेन नामी एक किताब इम 
मौसीफी में सुखतान के नाम पर लिखकर दनाम व 
कराम पाया ( पृष्ठ १७९-१८० ) } 

पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता संस्करण की ३७२वीं पक्ति ह । 

३९. { १) श्ाहनामा : शाब्दिक अर्थं महा- 
काव्य, जिसमे किसी राज्यके राजा का वर्णन लिखा 
जाता ह! शुद्ध फारसी राब्दह। फारसी के प्रसिद्ध 
कवि फिरदौसी ने शाहनामा म्र॑न्थकीः स्वना की 
थी। फिरदौसी का जन्म खुरासान के कस्वा 
मे सन्‌ ९२० ईण्में हुभाथा। असदी नामके 
कवि का शिष्य था । उसके गुरने इरान के पौरा- 
णिक राजां के विषय मेँ एक भ्रन्थ उसे दिया। 
उसी ग्रन्थ के आधार पर फिरदौसी ने शाहनामा की 
रचना की थी । इसमे साठ हजार शेर हं । इसने 
२५ वर्षो के अथक परिश्रम के पद्चात्‌ इस ग्रंथ को 
२५ फरवरी सन्‌ १०१० ई० में समाप्त किया । 
महमूद गजनी ने खुरासान सन्‌ ९९९ मे विजय किया 


था। फिरदौसी ने यह्‌ काव्य गजनी को भेट किया 
था। गजनी ने उसे २० हजार दिरहम पुरस्कार 
स्वरूप दिया था। वह्‌ सन्‌ १०२०-१०२१ ई० में 
दिवंगत हौ गया । उसकी मृत्यु तसम हईदथी। 
टरान के दर्दतीय स्थानों मे फिरदौसी की मजार हं । 
किवदन्ती है कि उसका जनाजा गविके फाटकमसे 
निकर रहा था, तो महमूद गजनी का मेजा साठ हजार 
दिरहम पहँवा । फिरदौसी को पुत्री ने सब धन दान- 
पुण्य मेँ व्यय कर दिया। फिरदौसी ने जब बीस 
हजार दिरहम पाया था, तो गजनी के कजूसी की 
निन्दाकीथी। 

( २ ) भदटुावतार : इनके विषय में अभी तक 
कुछ ओौर ज्ञात नही हँ । तवक्काते अकबरी में उल्छेख 
किया गया है--लोदीभदट्र को पूरा शाहनाम कठस्थ 
था । उसने संगीत सम्बन्धी मामकः नामक एक 
पुस्तक की सृत्तान के नाम पर रचनाकी भौर इस 
कारण वह सुल्तान का कृपापात्र बना । ( ४३९- 
६५८ ) । पाण्डुलिपि मे पुस्तक का नाम॒ वानक तथा 
रीथो संस्करण में मानकः या मानिकः या मायकः 
लिखा मिक्ता ह फिरिरता ने 'सहूम' के स्थान 
पर "बृदीवट' लिखा मिरता है । 

(३) जँन विलास : इस ग्रंथ मे सुरुतान की 
उक्िर्यां लिपिबद्ध थी । 
पाद-रिप्पणी : 

उक्त रखोक कलकत्ता संस्करण की ३७२बीं 
पक्ति तथा बम्बई कौ इलोक संख्या ४० हैं । 

४०. ( १) रबाब : फारसी शब्द है । सितार 
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श्रीवरकृता 
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तद्वाचिकाङ्गिकाहायंसाचिकामिनयोज्ञ्वलम्‌ । 


नाद्य दृष्ट्वा 


जनः सवंश्चतुमंखमशषंसत ॥ ४१ ॥ 


५१ भांगिक १, वाचिक, आहायं, एवं सास्विकः अभिनय से सुन्दर उस नाटक को 


देखकर चतुमु खी प्रशंसा किये । 


हत्थं प्रिवगेविद्राजा 


त्रियामास्ति विधै त्येरनयत्‌ 


त्रिजगत्ख्यातपोरूषः 


त्रिद्लोपमः ॥ ४२॥ 


४२. इस प्रकार तीनों खोक में प्रख्यात्त पौरष एवं देवोपम त्रिवगं ^ वेत्ता राजा ने तीन प्रकार 


के नुत्योः से तीन रात्रियां व्यत्तोतत कीं | 





के प्रकार का एके तन्तुवाय होता है। 
रिप्पणी : २*५। 
पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता संस्करण की ३७४ी पवित ह । 


४१. ( १) आंगिक : शरीर की चेष्टाओंसे 
व्यक्त होनेवाखा अभिनय, अर्थात्‌ अंग के विकार, 
कानाम आद्धधिक है- 

नाटक के पाच भंग भआद्कधिक, वाचिक तथा 
आहार्य, तीन प्रकार के अभिनय तथा गान एवं वाद्य 
मिककर नाटक के पचि अंग बनते हू । 


( २) वाचिक : शब्दो द्वारा प्रकट हौनेवाला 
अभिनय अथवा शब्दो से युक्त, अभिव्यक्ति वाचक 
क्रिया या मौखिक, शब्दिक या मौखिक शूप से अभि- 
न्यक्त अभिनय । 


द्रष्टण्य्‌ 


(३ ) आहायं : वेष-भूषा, अलकार, श्छुंगार 
आदिसे व्यक्त होने वाला अभिनय या श्ंगार 
अथवा भूषा से सप्रेषित या प्रभावित अभिनय । 

(४ ) सास्विक : स्वेद, रोमांच आदि के 
आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करनेवाला अभिनय । 
"स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभंगोऽय वेपथुः । 
वैवर्ण्यमश्रु प्ररूप इत्यष्टौ सात्विक गुणाः ।' 

( ५ ) अभिनय : साहित्यदर्पण असिनय की 
परिभाषा करता रह, जिसे श्रीवरने यहां दुहरा 
दिया ह- 





भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुविधः, आङ्किको, 
वाचिकादचैवमाहार्यः सात्विकस्तथा ( १७४ ) । 


भरत मुनि ने भी यही मत प्रकट किमा ह॑-- 
आद्धिको वाचिकरच॑व ह्याहार्यः सालिकस्तथा । 
चत्वारो ह्यभिनया ह्यं ते विज्ञेया नाट्य संश्रयाः ॥ 


पाद-रिप्पणी : 
कलकत्ता संस्करण की ३७५वी पिति हं । 


४२. (१) त्रिवगं : सांसारिक जीवन के तीन 
पदार्थ--धर्म, अर्थं एवं काम ह । 


( २) नृत्य : ताण्डव, नटन, नाव्य, सास्य, 
नृत्य नाम है--ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च 
नर्तने । अमर० : १: ७: १० संगीत के ताल 
ओौर गति के अनुसार हाथ, पाव तथा अंगों के हाव- 
भावको नृत्यकी संज्ञादी गयीहै। नृत्यकेदो 
मेद--ताण्डव तथा खास्य है । उग्र तथा उद्धत चेष्टा 
जिसमें प्रकट किया जाता ह, उसे ताण्डव तथा जिसमें 
सुकूसार अंगों से श्छंगार आदि कोमर रसो का संचार 
किया जाता है, उसे लास्य कहते है । ताण्डव एवं 
लास्य भी दो प्रकार कै पेचिव ओर बहुरूपक होतें 
है । अभिनवशूस्य अंग विक्षेप को पेलिवि तथा 
जिनमे भावों के अभिनव होते है उन्हं बहुरूपक 
कहते है । रस्य नृत्य दौ प्रकारका छुरित तथा 
यौवन होता ह (्र° १:४.१०)। 
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स्फुरद्विचकिरोल्लासहासं स॒ भवनान्तरम्‌ । 
आसदत्‌ तारकापूणं पूणचन्द्र॒ इवाम्बरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
५३. तारकापू्णं अम्बर में पूणंचनद्र समान वह राजा स्फूरित होत, विचकिल ^ ( पृष्प ) के 
उल्छास हास युक्त भवन मे पटुचा | 


ततो विमल्ङ्कण्डान्ते पानक्रीडां महीपतिः 
कतुं प्रचक्रमे तत्र॒ पूप्रमित्विभूषितः ॥ ४४॥ 
४४. तद उपरान्त वहाँ पर विमक कुण्ड के पास पृ मित्र से भूषित महीपति ने पानक्रीडा 
आरस्मकी। 


पित्प्रेमागतोत्सिक्तो हाज्यखानोऽथ भक्तिमान्‌ | 
वसन्तवणंनोन्मिभ्ां चाटरक्तिमबदद्‌ विभोः ॥ ४५ ॥ 


४५. पितृप्रेमामृत से सिक्त भक्त्िमान हाजीखान वसन्त वणंन मिधित राजा की चाटुक्ति' 
( प्रशंसा ) को | 


संगीतनादनिपुणान्‌ करूकण्टभृङ्गान्‌ 
कुत्वानिलं व्रततिलास्यविधानदक्षम्‌ । 
मीतग्रियं नरपते कयि सेवितुं त्वां 
प्राप्तो वसन्तचछतुचारणयचक्रवतीं ॥ ४६ ॥ 
४६. हे नरपते ! कलकण्ठ भङ्गं को संगीत नाद में निपुण तथा वायु को कता नतंन 


विधान में दक्ष बनाकर, चारण चक्रवर्ती वसन्त ऋतु गीतप्रिय आपकी सेवा हेतु उपस्थित हुमा 
हे, क्या ? 


पाद-रिष्पमी : ४५. ( १) चादुक्ति : सुशामद या मिथ्या 
केलकत्ता संस्करण की ३७६बी पंक्ति है । प्रशंसापूणं वचनो का प्रयोग; चापर्सी ! चाटुकितयों 


४३. (१) विचकिर : एक प्रकार की 


चेरी > से राजा अच्छा शासक नहीं बनता । 
चमेरी हँ । मदन वृक्ष का नाम भी विचकिल है । च 


पाद-रिप्पणी : 
५४. कलकत्ता संस्करण की ३७७बीं पवित ह । पाद-टिप्पणी : 
पाद्-टिप्पणी : ष 


कलकत्ता संस्करण की २३७८वीं पक्ति हं । वीं पक्ति हं । 
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श्रीवरकृर्तौ 
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मेषाडम्बरमम्बरं यदि तदा निनैष्टक्लोभा बयं 
नित्यं तीक्ष्णकरेण तेन दिषसे तत्राप्यहो बाधिताः | 
स्वामी नः शशभृल्लयोदयहतो दुःखादितीवागता 
उद्याने नरदेव सेवनपराः पुष्यच्छलत्‌ तारकाः ॥ ४७ ॥ 


४७. “यदि आकाश मेघाडम्बर ग्रस्त होत्ता है, तो हम रोगों ( त्ारामों ) की शोभा नष्ट 
हो जत्ती है ओर दिनिमेंभी सूय॑के द्वारा बाधित होतेह । हमलोगों ( ताराओं) कास्वामी 
चन्द्रमा घटाव-बढ़ावसे नष्टप्रायदहै।! है राजा! इस दुःख से मानो सेवा मे तत्पर तारकाय 


ही पुष्प छक से उद्यान मे भागयी है । 


पङ्ातङ्कलङ्कता जलमया ये भोगिदेहािंदा- 
सस्वदेशे विहधन्त्युपात्तविषयाः सन्मागविष्नोद्यताः । 
ते याताः स्वयमेव देव विलयं श्रीमसरतापोदया- 
स्मिन्‌ हषेमये वसन्तसमये प्रालेयपूरा यथा ॥ ४८ ॥ 
४८. "पंकात्तंक से करुंकित सवंशरीर को पीडाप्रद, सन्मागं से विघ्न हेतु उद्यत, जो जला- 


पूर" देश मं भआाकर, विसित होते है, है देव ! वे श्रीमान्‌ के प्रतापोदय से उसी प्रकार स्वयं 
समाप्त हो गये है, जेसे इस हषंमय वसन्त समय में प्रल्यपुरः ।' 


रु्वेति भूपतिहृष्टो हाज्यखानाय सत्वरम्‌ । 


सोवणंकतेरीबन्धमग्रमेयं 


समापिपत्‌ ॥ ४९ ॥ 


४९. यहु सुनकर प्रसन्न राजा ने तुरन्त हाजीखान को जागीर ( प्रमेय? ) रहित सुवणं 


कतरी ( द्रिका ) प्रदान किया । 


पाद-रिप्पणी | 

४७. कलकत्ता संस्करण की ३८०वी पंक्ति हं । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई; करकत्ता संस्करण की ३८८वीं 
पवित हं । 

४८. ( १ ) जकापूर : बाढ़ 1 

(२) प्रालेयपुर : तुषार कवा हिमपूर्णं। 
यथा--'ईशाचल प्राटेय प्छवनेच्छया' गीतः १. श्राखेय 
शीतम चलेदवर मीश्वरोऽपिः शिदुपार्वध 
४ : ६४ । 3 
पाद-रिप्पणी : 

कलकत्ता संस्करण की २८२वी पंक्ति हं । 


४९. ( १) प्रमेय 
जागीर मुकर नमूद । 


: जागीर रहितं अथवा 


(२) कतरी : पीर हसन चिखता है- 
बादशाह अपने तमाम बेटों में हाजीखाँं को सबसे 
ज्यादा मजीज रखता था ! इसके निरान में सुरुतान 
ने उसे एक जवाहरदार तख्वार बर्राने के अलावा 
मन्सब व जागीरं भी अता की ( पृष्ठं : १८५ } 1 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है--सुल्तान ने 


उसे सुनहरा पेटी प्रदान की ओर वह्‌ उससे सर्वदा 
सन्तुष्ट रहता था ( ४४४-६६८,) । 
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जेन राजतरगिणो 
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यैः सेवा कृता तस्य शाह्यादेशे विचायं तान्‌ । 
पुत्रस्नेहेन भूपारो पोषराष्ट्राधिपार्‌ व्यधात्‌ ॥ ५० ॥ 
५०. शाह्यः देश मेँ जिन-जिन लोगो ने उसकी सेवा कौ थी, विचारकर, राजानै उन्हें 


पत्र स्नेह से घोषः र्ट्‌ का अधिपति बना दिया । 


प्रष्यादयाक्षेपसिन्ष्वौधमग्नास्तान्‌ 
सथ्॒त्तीणान्‌ 


प्रसादपटपोतेन 


सेवकव्रजान्‌ । 
व्यधान्नृपः ॥ ५१ ॥ 


५१. आक्षेप ( निन्दादि ) रूप सिन्धु के ओघ में मग्न, उन सेवक समूहं को राजाने 


अपे अनुग्रहः रूप नाव द्वारा पार कर दिये । 


विद्रद्रीताङ्धिमस्येभ्यस्तस्मिन्नवसरे 


सुपः | 


¢ 
सुताप्त्यानन्दवाष्पाद्यो व्यधात्‌ कनकवषणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२. उस समय पुत्र प्राप्ति के आनन्द से वाष्पपूणं राजा ने विद्वानु, गायकं एवं भुत्यों 


पर कनक वृष्टि^ कौ | 





पाद-रिप्पणी : 

उक्त दखोकं कलकत्ता संस्करण का ३८३बी पवित 
तथा बम्बई संस्करण का ५०बां इलोक ह । 

५०. (१) शाह्य देश : हिन्दुस्तान । परशियन 
रेखक ने "दर हिन्दुस्तान" अथं किया ह 1 

श्रीवर नै सह्य देश का उल्टेख किया है । लेक 
या छे" स्थान सिन्धुं नदी पर लेह से उपर ह । यहां 
बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही सुन्दर पवंतमें सुदीहं। 
म यहां भा चुका) शाह्यका पाठभेद साह्य एं 
बाह्य देश भी मिलता है । उसके अनुसार परशियन 
रेखकों द्वारा वणित "दर हिन्दरस्तानः शब्द ठीक 
बेख्ता है ¦ काद्मीर में बाह्य" देश का सर्वदा तात्पर्य 
कादमीरके बाहर कादेश्च लगाया गयाह। वह्‌ 
स्थान हिन्दुस्तानमे ही होगा अतएव फारसी में 
"दर हिन्दुस्तान" लिखा गया है । 

(२) धोष राष्ट: एक गवया परगना है 
कुछ स्पष्ट नहीं होता । इस दाब्द का केवर यही 
प्रयोग किया गया है । इसका उल्लेख अन्य राज- 
तरभिणीकारों ते नहीं किया है। 


पादरिप्पणी : 

केलकत्ता संस्करण की ३८४वी पिति है 1 प्रथम 
पद के प्रथम चरण का पाठ सन्दिग्धहं । 

५१ (१) अनुग्रह : तवक्काते अकबरी में 
उल्लेख हं--हाजी खाँ ने निष्टा के हेतु कटिबद्ध होकर 
इस ओर कोई कसर उठा न रखी ओर अपने सेवको 
कोजो हिन्दुस्तान की यात्रा मेँ उसके सहायक थें 
सिफारिश करके उनके लिये बड़े-बड़े पद सुङुतान से 
रे ययि तथा अच्छी-अच्छी जागीर उनके लये 
निरिचित करायी ( ४४४ } । 


पाद-रिप्पणी : 

केङकत्ता संस्करण की ३८५बी पंक्ति ह । 

५२. ( १) कनके वृष्टि : कल्हण नै राजा 
क्षेमगुप्त के चयि ककण कौ कथा का उल्लेख किया 
है ( रा० :६ : १६१ )। श्रीवर कल्हूण का भनु- 
करण करता, जेनुल आबदीन को (कनकवर्षौ 
लिखता हं । राजा अभिमन्यु का अपर नामही 
कंकणवर्षी पड़ गयाथा (रा० : ६: ३०१) । 


१: ४ : ५३-५४ | श्रीवरकृता १३५ 


दत्तमागोपचाराथां राष्ट्रिया दशेनगताः। 
प्राप्तपदटरपरीधानमानतष्टा न केऽभवन्‌ | ५३॥ 
५३. दर्ानागत राष्ट्ियों को मागं व्यय दिया। इस प्रकार रेशमी वस्त्र एवं मान प्राप्त 
कर कौन से रोग सन्तुष्ट नहीं हए ? 
तान्‌ विलोक्य भवनोपवनादीन्‌ 
पष्पप्रपरिपूरितनोकः 
सस्तुवन्‌ मडवराज्यनिवासान्‌ 
प्राप जैननृपतिनेगरं खम्‌ ॥ ५४ ॥ 


५२. उन भवन उपवन आदि को देखकर मडवराज निवासियो को प्रशंसा करते हूए, पृष्प 
राशि से नाव को परिपूणं कर, जैन नृपत्ति अपने नगर पर्चा | 
इति जेनराजतरङ्किण्यां पुष्पलीलावणंनं ताम चतुथं: सगः ॥। ४॥ 
जेन राजतरंगिणी में पृष्पलीला वणंन नामक चतुथं सगं समाप्त हुमा । 


पाद-षिप्पणी : वी पवित तथा बम्ब संस्करण का ५४बां लोक ह । 
५३. कलकत्ता संस्करण की ३८६वी पक्ति ह । उक्त सर्गं मं अम्बर्ई संस्करण में ५४ इेलोक 
यथावत है ! कछकत्ता संस्करण के पंक्ति ३३५ से 

पाद्-टिप्पणी : ३८७ अर्थात्‌ ५२३ दछोक ह । नम्र संस्करण का 


५४. उक्त दलोक कलकत्ता संस्करण की ३८७ एक श्लोक संख्या २६ कलकत्ता संस्करण मे नही है 


पञ्चमः सगेः 


अत्रान्तरे उतप्राप्त्या निश्चिन्तः सुकृतीद्यतः | 
कुल्या नवनवाः केन्‌ प्रतिष्ठारसिकोऽमवत्‌ ।॥ १ ॥ 
१. इसी बीच पुत्र प्राप्ति से निरिचन्त एवं सत्तायं हेतु उत्त ( राजा ) नवीन कुल्याएं 
सुदवाते हुए, प्रतिष्ठा के प्रति रसिक हौ गया । 
कविः भ्रीजोनराजो यां स्वसंदभौन्तरेऽ्रवीत्‌ । 
्रन्थविस्तारभीत्या तद्रणनं न मया कृतम्‌ ॥ २॥ 
२. कवि श्री जोनराज ने जिन्हँं भपने ग्रन्थ मे छिखा है, ग्रन्थ विस्तार भय से वहू वणंन 
नहीं किया हें | 
एकेवास्त्यमरावती नयु पुरी साक्ञातनिर्माणका 
तलाप्यत्र सदा विमानवसतिरदैवादिषु श्रुयते । 
सोऽभूद्‌ भूमिपुरंदरः पुरशतं इवेन्नवं सवेतो 
यतेते निवसन्ति मानसदहितास्ते भूमिदेबादयः ॥ ३ ॥ 


२.स्वगंमेएकही वह्‌ पुरी अमरावती" है, जिसका निर्माण अज्ञात दहै। वहाँ भी सदा 
विमान निवाघ ही, देवता आदि में सुना जाता है । यहाँ पर सब ओर से सैकड़ों पुर का निर्माण 
करता, वहु भूमि पुरन्दर हआ, जिनमें मान सहित भूमि देव भादि निवास करते हैँ । 


भरीजेननगरे पश्वदशेऽव्दे या कृता पुरा। 
राजधानी नवास्युच्चा विद्धा देवगृहोपरि।। ४।॥ 


४. पन्दरहरवे वषं जेन नगर मेँ जो नवीन राजधानी बनायी वहु अति ऊँची एवं अपर 
देवगृहु विद्ध थी | 


पाद-टिप्पणी : सहासन सुवणं काथा। चारो भोर सुन्दर रमणीय 
१. उक्त शलोकं कलकत्ता संस्करण की ३८८वीं उपवन थे । जलस्रोत प्रवाहित थे । वहाँ सर्वदा 

पक्ति तथा बम्बई संस्करण का प्रथम इलोक है । वाद्य ध्वनि होती रहती थी ( वन० : ४२: ४२; 

पाद-टिष्पणी : उद्योग ० १०३ : १; अरण्य ० ४८ : १०}; यहा जराः 
३. ( १) अमरावती : देवताओं की पुरी मृत्यु एवं शोक नहीं होता । 

अर्थात्‌ इन्द्रपुरी, सुरपुरी है । इसका निर्माण विश्वकर्मां पार्दरिप्पणी : 

नेक्याथा। इसमे हीरे की स्तम्भावली थी। ४. ( १ ) पन्द्रह वषं ; सप्तपि ४५१५ = 


१;५ : ५-७ | 


श्रीवरकरता 


१३७ 


समौपे सुपतिश्चत्वारिशेऽ्थ वत्सरे | 


न्धं व्यधात्‌ |} ५ ॥ 


५. राजा ने चारीसवे" वषं उसी के समीप ईटा ओर ककडीमय नवीन राजप्रासाद निर्माण 


तस्याः 
दष्टिकादारुसवद्धं राजवासं 
कराया) 
यत्पृष्ठे स्वणंकल्शो भातिर्भाति 
हेमपद्च इवोन्पुक्तः 


र॒क्रण 


मनोहरः । 
भरुतकीतिना | & ॥ 


९६. जिसके ऊपर मनोहर स्वणं कलश शोभित होता है, मानो इन्द्र ने कीरिं सुनकर स्वणं- 


कलर गिरा दिया है । 


यदूद्राराग्रनियुक्तेभ्यस्तततत्कमं 


समादिशव्‌ । 


आजीवं सोऽवसद्‌ राजा राजधान्युञ्क्ितास्थितिः ॥ ७॥ 


७. जिसके द्वार पर, नियुक्त जनों को तत्‌-तत्‌ कमं का भदेश देते हुए, वह॒ राजा रोज- 
धानी कौ स्थिति त्याग कर, जीवन पयंन्त वहीं पर निवास किया । 





सन्‌ १४३९ ई० = विक्रमी १४९६ = हक १३६१ = 
केलि गताब्द = ४५४० वषं । 


( २) जैननगर : सारिका किंवा हरिपर्वत 
से अम्बुरहुर तक जैन नगरी विस्तृत थी । यह जेन- 
गंगाके तट परथी। जैनगंगा को आजकल कछ 
कूर कहते है । यह्‌ राजधानी अथवा राजदान्‌ नाम 
सेज्ञातथी। एक मतद कि जैनदबही जेननगर 
है ( तारीखे : रशीदी : पुण २४९} । 

मिर्जा हैदर लिखता ह कि यह्‌ भव्य इमारत 
१२ मंजिरोंकीथी। प्रत्येक मजिलमे ५० कमरे 
थे। भिर्जाहदरनं इसे सन्‌ १५५३ ई० मे देखा 
था । तत्पश्चात्‌ यह्‌ नष्ट हो गया । उसके गौरव की 
स्मृति में पर्वो, उत्सवो तथा रमजान अव पर सहि- 
लाए गाना गाती ह । 

रकं ने इसका उत्छेख किया हं ( शुक : 
२ : ६७ ) । जोनराज ने भी इसका उल्लेख किया हैं 
( जो० : ८६९ ) 1 यर्हा कौ आबादी सोवेरा से 
हरिपर्व॑त तक फटी थी । एक मत से मुसक्मि नास 

ज. रा. १८ 


नौराहरा तथा प्राचीन नाम विचार नगरथा1 इसे 
राजदान या राजधानी मिर्जा हैदर दृगक्ात के समय 
मध्य सोलहुवी शताब्दी तक कहते थे । 


पाद-टिप्पणी ` 

५. ( १ ) चालीसे वर्षं : सप्तर्षि ४५४० = 
सन्‌ १४६४ ई० = १५२१ विक्रमी = शक संवत्‌ 
१३८६ = कलि गताब्द ४५६५ वर्षं 1 


पाद-टिप्पणी : 
६. ( १) श्रुतकीति : प्रसिद्ध, विश्रुत, उदार 
न्यकिति मादि । 


पाद-टिप्पणी : 

७. श्री कण्टकौ संस्करण के उक्त श्छोकं का 
चतुर्थं पाद अर्थात्‌ द्वितीय पंक्ति का अन्तिमि भाग 
का पाठ मानकर अनुवाद करने पर अथं नही बेरा, 
बम्बई्‌ तथा करकत्ता संस्करण का पाठ मानकर 
अनुवाद करने प्र॒ यह्‌ कठिना दूर हो जातीह। 
श्री कण्ठकौर का पाठ हु--राजधान्युज्क्ितस्थितिः | 





१३८ जैनमराजतरगिणी [ १ :५ : ८११ 
यत्र॒वापीगता हंसा गीतशंसां स्वनच्छलात्‌ । 
र्वन्तीव समीपस्था गायद्गीताङ्धिसंस्छृतैः ॥ ८ ॥ 
८. जहां पर समीपस्थ वापीगत" हंस शब्द व्याज से, मानो गान करते, गायकों कौ गीत्त 
की प्रगंसा करते थे । 
यत्र॒ खवींकृतारातिः सुपर्वाधिपतियंथा । 
सर्वाः सुखगन्धवचवेणेरनयत्‌ सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 


९. जहाँ पर इन्द्र के समान शत्रु को नीचा कर, सुखपू्वंक गन्धं ' विद्या का आनन्द ठेते 


हुए, सब दिन व्यतीत्त केरता था | 


यदन्तरे सुविस्तीणः 


स्वंदश॑नमण्डपः | 


काचभित्तिमयो भाति तयभ्रसिहासनोज्ज्वलः | १० ॥ 
१०. जिसके मध्य सुविस्तीणं, काचमय, भित्तिवाला तथा त्रिकोण सिंहासन" से सुन्दर 


सवदन मण्डपर शोभित होता था | 


यद्र्माद्‌ 
वातोऽपि सफटो यातः 


धूपसंदभेनिभंरान्भुपसंभितात्‌ । 
परातघ्रांणसुखप्रदः ॥ ११ ॥ 


११. नुप सेवित, धृप-गन्ध-व्याप्त, जिसके ( राजप्रासाद ) मध्य से प्रातः सुखप्रद वायु भी 


सफल होकर, निककती थी | 


पाद-रिप्पणी : 

पाट-बम्बरई । 

८. ( १) वापी : वापी को दीधिकाया बावली 
कटूते है । वापी बडा आयताकार जलाशय होता 
है । उसमें शिलाबद्ध सीदियां होती है, जिससे उतर, 
जल ल्याजा सक्ता) सरोवर, कूप, वापी, 
तडाग सबके अर्थो मे अन्तर है--वापी चास्मिन्मर- 
कत शिखाबद्ध सोपान मार्गा--मेध° : ७६ । 


पाद-रिप्पणी : 

९. ( १ ) गन्धवं विद्या : ज्ञान विद्या, संगीत 
कला, शास्त्रीय संगीत को गन्धवं विद्या कहते है । 
भरत मुनि, जिनका काट लगभग दुसरी शती ईसा 
पूवं रखा जाता ह, उस समय से सारगदेव तेरहवीं 
शताब्दी तके शास्त्रीय संगीत की परम्परा मारतमें 


[कछया ण णी पर 


प्रचलित थी । मुसलमानी आक्रमण एवं भारत के 
पराधीन हो जाने के पदचात्‌, इरानी तथा मुसलिम 
देश प्रभावित संगीत का प्रचार दरबारोंका भआश्चम 
पाकर प्रचलित हो गया । भारत के प्रदेश एक दूसरे 
से दुर थे। उनमें अराजकता के कारण सम्पक नहीं 
रह गया था शास्त्रीय संगीत के स्थान पर देशी 
संगीतोका विकासदहोने ल्गा। शास्त्रीय संगीत 
परम्परा मिश्रित तथा स्थानीय रूप, व्यापक भारतीय 
रूप के स्थान परजने रुगी । नाम भी गन्धर्वं विद्या 
से बदर कर दसरा पड गया । 


पाद-रिप्पणी : 


१०. { १) सिंहासन : सोनेका बना था 
(२१६)) 


( २ ) मण्डपं : द्रबारे-आम । 
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श्रीवरकुतीं 


१३९ 


कदाचिन्लाहरं दुगं यत्रां द्रष्टुं गतो रूपः । 


राजवसि नवं कृत्वा 


जी्णोद्धारमकारयत्‌ ॥ १२ ॥ 


१२. किसी समय राजा यात्रा देखने के लिये, लहर दुगं गया । वहाँ राजवास का जीर्णो. 


द्वार कर, नया बनाया । 
समुद्रकोरादारभ्य 


यावच्छीदारकाबधि | 
तत्तन्नवनवावासवासबाल्यसुन्दरान्‌ 


|| १३॥ 


१२. समुद्रकोट^ से लेकर, द्वारका पर्यन्त, नये-नये इन्द्र गृह के समान, सुन्दर नवीन, 


भावासो से युक्त- 


नेननामाङ्कितान्‌ 
उपतीरं 


गरामानकरोन्नगभूषिता्‌ । 
महापञ्मभ्ीमत्पन्नगभूषितान्‌ ॥ १४ ॥ 


१४. जन' नाम से अंकित, नग भूषितः, महापद्म एवं श्रीमद्‌ पन्नग विभूषित, ग्रामो को 


उसके तट पर निमित्त कराया | 
तदन्नसत्रत्रप्तानामथिनां 


त्रिपुरेश्वरे । 


उद्रं मेदुरं क्षान्तो राजा रुम्बोद्रः कथम्‌ ॥ १५ ॥ 


१५. त्रिपूरे्वर' मँ उसके अन्नसत्रः से तृप्त, याचको का उदर परिपूर्णं हभा ओौर नही 
तो क्षमाशील राजा कम्बोदरऽ ( गणेश ) कैसे हुआ ? 





पाद-टिप्पणी : 

१२. ( १) छहुर्‌ : वर्तमान परगना लार दहै । 
पर्वकाक मे लहर कहा जाता था । सिन्ध उपत्यका 
का परिचमी अचर ह । तहसीर का केन्द्र अर- 
तस ह । 
पाद-टिप्पणौ : 

१३ (१) समुद्रकाट : वर्तमान स्ुन्दरकोट 
है । ऊलरकेकके पूर्वीय तटपरहै (रा० कं०: 
१ : १२५-१२६ ) ! सिधिडा के पैदावार के समय 
यर्हा चहर-पहल हौ जाती ह । इसका उल्लेख पुनः 
श्रीवर नही करता । 

(२) इारका : अन्दरकोट (रा० के० ; ४: 
५०६-५११ ) तथा श्रीवर० : ४ ३४७ । 
पाद-रिप्पणी : 

१४ ( १) जेन : जैनुरु आबदीन । 


४, 


( २) नग भूषित : वृक्षो से विभूषित, जेन 
ग्राम निर्माण कराया । यदिनगका अर्थं सात मान 
छ्य जायतो सात ग्रामोका निर्माण महपद्मसर 
के समीप कराया था । 

( २ ) पन्नग भूषित : पन्नग का अर्थं सपं 
होताह। स्पंनागको भी कहते है। महापद्मस्षर 
मे नाग अथवा जलसरोत आकर भिक्त थे । उन्ही 
की ओर श्रीवर संकेत करता ह । जंननामका ग्राम 
नाग ( जलस्रोत ) स्थानों पर निर्माण कराया । 
पाद-टिप्पणी : 

६५. ( १ ) त्रिपुरेदवर : श्रीनगर के समीप 
एक तीथं था) वर्तमान त्रिफर है उललेक से ३ मीक 
दूर हं (रा० :क०४ द्‌; ६: १३५८५; 
१२३; ७ : १५१, ५२६ : ९५६ } । 

(२ ) भअन्तसत्रे : श्रीव्र राजा के द्वारा 


९४० 


अन्नसग्रे 


जैनराजत्तरंगिणी 


कषितीक्षान्नैवंराहकषेत्रभूमिषु । 
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अस्तु नम्रशिराः रेषरिचलमिन्द्रोऽपि चाभवत्‌ ।॥ १६ ॥ 
१६. वाराहक्षेत्र^ भृमि पर, अन्तसत्रः मे राजा के अन्त से शेषनाग का मस्तक, नत हो 


गया ओर इन्द्र चकित हो गये । 


मरस्येभ्यो नित्यत्रप्तेभ्यः दक्ष्माणाममयं ददौ । 


मस्स्यानामन्नसब्रेण 


वितस्तासिन्धुसंगमे ॥ १७ ॥ 


१७. वितस्ता एवं सिन्धु के संगम+ पर, अन्नसत्र से नित्य तप्त, मस्स्यों से छोटी मछचिरयोः 


को अभयदान दे दिन। 
अधथिनामतित्रप्तानां 


श्रीरङ्करपुरे 


सृप्‌; | 


अपेक्ष्य विदधे छायां न फलानि महीरुहाम्‌ । १८ ॥ 
१८. राजा ने शंकरपुर" मे अत्यन्त तृप्त, अ्थियों के ल्यि, वृक्षो के फल की नहीं, बच्कि 


छायाः को अपेक्षा की। 


न क 


चखाये गये अन्नप्रं का उल्टेख आरम्भ करता 
ह । परशियन इतिहासकारो के उल्छेव से पता 
चकताह कि श्रीनगरमे रैनवारी स्थानें हिन्द 
राजा्गों के काठ से एक विशाल भवन में 
बाहर से भये तथा कादमीरस्थ तीर्थो एवं देवस्थानो 
की यात्रा करनेवाशों के लिय अन्नसत्र चलता था । 
जैनुर भावदीन ने एक भवन निर्माण कराकर, निवास 
तथा अन्नसत्र को व्यवस्था कर॒ दिया ( तुहफातुल 
सहवाव : २२६-२२७; प्तुहाते कूबराविया : पाण्डु 
२०० बी) । 

(३) छम्बीदर : गणेश का एक नाम 
लम्बोदर है । उनका उदर भोजन करने से उन्नत 
हो गया हं । श्रीवर यहां यही उपमा देता है कि 
अन्नसत्र मे याचक इतने तुष्त हो गये कि उनका 
पेट उन्नत हो गया । इससे यह्‌ प्रकट होतार कि 
सुखुतान जनक आदीन का पेट या तोन्द निकला 
था। शाब्दिक अर्थं भोजनम्‌, स्थूकाय, भारी 
भरकम, तोदवाला होता है । 
प्राद-रिप्पणी : 


१६. ( १ ) वाराहक्षेत्र : वाराहृूला समी- 


वस्थ स्थान वाराहक्षे्र तथा वाराहती्थं कहा 
जाता था । 

( २) अन्तसत्र : वह॒ स्थान अर्हा मूखो को 
भोजन दिया जाताहै। अन्नक्षेत्र तथा लंगर भी 
अथं होता है । 
पाद-रिप्पणी : 

१७. ( १ ) संगम : काद्मीर का प्रयाग = 
शादीपुर समीपस्थ 1 

(२) मखी : बड़ी मखछलियों का इतना पेट 
भरगयाथाकिवे छोटी को नही खा सकती थी। 
इस प्रकार राजा के कारण छोटी मछयियों कौ जीवन 
रक्षादहयो गयी । 

श्रीदत्त ने भावानुवाद कियाहै कि छोटी महछछ- 
लियो को प्रतिदिन भात विलाता था, जिसस उनकी 
रक्षाहो गयी थी। 
पाद-टिप्पणी : 

१८. ( १ ) शंकरपुर ;: वर्तमान पाटन = 
पत्तन ( रा० : क० ५ : १५६} 1 

(२) छाया : श्रीदत्त ने अनुवाद किया है कि 
याचको की प्रार्थना पर, जिन्हे वह खिकाता था, 


९४५ 


अन्नसत्रमविच्छिन्नं छत्वा 


जेनराजतर्सगणी 


[ १:५: २२ 
दुरपुराध्वना । 


गुल्कास्थाने व्यधाद्‌ राजा भारिकानभिसारिकान्‌ ॥ २२॥। 
२२. राजा ने सुल्कर के स्थान पर, अविच्छिन्न अन्नसत्र प्रदान कर, शूरपुरः मागं सं 


जानेवाङ़े अभिसारिकों को भारवाही बना दिया | 


"~~ ---~~ 





न+ ~~~ ~~~ “~+ ^ 
स = न ~ 


तट पररह । नगरमे दश्षसे ऊपर मसजिदे तथा 
जाठ जियारतें है । उनमें बाबा नसीवुहीन गाजी को 
जियारत सवसे बड़ी है । यह्‌ नदीके वाम तटपर 
नगर के उत्तर जामा मसजिदके समीपहे। वाद्- 
राही बाग सन्‌ १६५० ई० म दारा शिकोह के 
अदेश पर बनायागयाथा | द्र°: १:८२: १३; 
१: ४ :४;२: २०३; ४ :५३२। 


पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई 

२२. ( १) शुरपुर = हरपुर: (रा० : क० 
२: २२७;५ : ३९; ७ : ५५८; १२३४८ १३५५; 
८ : १०५१-११३४ आदि, भ्रीवर : १ : १ : १०७, 
१६९४; २ : ४२; ४:२९, ४४२, ५२९६, ५२३१, 
५५.८, ५८४, ६०६ । 


( २ ) अभिसार : शब्द यहा दिलष्ट है । अभि- 
सारका अथं जानेवाे मुख्यतः शीघ्र जानेवाला 
होता है। उन्हे राजा वै इतना भोजन खिला कर 
बोक्षिर कर दिया किं वे शीघ्र चलने या जाने योग्य 
नहीं रह गए थे । अभिसारका दसरा अर्थं एक 
अभिसार दे के रहनेवारों से छगाया जा सकता 
है । दर्वा-भिसार शब्द का एकं साथ प्रयोग किया 
गमयाहै। दर्वामिसार की दवं जाति ज्ेखम तथा 
चनाव नदियों के मध्यवर्ती पूछ तथा नौरा अचल 
मे रहती थी। पुराण, महाभारत तथा बृहत्‌ 
सहिता में पजाव की जातियों के सन्दभं में 
दर्वाभिसार का उल्लेख किया गयाहं। राजौरीका 
पवंतीय क्षेत्र दर्वाभिसुरमें भाता है। भीमवर इसी 


क्षेत्र मे एक खु राज्य था। कारमीर राजा उत्पला- 
पीड के समय यहु काश्मीर के अन्तर्गत था । शंकर 
वर्मा ने उस पर पुनः विजय प्राप्त किया था, जब वहू 
गुजरात, जो भीमवर के दक्षिण था, विजय हतु गया 
था। दर्वाभिसार का उल्लेख सिकन्दर के भभियान 
के समय भी मिल्ताह । वह्यका राजा सिकन्दर कै 
पास गयाथा । दवं एक जातिह। यहु बल्लावर 
तथा जम्मू मे रहृतीथी। द्वं जातिके साथी 
अभिसार जाति आबाद थी । इन्हीं जातियों केनाम 
परक्षेत्र का सम्मिङित नाम दर्वाभिसार पड़ गया 
था। अभिसारः का उल्लेख बुहत्‌सहितामे वराह 
मिहिर ने किया है । अभिसारः सेरम-चनाव के मध्य 
का अंचल था, जब कि एक मान्यता कै अनुसार दर्व 
चनाव तथा रावी के मध्य माना गया ह। द्वं तथा 
मभिसार दो जाति्यां तथा जनपद थें प्राचीन 
कालम दो जनपदोंको मिाकर भी नामकरण 
किया जाता था, जंसे काशी-कोशल आदि । महाभारत 
मे द्वं एवं अभिसारदो भिन्त जनपद माने गयेदहै 
( रा० : ८ . १५३१, १८६१; ४ : ७१२, १४६१; 
सभा० :५१ : १३; ४८: १२, १३, भीष्म० : 
९ : ५४; २७: २९; ५९ : १३; ९३ : ४४, बृहत्‌ 
संहिता : १४ : २९, अत्बेहू्नी : १ : ३०३; द्रष्टग्य 
टिप्पणी : ४ : ७१२) । 


इसी अथं के अनुसार भमथं होगाकि राजानं 
अभिसार निवासियों को जो अन्नसत्र मे भाग लिये 
थे, उन्हे इतना खिला दिया कि वे कश्मीर से अभिसार 
अपने देश जाने मे भारवाही व्यक्ति की तरह शिथिल 


हो गये थे। 


१: ५: २२-२४ | 


श्रीवरकरृत्ता 


१४९ 


गुणौ मूर्खो निराचारः साचारो यवनो द्विजः 


नापोषि यस्तदन्नेन कदमीरेषु स॒ नाभवत्‌ ॥ २२॥ 
२३. कारमीर मे एसा कोई गुणी, मूखं, निराचार, साचार, यवन, द्विज' नहीं रहा, जिसका 


उसके अन्न से पोषण नहीं हुमा । 


राुश्रीपतिधातृजहनुमलुभिः पूवं रवेरन्वये 
जातेनापि कृतः भरमस्तरिपथगा गङ्ंव जाता नदी । 
तेषां स्वाथंमभूद्रसो नरपतिः सोऽयं प्राथ पुन- 
दशेऽस्मिन्‌ स्वधिया नदीनंवनवा ननापथः कृष्टवान्‌ ॥ २४ ॥ 


२४. पूवं में शिव, श्रीपति, ब्रह्याऽ, 


ह सनु^ ने तथा सूयवंश मे उत्पन्न ( भगीरथः ) 


ने श्म किया, तब गगा ( अवतरण } हुभा, उन लोगो का उसमे स्वाथं था किन्तु यह्‌ नरपति 
परोपकार हेतु ही अपनी बुद्धि से, इस देश मे नाना पथवाली, नयी-नयी नदिर्था, निमित्त करायी । 


पाद-रिप्पणी. 

२१. पाठ-बम्बई 

२३. ( १) दहविजादि : वहारिस्तानशाही मे 
भी सुरुतान के इन पुण्य कार्यो का उल्लेख मिलता 
है (पाण्डु० फोलियो ४८ बी ०) । 
पाद-रिप्पणी 

२४. ( १) शिव-ब्रह्मा, विष्णु एव शिव 
त्रिदेव ह । शिव ईशान हं । विषपान करने के कारण 
इनका नाम नीलकण्ठ पड़ गया था । ग्यारहों खरक 
पिता है । किरात वेष धारण कर अलजुन से युद्ध तथा 
उन्हे वरदान दिया । गंगावतरण कै समय शिव नें 
गंगा का वेग अपनी जटा में रोकं छया था । भगवान्‌ 
शिव का आवास कंलास मानागयाहं। त्रिपुर का 
वध करते कं कारण इन्हु त्रिपुरारी कहा गयाहं। 
कामदेव को भस्म करदियाथा। शिवकेरारीरसं 
वीरभद्र पैदा हूए थे। वृषभ इनका वाहन है । वही 
घ्वजमभीरह) इन्हें चिनेत्र भी कहते है। तीसरा 
तेत्र खुलने पर पृथ्वीका संहार होता हं । इनके 
अनेक पर्यायवाची नाम हं । रिव योगी कह जाते 
है । ताण्डव नृत्य के जनक ह । नटराज हैं| 

(२) श्रीपत्ति : भगवान विष्णु = ल्कमीपति = 
नारायण । 


(३) ब्रह्मा : सुष्टि के सूजनकर्ता है । विष्णु 
सिचनकंर्ता एवं शिव संहारकर्ता हं । प्रजां के सरष्टा 
हे । विष्णु के समान ज्रह्या के भी अवतार-मानस, 
कायिक, चाक्षुष, वाचिक, श्रवणज, नासिकज, 
अण्डज एवं पद्मजं । पुराणोमेब्रह्याका चतुमुख 
रूप से वर्णन मिक्ताहै। ब्रह्याने अपने शरीरके 
भवभाग से सतरूपा नामक स्त्रीका निर्माण किया। 
वही इसकी पत्नी बनी । यह्‌ कथा बादइविल के आदम 
एवंदहौवासे मिखतीह। प्रथमतः ब्रह्याके पाचि 
मुखो का वणनह। कन्तु राकरके कारण यह्‌ 
पांचवे मुख से रहित हा गथा । ब्रह्मा एवं शंकर के 
विरोध को अनेक कथाये पुराणों मे प्राप्त है । मत्स्य 
एवं महाभारत के अनुसार इसके दरीरसेमुघ्युकी 
उत्पत्ति हुई हे । पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के चार मुखो 
से चार वेदो की उत्पत्ति हुई ह । पूवं मुख से गायत्री 
छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, रथंतर एवं अग्निष्टोम । परिचम 
से सामवेद, सप्तदश ऋक्समृह, वैरूप साम एवं अति- 
राज यज्ञ । उत्तर से अथर्ववेद एकविंश ऋक्सम्‌हः 
आप्तोर्याम, अनुष्टुप छंद एवं वैराज्ञ तथा दक्षिण से 
यजुवद, पंचदश ऋकसमृह, बृहत्साम एवं उक्थ यज्ञ 
उत्पन्न हृए थं । ब्रह्या की मानस कन्याओं मे सरस्वती 


उसे प्रिय ह । पद्मपुराण में त्रह्या के १०८ स्थानोंका 
निर्देश प्राप्त ह । पद्मपुराण के अनुसार ब्रह्माकी 


१४४ जैनराजतरंगिणी ५4. 
नवीनोदारकेदारभूम्युतन्नाः प्रतिस्थलम्‌ । 
ष ¢ [+ 
दूय वान्यफटः पष्य दृष्टः पवतसान्ननाः || २५ || 
२५. हर स्थान पर नवीन केदार? भूमि मेँ उत्पन्न धान्य-फर से पणं, पवत सहश, (धान) 


ठेर दिखायी देते थे | 

मायु कै पचास वपं वीत चूके ह । इसका रात्रिकाल 
ही नैमित्तिक प्रख्यकार माना जातादह। ब्रहमाका 
एक दिन ४३,२,०००००,०० वर्षं का माना जाता 
है । ब्रह्मा का एक वषं विष्णु के एक दिन के बरावर 
एवं विष्णु एक वर्प जकर के एक दिनके बराबर 
होता है । 

(४) जह. ` अजमीढ के पुत्र थं । माताका 
नाम केरानी था! अजमीढ के पिता हस्तिन्‌ नं 
हस्तिनापुर की स्थापना कियाथा। 

जन्हु एक वऋषपिदह। भगीरथ गंमा लाये । 
इनका नाम गंगावतरणके सन्दभमे आता हं) 
इनका यज्ञस्थर गंगा अपने प्रवाह मे बहा के गयी । 
क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल का पान कर लिया। 
देवों की प्रार्थना पर अपने कानसे गंगाको निकाल 
दिया । गगा को इनकी पुत्री कहकर जान्हवी नाम 
रखा गया हँ (रामा० : बाल० : ४२. ३५-३८); 
( आदि. ९९: ३२; अग्नि . २७८ : १६; 
वायु° : ९१ )। 

(५) मनु: आदि पुरुष । ऋवेदमे इसे 
पिता कहा गया ह । मानव जात्तिकोमनुक प्रजा 
मानाग्याहु। मनुने यश्चप्रथा का आरम्भ किया 
था। विइ्वका प्रथम यज्ञकर्ता ह! इसन सर्व- 
प्रथम हवि प्रदान कियाथा। इन्हने अग्नि की 
स्थापना किया था । चौदह मनबन्तर माने गये ह । 
प्रत्येकं मनवन्तर का एक मनु होता है । इस समय 
वैवस्वत मनवन्तर चछ रहा ह । प्रत्येक मन्वंतर के 
मनु, सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, अवतार पुत्र भिन्न होते 
ह| मनुकै द पुत्रथे। उन्होने राजवंश कौ 
स्थापना की थी--दश्षवांकु, अयोष्या-(इक्ष्वाकु वंश) 


१५ 


शर्यात्ति ( भानतं दे्च-शयति राजवंश ) नाभा तै 


~ ---~ ~~~ -- ~~~ ~~------~~ -~--- --~~ ~= ~~ ~न न= ५ न = नन 





दिष्ट ( उत्तर विहार-वैशाल राजवंश ) नाभाग 
( मध्य देश नाभाग राजवंश ), धृष्ट (वाहीक प्रदेश- 
धाष्ठंट क्षत्रिय राजवंश); नरिष्यन्त ( शक वंश ), 
करूष ( रेवा प्रदेश-~करुष वंश ), पृषध्र ( राज्य नही 
मिला), प्राशु ( वंश की जानकारी नही प्राप्त हं ), 
मनु की रचना “मनुस्मृति' छवा मानव धर्मशास्त्र हं । 


(६) भगीरथ : इषक्ष्वाकुवंशीय सम्राट दिलीप के 
पुत्र थे । प्रपितामह भस्षमंजस थे भौर पितामह 
अंशुमत थे । असमंजस के पिता राजा सगर के ६० 
हजार पुत्र कपिर मुनिके शापके कारण दग्ध हो 
गये थे । कपिर ने कहा दिवंगत आत्माभो को शांति 
गंगावतरण से होगी । अंशुमान तथा दीपने तप 
किया किन्तु सफ़ल नही हृए । भगीरथ ने हिमालय 
पर घोर तपकिया। गंगा पुथ्वी पर आनेके किए 
उद्यत हो गयी । गंगाका वेग रोकने के लिए भगीरथ 
ते शंकर की तपस्या किया । शंकर गंगा प्रवाह जटा 
टरारा रोकने के लिए तत्पर दहो गये। गंगावततरण 
हमा । भगीरथ गंगा को उस स्थान प्र जे गये जहा 
राजा सगर के ६० हजार पुत्र दग्ध हुए थे! गंगा- 
स्पशं से सगर पुत्र मक्तहौ गये गंगाकरा अवतरण 
भगीरथ के कारण हुभा था अतएव गंगा का नाम 
भागीरथी पड़ा। गंगावतरण के पश्चात्‌ भगीरथ 
पूर्ववत्‌ राज्य करने लगे । भगीरथ नै कालान्तर मे 
अपनी दानक्षीकता कै कारण प्रसिद्धि प्राप्त किया। 
महाभारत मे वणित सोह श्रेष्ठ राजां मे एक 
भगीरथमभी दहं, 


पाद-रिप्पणी : 
९५. (१) केदार भूमि : धान का खेत मथवा 
घातन की क्यारी, जरसे भरा खेत। 





१ : ५ : २६-३० | श्रीवरक्रता १४५ 


धान्यकूटच्छलान्नुनं साभूद्‌ धाभ्याः इचस्थली । 
प्राप्तोपाया प्रजा यस्माद्‌ वृद्धिमापद्‌ दिने दिने॥ २६॥ 
२६ धान्य के ढेर के व्याज से, वहु निङ्चय हो, धात्री की कुचस्थलो हौ गयी थी, जिससे 
तुप्त होकर, प्रजा प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त कर रही थी । 
दुलमोपद्रवानिष्टा यत्र॒ यत्राभवत्‌ क्षिति 
स सुय्य इव सस्याद्ां तत्र तत्राकरोन्तृपः ॥ २७॥ 


२७. जरहा-जहं, मूमि दुलभ उपद्रव ग्रस्त होती, व्हा-वर्हा, सुथ्य की तरह इस राजा ने 
सस्य सम्पत्ति पूणं किथा । 


¢ 


न तत्‌ स्थलं न कन्तारो नस देशो न सारवी । 
यत्र नानीय ल्या स्वाः स्वनामाङ्काः पुरीव्यधात्‌ ।। २८ ॥ 
२८. वह स्थर नहीं, वहू कन्तार (बन) नहीं, वह्‌ देश नहीं, वह्‌ भटवी नहीं, रहा इसने 
कुल्या^ काक्र, अपने नामकी पुरीन बनायी हो? 
नसानदीनतत्‌क्षेत्रंन सग्रामोनस्रा पुरी) 
न तत्‌ स्थानं न यद्‌ राज्ञा जैननामाङ्कितं कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
२९. वह नदी नहीं, वह क्षेत्र नहीं, वह्‌ ग्राम नहीं, वह पुरी नही भौर वहं स्थान नही, 
जिसे राजा ने जैन नामाकित नहीं किया । 
यत्व यत्राभवननिम्नः प्रदेश्स्तत्र इल्यया । 
व्यधाद्‌ राजा सरः पक्षिविसशृज्गाटभुषितम्‌ ॥ ३० ॥ 


२०. जर्हा-जहां पर, निम्न प्रदेशा था, वरहा कुल्या द्वारा पक्षी तथा कमल; शपर्गाट, विभूषित 
सरोवर बनाया | 


पाद-टिप्पणी : क० ५: ७२, ९८, १०९, ११८; ६ : १३३) । 
२६. (१) कुचस्थली : जिस प्रकार स्त्री के पाद-रिप्पणी: 

समतल छाती पर कुच उठेढेरकी तरह स्ते दहै, 
उसी प्रकार धानोकै ल्गेढठेरसे समतल खेत उटी 
स्थी तुल्य लगते थे । 


२८. (१) कुल्या = छोटी नहर : कुल्याम्भोभिः 
पवन चपल. शाखिनां घौत मूलाः (श० १ : १५) । 


श्रीवर ने यहाँ अनोखी उपमा प्रस्तुत कौ हं । 


पाद-टिप्पणी : 
२७. ( १ ) सुय्य : भवन्तिवर्मा का मंत्री । पाद-टिप्पणो 
अपने समय का चतुर अभियन्ता था । इसने वितस्ता पाठ-बम्बद्‌ । 
का जल प्रवाह बदक दिया था । उस्तकी योजना से ३०. कलकत्ता संस्करण की ४१ ६बीं पूर्वत तथा 


कादमीर की रक्चा जलष्ठावनों से हो गयी थी (रा० वम्बई का ३० र्रौक है । 
जै. रा. १९ 
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धान्यौ वारिधरो धरोपकरणोचयक्तः सदा जीवने- 

यः सिन्धोः सलिलं निर्थकतया निन्ये निकृष्यान्वह्‌ । 
कान्तारेष्वफलेषु केषु रुचिरं भुञ्चत्यभीक्ष्णं यत- 

स्तत्सेको दितसवेसस्यविभवो लोकः सुखी जायते ॥ ३१ ॥ 

३१. जीवन दारा धराका सदैव उपकार हेतु उद्यत, वारिधर, धन्य है । जोकि प्रतिदिन 
निरथंके सिन्धु के जल को लेकर, कुछ निष्फल बनो में, प्रचुर वर्षा करता है, उस जर के सेक से 
उत्पन्न, सवे सस्य के वेभवे से सम्पन्न, संसार सुखी होता है । 

रोके इक इति ख्यातं यदगाधं सरोवरम्‌ । 
तस्य प्रतिष्ठापरस्तावाद्‌ वणेनं कियते मनाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
३२. संसार मं डल^ नाम प्रसिद्ध जो अगाध सरोवर है, प्रतिष्ठा प्रस्ताव, उसका वुः 


वणंन किया नात्ता है | 


आ राजधान्या यद्‌ दीषं सुरेश्वर्याः सरोवरम्‌ । 
९ ~~ (~ ¢ 
नौकारूढोऽचरन्नित्यं व्योम्नीवेन्दुः सुनिर्मले । ३३ ॥ 
२२. राजधानी तक वहाँ सूरेद्वरी^ का सरोवर है, उसमे निम॑लाकाशच से चन्द्रमा सहश, 


नोकारूढ होकर, नित्य विचरण करता था । 


अचिपत्रा यत्रान्तः सोडीनाः पटयुन्दाः । 
पोता इवारुचन्‌ पोता राज्ञः शाङनिकान्विताः ॥ ३४॥ 


२४. जिसमे भरित्र (डाडा-चप्पा) रूप पत्रवारे उडते हुए परसे सुन्दर पाकुनिर्को^से 
अन्वित, राजा के पोत्तः (नाव) पक्षिसावक सहश शोभित हो रहै थे । 








पाद-रिप्पणी : 

३१. ( १ ) वारिधर : मेव = बादर । विक्र 
मकिदेवचरित मे विल्हण कवि नै वारिधर शब्द 
का सुन्दर रयोग किया है--नव वारिथिरोद्या- 
्होभि्भवितग्यं च निरातपत्वरम्यैः" ( ४ : ३ ) । 


पाद-रिप्पणी : 

३२. ( १) उर्‌ : इसका प्राचीन नाम ज्येष्ठ 
रद्र समीपस्थ सर' तथा “सुरेरवरी सर' था । आज- 
कर इसे डल कहते हैँ । राजतरंगिणी में प्रथम र 
डल" नाम का यहाँ प्रयोग किया गया ह | “इत्लं 
सर (जन: ४: ११८) नामसे उल का सम्बोधन 


न 1 आ 


कियागयादहै। यह श्रीनगर के पूर्वदिशा मेह, 
जेन : ४ : ११८ । 
पाद-रिप्पणी : 

३२. ( १ ) सूरेश्वरी सरोवर : उर केक है । 
डर तिन्बती शब्द ह जिसका अर्थं निस्तन्धता अथवा 
खामोशौ होता है (क० : ५ : ३७-४१ ; ९ : १४७; 
८ `: ५०९, ७४४; जोन० : ६०२) । श्रीनगर के 
पूवं हँ । जेन° : १ : ५ : ४०, शुक । 
पाद-रिप्पणी : 

३४. ( १) साकरुनिक : सगुन जानते वाके 
भथवा बहलिया दोनों रथं यहां कग सकता ह । पक्षी 


१:५:३५] श्रीवरछृतां १४७ 
तिरुप्रस्थागता यत्र तटिनी त्रिपुरेदवरात्‌ । 
संगच्छते सुरङ्कां यल्लूं द्रष्टुमिवोस्सुका ॥ ३५ ॥ 


३५. जर्हपर तिपुरेरवर+ से आयी, त्िलप्रस्थाः नदौ भानो संकार्को देखने के चयि, 


उत्सुक होकर, सुटंका की ओर जाती है । 


के साथ बहेलिया तथा नाव के साथ साकुनिक अभि- 
प्रायः अमिप्रेत है । 


(२) पोत : उक्त वर्णन उल्क काहै। 
पक्षी अपना डना फेला कर पंख फड़फडाता उडता है । 
नावसे पक्षीकौी उपमादी गयी दहै । नाव के दोनों 
ओर चप्पा ( डडि ) चख्ते है । वही पक्षीके पख 
है । नाव पर पारु ख्गता ह] वस्व लगते हं। 
या वस्त्रसे नाव धूपया वर्षा बचाने के लिये सजा 
याढक दिया जाता है। उन पर पताकाएं भी 
लगायी जातीदहै। पाल ओर उडिं से चरती नावे 
गहरे हरे जल पर, नीर गगन मे उडते पक्षी की तरह 
लगती ह । उल का यहु दृश्य वही समन्न सकता ईह, 
जिसने उल छेक कै तट पर खडा होकर, यह्‌ दद्य देखा 
होगा । सुदूर प्राचीन काल से जर परिवहन काश्मीर 
मे बहत विकसित रहा ह । वितस्ता, उल्छोर (उर) 
तथा उलू में सावे परिवहूनके काममे आती रही 
है । नावं छेदी तथा बहत बड़ी छोटे काच या जहाज 
की तरह बनती थी । भ्रीवर का पोत शब्द अर्थं 
पूर्णं है । वह यहां नाव शब्द का प्रयोग नही करता हं । 
नावे छोटी होती है! काद्मीर की बड़ी नावे समुद्र 
आरपार जानेवाले लकड़ी के जहाजों जितनी ही 
बड़ी होती ह, मजबूत तथा ऊंची समुद्री जहाजो से कम 
होती है । 

नावे मुख्यतया चार प्रकार की होती हं । खंच्चू' 
ढोनेवारी बडी बडी नावं होती है । यहु वितस्ता 
तथा ऊलरलेक मे चरती । डोगा दूसरी प्रकार 
की नाव होती है । उसमे रहने का स्थान बना होता 
है । हाउस बोट बहुत बडे होते है । वे चौडाई की 
उपेक्षा लम्बे बहत होते है । उनमें भोजन बनाने; 
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स्नान करने, निपटने तथा शयन एवं बैठने के चयं 
दो-तीन या चार कमरे बने रहतेह। वे भीतर 
खूब सजे रहते है । दिकारा छोटी नावे होती ह । 
उनपर गद्दा विछ रहता है ओर पीछेकी तरफ 
सज्जित एवं ठेकी रहती है । पयंटक पीके की तरफ 
वैव्ता है । माञ्ली किवा रहनी अगेकीतरफयखुलेम 
बैठकर चप्पासे नाव खैताह। मगनगामी पक्षी 
कलरव करते ह । नावे के चकते समय चप्पा के 
चलने पर कल~क ध्वनिं उत्तीहं। कार्मीरका 
नौका-भ्रमण महाभारत कार से प्रसिद्ध रहाहं। वह्‌ 
भ्रमण सुखद इसय्यि भी होता है किं डल काजल 
स्थिर रहता ह । उसमें धारा नही होती । वितस्ता 
कीधारामे भी साधारण ऋतु मे तीव्रता नही रहती 
अतएव भय नही होता । वितस्ता मे चप्पा के साथ 
ही बड़ी क्मगीसे भी नाव ढकेल कर भगे बढ़ते 
या पीके हृटाते ह । 

पाद-रिप्पणी : 

पाठ-वम्बर । 

३५. ( १ ) चिपुरेरवर . धरिफर आरा नदी 
तट पर हं । सर्वावितार मे उसे महासरित कहा गया 
है ( कण०५ : ४६, १२३; ६ : १३५, ७ : १५६१; 
जोन ६०१; जंन० : १:५५ १५, ६ : १३५) । 

( २) तिखप्रस्था : तिर्प्रस्था नदी आरा 
नदी की एक शाखा ह । रालीमार से कुछ अधोभागे 
जाने पर, यह्‌ शारीमार शाखा से अलग होकर उल 
लेक मे गिरतीहं। वहं उसे तेख्बल नाला कहा 
जाता ह । नीलमत पुराण तिलग्रस्था का उल्लेखं 
करता है ( १३७० ) (क० . ५:४६ ।। 





९१४८ 


श्रीपवतोऽपि 


जेन राजत्तररगणी 


पट्‌क्रोशस्तीथेस्नानफरेप्सया । 
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स्वसङ्गतिच्छलाद्‌ यत्र॒ मज्जतीव दिवानिशम्‌ | ३६ ॥ 
२३६ छ कोश तक ॒विस्तुत्त श्रीपर्वत भी, तीथंस्तान के फलगप्राप्ति की इच्छा से, अपने 
संसग के व्याज से, मानो रातत-दिन स्नान करता है | 
शैवरुन्ति द्मा यत्र कमटन्ति च पवेताः। 
पु्यश्च नागरोकन्ति जलान्तर्थत्र॒विम्बिताः ॥ ३७ ॥ 
२७. जहा जख में प्रतिबिम्बित द्रुम रेवा की तरह, पव॑त कच्छप को तरह एवं नगरियां 
नागलोक" की तरह छ्गती (माचरण करती) थी | 


यच्चलन्तृणभू्राटिङलानि 


तत्सौगन्ध्यमिवाघ्रातुमानतानीक्षते 


सरसौरुहाम्‌ । 
जनः ॥ २८ ॥ 


२८. रोग देखते थे किं चरते तृण एवं भूमि कौ शालिपु ज, मानो कमलो की सुगन्धि 


प्राप्त केरने के लिये, आनत हो रहै है | 


यल्लङ्कायुगलोरक्षास्वोदयद्वयसंभ्रमात्‌ | 
जाने याति रविः इवंन्‌ प्रस्यब्दमयनद्वयम्‌ । ३९ ॥ 
२९. युगल छृका^ देखने के कारण, अपने दो उदय के भ्रम से, सूयं मानो, प्रतिवषं दो 


अयनः करते हुए, जाते है| 


पाद-रिप्पणो : 

कलकत्ता एवं वम्बई मे 'सङ्कगति' मुद्रित हं । 
भ्रम के कारण 'सद्धाति' हो गयादहै। 

३६. ( १) श्रीपर्वत ` किसी पर्वत का ताम 
काद्मीरमे था । एकं दूसरा श्रीपर्वत आन प्रदेश 
मन्तरूर जिलामे ह। नागाजुन का वह निवास 
स्थान था । 
पाद-टिप्पणी : 

२७. ( १ ) नागरोक : भूलोक के नीचे स्थित 
पाताङखोके नागों का प्रमुखे निवास स्थान है 
(विष्णु° ४: ३: ७; उद्योग० : ९७: १) 1 नाग- 
राज वासुकी नागरोकका राजाथा। इसदेशकी 
स्थिति भूतल से सहस्त्र योजन दुर थी ( भार्व० : 
५७ : ३३; आदि० : १२७ : ६८) । यह खोक सहस्त्र 
योजन विस्तृत ह । इसके वारो भोर दिन्य परकोटे 


बने हे। वे चारों गोर स्वणं ईटो तथा मणि-मुक्ताओं 
से अलक्त ह । भत्तेक वापिर्यां स्फटिके मणिकी 
सोपानं से सुशोभित है । निर्मल जल की नदियां है । 
सुशोभित मनोहूर वृक्ष है । नागलोक का बाह्य द्वार 
शत योजन खम्बा तथा पाचि योजन चौड़ा है (आश्व ० : 
५८ : ३७-४० } । नंदा तटस्थित तपोवन तीर्थं मे 
स्नानकर्ता नागलोक प्राप्त करता है ( मत्स्य 
१९१, ८४ ) । 

पाद-रिप्पणी : 

३९. ( १ ) युग कंका : सोना लंका तथा 
रूपारुका से यहां तात्पर्य है ( वहारिस्तान० : 
पाण्डु० ; फो० ५३) 1 

( २) अयन : सूर्यं कौ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर 
एवं दक्षिण की गति । जिसे उत्तरायण तथा दक्षिणा- 
यण कहते हँ । उत्तरायण सूर्यं जब मकर रेखा 
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यत्र॒ तीरे सुरेदवयाः क्षत्रं युक्तिविशुक्तिदम्‌ । 
वाराणस्यधिकं भाति तीथेराजिबिराजितेम्‌ ॥ ४० ॥ 
४०. जिसके तटपर, तीथं पक्ति शोभित्त, भुक्ति एव विमुक्तप्रद, सुरेद्वरी कक्षे 
वायणसी" से भो भधिक शोभित होता है। 


विहारेरहार्श्व मदैः सुकृतकमंटः | 
आश्रमैरभरमै राजवासेः स्वर्गोपमां व्यधात्‌ ॥ ४१॥ 


५१. बिहारों एवं अग्रहारं से, सुरत कर्मठ मठो से, श्रम-निवारकं आश्चसों तथा राज 
निवासो से, स्वगं सहश बना दिया था। 
दीरधेश्चतुष्किकाहस्तैन्‌ स्यन्त इव घनताः 
द्यन्ते ये अनैद्‌ राद्धेमच्छत्रवरोदरः ॥ ४२ ॥मध्य युगलम्‌ 
४२. हैम छत्र से सुन्दर मध्य भागवाले सुखप्रद जिन्हं लोग दूर सै दोघं चतुष्किका (चार 
स्तम्भ) रूप हाथों से नाचते हुए के समान देख रहे थे ॥ मध्य युगलम्‌ ॥ 
येषां सिद्धपुरी नाम प्रसिद्धं सृपतेगृहम्‌। 
स्वसः कुरुते सिद्धविमानावङिविभ्रमम्‌ | ४३ ॥) 
४३. जिनमे सिद्धपुरी१ नाम का प्रसिद्ध राजा का घर भपते सौधं से, सिद्धौ के विमान 


[पि 


पंक्ति का भ्रम, उत्पन्न कर रहा था । 





से कर्व रेखा की ओर जाता है} दक्षिणायणमें 
इसके विपरीत गति होती ह अर्थत सकर रेखाकौ 
ओरसे कर्क रेखाकीभोर जाताह। दो प्क्षका 
एक मास, दो मास की एक क्तु, तीन ऋतुथो का 
एक अयन, दो अयन ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) 
का एक संवत्सर होताह। मकरसे भिथुन कीः 
राशियों को उत्तरायण अर्थात सायन मकर से ठेकरं 
सायन मिथुन कौ समाप्ति तक होता है । उत्तरायण में 
दिन बढता है । इसमें सूर्यं या चन्द्रमा पूर्वं से पश्चिम 
कोजातेहैँ) कर्कसे धनु की संक्रान्ति, जव सूर्यया 
चन्द्र की गति दक्षिण कीञोर होतीह । राशिचक्र 
६६ वषं ८ मास मे विपूवत्‌ रेखा का एक फरा पूरा 
करता है) यहुदोमभागोमे विभक्त प्रागयन त्था 
प्वादयन होता है । अयन संक्रम--मकरर एवं कके 
की सक्रान्तिहै। सूयं का क्रान्तिवृत्त विषुवेत्‌ रेखा 
को वषमे दोबार अर्थात ६ मासं पर काटताहै। 


1 
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जिस समय राधि एवं दिन दोनो बरावर हौतै हि, तो 
उसे अयन सपात्‌ कहते ह । गभावान से केकर मृ 
पर्यन्त सभी संस्कार उत्तरायणमे ग्राह्यहै। गीता 
स्पष्ट कहती ह-- 

अग्नि ज्योति रहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ 1 
तत्र॒ प्रपाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ 


धूमोराचिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चाद्मसं ब्योतिर्थोगी प्राप्य नि्वतते॥ 
पाद-रिप्पणी : 


४०. उर्वेत शोके करूकत्ता संस्करण का ४२६ 
वी पंक्ति तथा वम्बर्ईका ४० वाश्छोकह। 

( १ ) वाराणसी : काशी = वनारस । 
पाद-रिप्पणी ; 

पाट-बम्बर्‌ | 

४२. ( १ ) सिद्धपुरी . जोौनराज ने सिद्धि- 


१५० 


जीणां देवाह्या यत्र 


जैनराजत्तरगिणी 


राजधान्यन्तरैकृताः 
रत्यौक्नत्या निजस्थिस्या सत्यार्था भूयजा कृताः 


[ १:५ : ४४-४६ 


| ८४ || 


४४. जहूपिर, यजा ने राजधानी के अन्तगंत किये गये, जीणं देवारयो को धृति एवं 
उल्तति भाव के कारण निन स्थिति से, जिन्हे सत्याथं कर दिया | 


यत्र 


मर्व॑तृणक्छेदनिर्भेदोत्न्नभूस्थली । 


संचारिण्युवरा राज्ञा सफलां विष्ठिता धिया ॥ ४५ । 
४५. सच प्रकार के तुणो द्वारा, प्रवाह का निर्धारण (नियमन) करने से उत्पन्न, संचरण- 
शीर भूमि" को, राजा ने अपनी बुद्धि से, उवंरा एवं फ्वत्ती बनाया । 
एकत्र देशे यत्रान्तः सत्रे श्रीजैनवारिका। 
योगिनां पत्रपूजाथं कृतं मोगा्तस्मयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
४६. एक स्थान पर, योगियों के पाच पूजा हेतु, जेनवाटिका? नामक अन्न सत्र, भोगों 


के कारण विस्मयावहु था | 


पुरी का उल्लेख (जोन ० : ८७३) किया ह । शुके ते 
उल्लेख नहीं किया है । श्रीवर नै सिद्धपुरी नाम दिया 
है । जोनराज के उक्त र्लछोक को ही एक तरह उसे 
शब्दो के हेर-फेर से उसने लिखि दिया है । जोनराज 
ने सिद्ध" प्रसिद्ध" आदि शाब्द का प्रयोग उक्त इलोक 
मेँ किया ह । इससे अनुमान निकालाजा सकताहै 
कि “सिद्धपुरी" जोनराज वणित 'सिद्धि पुरी'है,जो 
उललेक पर थी। उल लेक सुरेदवरी क्षेत्र तक 
विस्तृत था । सुरेद्वरी सर उल क्तेक का प्राचीन नाम 
हे । जोनराज का सिद्धिपुरी तथा धीवर की सिद्धपुर 
एक पुरीकेनाम है) 


पाद-रिप्पणी : 
४४. ( १ ) देवालय : सुल्तान सिकन्दर वृत- 


रिकन द्वारा भंग किये मन्दरो के जीर्णोद्धारकीही 


आज्ञा नही दिया बत्कि कुछ स्थानो पर उन्हे उसने 
स्वयं पुनः निर्माण केराया । कुछ का जीर्णोद्धार 
किया । उसने माफी मूमि ब्राह्मणों को दिया । राजाभों 
के समय ब्राह्मणों कोजो दिया ग्याथा, उसे नही 
लिया ( म्युनिलल० : पाण्डु० ७० ए०; बहारिस्तान 
शाही : पाण्डु : ४८ बी°} | 


पाद-रिप्पणी : 

५५. ( १) संचरणशील भूमि : तैरता सेत, 
कारमीरी मे "राधः कहते है । यह कगभग ६ फीट 
चौडा होता ह । इसके चारों कोनो पर लदा गाड़कर 
उर में बधि दिया जाता है। यह नाव की 
तरह तरता कही भी ठे जाया जा सकता है । घास- 
फस या नरक बधि कर उस पर मिटृटीरलत दी 
जाती हं ( बहारिस्तानलाही : पाण्डु० : को० ५३; 
तारीख रशीदी पृष्ठ ४३४ ) । 

(२) उवंरा ` बहारिस्तानशाही ( पाण्डु 
५१ बी० ) मे उस्लेखह कि सुल्तान मे दल्दली 
भूमिका पानी निकर्वा कर उसे कृषोपयोगी उर्वर 
बनवा दिया | 
पाद्-रिप्पणी : 

४६. ( १) जेनवाटिका : इसका उत्टेल 
जोनराज तथा शुक दोनों नही करते । श्रीवरनेभी 
इसका उल्लेख केवर एक बार यही किया ह । 
जँनुरु आवदीन नै अपने नाम से वासिका लगवाई 
थी । इसख्यि नाम जैनवारिका पड़ गया था । 

पौर हसन ङिखिता है--सुल्तान ने जैनगिर में 


१ : ५ : ४७-५० | 


मदयपुष्करिणीमध्यसंक्रान्तः 


श्रीवरकृत्ता 


१५१ 
स्वाददिप्सया । 


यत्रेति द्विजरानोऽपि योगिवक्रान्तरे धम्‌ ॥ ४७ ॥ 
४७. पुष्करिणी मध्य योगिचक्र के अन्दर प्रतििम्बि्त, चन्द्रमा भी जहाँ, स्वाद की छिप्सा 


सेही अत्ताथा। 


भूपतिर्भोजयन्‌ योगिसहसर 


मीृदीक्षणम्‌ । 


निष्कम्पमकरोन्नित्यं फ त्प्त्या फिं समाधिना ॥ ४८ ॥ 


४८. राजा ने सहस्रो योगियो को आंख मून्दने तक, (पूणं तुप्ति पयंन्त) भोजन कराकर, 
निःरकमस्प कर दिया, फिर तुप्ति एवं समाधि से क्या काभ? 


आहारमनु 
दिवीव 


तीवोदयत्कोत्यां 
क्रियते यत्र स्वां रसवती प्रजा | ४९॥ 


रसवतीभिया । 


४९. तीत्र उदय होती, कीतिशाकिनी, रसवतीर श्री ने स्वगं के समान, आहार के पर्चात्त, 


जहौ पर सब प्रजा को रसवत्ती बना दिया | 
पक्रान्नराश्योऽदभ्रा 


विभ्रत्यभ्रभ्रमच्छस्रशरदश्रशरियोपमाम्‌ 


यत्राश्चगुत्रमग्रदाः। 
|| ५० || 


५०. जहां पर, एेरावतत+ कौ पत्नी का श्रम उत्पन्न करनेवाटी, प्रचुर पक्री अन्न राशियाँ 
आकाश मे चूमते शुभ्र शरद ऋतु के मेघ के समान शोभित हो रहे थे 





एक बाग बनवायाथा। वहदो वर्गं मील्मेफला 
था। इसमे तरह-तरह के दरख्त बौर फू ख्ग- 
वाये थे । इसके चार कोनो पर चार आलीश्ान 
इमारत बनवा कर, इस बाग को भअजूब रोजगार कर 
दिया था । इस बागके इर्द-गिदं उमराव अराकीन 
सल्तनत की ऊची-ऊची कोठियां थी, जो फूल भौर 
फुरवारी से सजी हुई थी ( पृष्ठ : १७४ } । वाटिका 
शब्द बाग काही संस्कृत सूपह। मेरा अनुमान ह 
कि श्रीवरकारीन जनवाटिका यही बाग ह, तथापि 
दस पर ओर अनुसन्धान की आवश्यकता ह । पीर 
हसन गौर लिखता है--“दस बाग को तमाम पैदावार 
ओर आमदनी उलमा ओौर फजनला को बतौर जागीर 
बख्य दी थी' ( पृष्ठ १७५ ) । 


पाद-टिप्पणी : 
पाठ~-बम्बह । 





प्रथम पद रंलोक के प्रथम चरण का पाठ 
संदिग्ध ह । 

४७. ( १) योगीचक्र : एक मतसे यह्‌ 
स्थान श्रीनगर का जोगी कंकर स्थान ह । रैनवारी 
तथा सार नहर के समीप हं । 
पाद-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

४९. ( १ ) रसवत्ती : शुद्ध स्वरवती राशिनी 
या रसपूर्ण एवं रसीी । रसवती का अथं रसोर्द- 
घर भी होता ह । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई 

उक्त लोक कलकत्ता संस्करण का ४२६ र्वा 
तथा बम्बरई्‌ का ५०बां ररोक ह । 

५०. ( १ ) एेरावत : देवराज इन्द्र का हाथी 


१५२ 
यत्राधर्ममूृगं 


संमिरुत्सारसारावं श्रूयते 


जेन राजततरगिणी 


हन्तुं शृङ्गनादमिषाद्‌ व्रुवम्‌ | 


[ १: ५: ५१-प४ 


ग्रगयारवः । ५९१ ॥ 


५१. जहाँ पर्‌ श्ंगनाद^ के व्याज से, अधमं रूप मृग को मारने के लिये, मिधित खलकार- 


पूणं, मृगया ध्वनि सुनी जाती है | 
सामोदकामनिमुक्तमोदका 
भरमधर्मोदका 


यत्र 
जग्धेजाता राज्ञः 


योगिनः | 
प्रमोदकाः | ५२॥ 


५२. जहां पर, आनन्द निभंर योगियों का भोजन के श्रम से, निकलनेवाला पसीना, राजा 


को प्रसन्न करता था 


योगिस्फुरत्करक्लिष्टदधिदिग्धासनच्छलात्‌ | 


योगाच्छरिकलास्रावास्तत्रेवान्त 


इवाद्य तन्‌ ।॥ ५३ ॥ कुलकम्‌ ॥ 


५३. योगियो के हाथों ने कप्त, दधिपुणं भोजन के छर से, मानो उसी बीच योगसे 
शशिकला का साव ही, दोभित हो रहा था । कुलकम्‌ । 


मारो नम नदी तस्माद्‌ पितस्तान्तरमागता। 


कैवलं याभवत्‌ 


पोरस्नानपानप्रयोजना ।। ५४ ॥ 


५४. वहां से वितस्ता मे आयी मारी, (महासस्ति) नाम की नदी पूरवासियों के केवल 


स्तान-पान प्रयोजन हतु हुई । 





भौर पूर्वं दिशा का दिग्गज हं । इसका र्ग श्वेत तथा 
दति चार होते ह। समुद्रमंथतसे प्राप्त १४ रत्नों 
मे एक रतनहु। इरावतीका पुत्र होने कै कारण 
नाम एरावत पडाथा। 

एेरावत की पत्नौ एेरावती है) राप्तो नदी 
काभीषएकं नाम ह । च्नमाकी एक बीथीहै, 
जिसमे अर्रेषा, पुष्य ओर पुनर्वसु नक्षत्र पडते है । 
पाद-रिष्पणी : 

पाठ-~-नम्बई । 

५१. ( १) श्ृगनाद : वन पशु कै शिकार 
करने के छिये 'हकवा' किया जाता ह । रिकारको 
चारों त्तरफसे भेरी, नगाडा, ्पुगनाद आदि कर 
शिकार स्थान पर षेरकर कते हँ । वर्ह मचान पर 
बैठकर अथवा पैदल शिकार किण जाता है । शिव 
के गण ्छुगनाद करते ह । अतएव नाद पविच्र माना 

जाताहु। 





पाद-टिप्पणी : 

५२. श्टोक के प्रथम पदके प्रथम चरण का 
पाठभेद सन्दिग्ध हं । 
पाद्‌-रिष्पणी : 

५३. करकत्ता संस्करण का उक्त शलोक 
४३९बां पक्ति ह । उसके पश्चात्‌ कुलकम्‌" मुद्रित है । 

पाठ-बम्बर । 
पाद-रिप्पणी : 

५४. ( १ ) मारी : श्रीवरको प्रतीत होताह 
कि कारमीरके प्राचीन नामोका ज्ञान कम था! उसने 
महसरित का नाम मारी अर्थात वर्तमान 'मार' नामं 
नही दिया है, जो मारी तथा मार का मूल संस्कृत 
नाम हं । महासरित का भपश्रंह मारी अथवा मार 
है (द्रष्टव्य ; नवादरुल भखवार : पाण्डु० : ४५ बी; 
क०२:३३९३४९, जन०: ३ : २७७; ४: २९)। 


१: ५ : ५५-५६ | 


श्रीवरकृता 


१५३ 


हस्तिकणांभिधे क्षेत्रे युक्त्या राज्ञा प्रवेशिता । 


सिन्धुसंगमपयन्तं 


निर्भिता 


शालिनालिनी । ५५ ॥ 


५५. राजा ने युक्तिपूवंक इसे हस्तिकणं' नामक क्षेत्र में प्रविष्ट किया भौर सिन्धु-संगमः 


तक इसे शालि नाली युक्त कर दिया | 
मृतानां देददाहेन 


स्वगंदो 


नगरान्तरे । 


स मारीसद्गम. ख्यातो जातः सङ्गाद्‌ वितस्तया । ५६ ॥ 
५६. नगर मे मृतकों का दाहु^ करने से स्वगंप्रद, वह्‌ मारी सगमः, वितस्ताके संगसे 


प्रस्यात हो गया | 





इस नहर द्वारा श्रीनगर तथा उक समीपवर्ती ग्रामीण 
अंचल से व्यापार आदि होता है । यह्‌ नहर शादीपुर 
तक बढ़ाकर, संगममेंमिलादी गयी थी} इस नहर 
पर सात पुल बने थे। नहूरके दोनों तरफ बधि ट्टे 
मन्दिरो से प्राप्त शिरखण्डोंसे बधि दिया गयाथा। 
यह्‌ भी जनश्रूति हू, नहर का पेटा अर्थात्‌ तक पक्की 
ईट भादि से बिदछछाकर मजबूत बनाया गया था । 
पाद-रिप्पणी : 

५५. ( १ ) हस्तिकणं : यह स्थान व्याघ्राश्रम 
के समीप था। व्याघ्राश्रम का वतमान नाम वागहौम 
ह । दच्छिन पौर परगनामे हं । वितस्ताके दक्षिण 
तटपर बहुत दुर नहीह। यहु मरहोमसे २ मीर 
दक्षिण-परिचम है । प्राममे एकनागहि) उसे आज 
भी हस्तिकणं नाग कहते है । इसका उल्टछेख विज- 
येरवर, अमरेरवर माहात्म्य तथा तीर्थो एवं नीरुमत 
(८८५) मे भी उल्छेख भिता ह (रा०;:५ः 
२३; द्रष्टव्य संय्यदमरी : तारीखे कामीर : ३७) । 

( २) सिन्धु संगम : सिन्धु वितस्ता संगम 
जिसे कारमीरी प्रयाग कहते है, जो इस समय शादीपुर 
ग्राम के समीपदहं। 
पाद-रिप्पणी : 

५६. ( १ ) दाह : श्रीनगर मेँ स्मशान वितस्ता 
तथा महासरित या मारीके संगम प्रथा । यही पर 
दाह क्रिया की जाती थी । कल्हूण ने राजा उच्चल 
( सन्‌ ११० १-११११ ई० ) के दाह संस्कारका 

जे. रा. २० 


वर्णन किया ह । यह स्थान वितस्ता तथा महासरित 
के संगम पर एकद्वीपपरथा (रा०:८ : ३३९) । 
श्रीवर के वर्णन से प्रकट होता ह 1 उसके समयमेंभी 
वितस्ता तथा महासरित के संगम पर स्मद्यान चार 
सतान्दी तक एक स्थान पर पूववत्‌ बना रहा । उसका 
स्थान परिवर्तन नही हृभा था । 

(२) मारी संगम : वितस्ता महासरित संगम 
स्थान । मारी, मर, महासरित एक ही नामके 
पर्याय ह । कुछ विद्वानों ने माहृरी नदीको मारी 
माना है 1 यहु गर्त है । माहुरी नदी मच्छीपुर पर- 
गना की मबुरनदीरहै (नीक : १३२० }। 

आर्यो मे दाह संस्कार मृदुर पूवंकाल से प्रच 
कित है । आर्य जह गये अथवा उपनिवंश बनाये, 
वहाँ उन्होने दाह संस्कार प्रचित किया । गाडने 
की प्रथा सेमेटिक है! वेवलोन तथा सुमेर मे गाडने 
मौर फूकने की दोनों प्रथायं प्रचक्तिथी । फूकने के 
पश्चात भस्म एक कुम्भमे रखा जाता था। इस प्रकार 
के पात्र ईशा ३ सहस्रे वषं पुवं निप्पुर मे भिले 
है! आधुनिक सुरधुरु लगाश के समीप तथा एक 
हिन्वा मे शवदाह्‌ के चबूतरे मिले है, जिनपर राव 
रखकर फूका जाता था । दव मृत्तिकाके बक्सया 
कफ़न मे रखा जाता था । उसे अग्िपर रख देते थे । 
मृत्तिका पात्या केसमे शरीर भस्महो जाताथा। 
भस्म पात्रमे रखकर कुल के शवाजिर मे गाड दिया 
जाता था । अक्कद तथा सूमेर मे शवदाहू प्रथा खूब 
प्रचलित थी । 


१५४ 


यसशे्रणराः केन किङ्कराः 
शवदाहोस्थमणगृह्ण्‌ 


पौरेभ्यः 


जैनराजतरगिणी 


॥ १: ५ : ५७ 


पञ्चवारिकाः | 
सुल्फमन्वहम्‌ ।। ५७ ॥ 


५७ समय पर जिसके क्षेत्रपाल, पञ्चवारिक, भृत्य, पूरवासियों से प्रत्तिदिन शवदाहं 


का दुल्कः ग्रहण करते थे । 





यूनान के नियोख्िथिक कारम माडने कौ प्रथा 
थी परन्तु हौमर काल मे शवदाह को प्रथा प्रचलित 
हो गयी थी 1 मध्य तथा दक्षिण यूरोप मे मी गाड्ने 
के स्थान पर, दाह की प्रथा प्रचल्ति थी) 
उत्तरी यूरोप तथा दक्षिणी इटली मे दाह प्रथा 
प्रचलित थी। जापान मे दवदाह्‌ कौ प्रथा 
प्रचलति है! रोममे भी दाह्‌ प्रथा प्रचलित 
थी । स्छेविक जाति में लवदाह्‌ प्रचलति था । यूरोप 
मे सुद्र प्राचीन काल मे शवदाहु की प्रथा प्रचलित 
थी । संक्षेप यें इस निष्कर्षं पर पटहूवा जा सकता हं 
कि आर्यमापा-भापी, मारक्तीय, यूनानी, रोमन, 
केट्टिक, स्पिटोनिक, टथेनियन, दक्षिणी रूस, नीपर, 
द्नीस्तर, कारपेथियन के पूर्व, वेस्सरविया, वात्कन 
पेनिनरुला के उत्तर प्रचलित था । 


यहूदी गाडते है । यहूदियो की परम्परा का 
अनुकरण करते हए, ईशायी तथा मुसलमानों मे भी 
गाडने की प्रथा प्रचल्तिहं। जिन आर्यं देशोंने 
इशायी तथा मुसखिम धमं स्वीकार कर लिया, वहं 
रावदाह की प्रथा समाप्त हो गयी तथा गाडना 
घामिक कृत्य मान लिया गया । बौद्ध देशो मे राव- 
दाह्‌ की प्रथा प्रचलित हो गयी । बौद्ध भिक्षु निश्चय 
ही फूके जाते ह । तिन्बतमे भी बौद्ध छामा फूके 
जादे हैँ यद्यपि साधारण जनता मे शाव नष्ट करने 
की अन्य प्रथा्ये मी] 

रायौ देशो मे भी अव रोग बिजली से शव- 
दाह की भोर खैटने लगे ह । इलायी तथा यहुदियों 
मे यह मत फर रहाह कि बिजली से रवदाहु करना 
घर्म विशुद्ध नही ह, क्योकि शवदाह्‌ के प्राचीन प्रथा 
के विर्द्धही धामिक पुस्तकोमे लिखा गयाह। 
मुसछ्िमि देश दस्त“ दिशा मँ बहत पीछे हँ । यद्यपि 





बडे नगे मे अर्हा कञ्रिस्तान वनाने केलिए भूमि 
का अमावहै, वर्ह विचार विजी द्वारा रावदाहं 
करानेकी हो रहार यह्‌ माननाही पड़गाकि 
शवदाह की प्रथा अधिक व्चानिक है । पारसी रोग 
न तो शवदाह करते है ओौर न गाडते है । क्योकि 
उनका मत है क्ति पुथ्वी, जरु तथा अग्नि पवित्र हं। 
उन्हें शव अपित करने से वे भपवित्र हो जाते ह, जो 
उनके धर्म विरुद्ध ह । पुराने इरानियोंमे पारसी 
धर्मके पूर्वं वरल मे मरणासन्न तथा वृद्धौ को 
कृत्तो से खिलवा दिया जाताथा। मग्गी लोग शव 
को कृत्ता तथा पक्षियो को खाने के क्षि छोड देते 
थे । सीधियन जाति भी अपने शवो को पक्षियों से 
खिल्ाकर बचे हृए पजर को गाडती थी । तिन्बत 
मे सभी प्रकार अपनाये जाते थे! कछ पक्षियों को 
खिलाते थे, कुछ जन्तुओं से पूरा शरीर खिला देते 
थे, कुछ नदियों अथवा जलाशय मे शव प्रवाह कर 
देते थे तथा राजा ओौर बडे लोगो का शव इमवाम 
कर रखते शे । 

पाद-टिप्पणी । 

प्रथम पाद के द्वितीय चरण का पाठ सन्दिश्ध हू। 

५७. ( १ ) क्षेत्रपाल : राजा के खास महल 
के निरीक्षक का नाम क्षेत्रपारुथा ( इण्ड० `: एण्टी- 
क्वेरी . १५ : ३०६ तथा इपिश्राफिक इण्डिया° : 
१७ : ३२१ )। 

( २ ) पञ्चवारीक : एक तत्कारीन राज्य- 
कर्मचारी । 

( ३ ) शुल्क : हिन्दुओं से स्मशान मे शवदाह्‌ 
करनेके किए सिकन्दर बुतशिक्रनके समयसे कर 
र्गादिया गयाथा1 स्मरान पर शवदाह करने 
प्र भी प्रतिबन्ध था। निकटस्थ मुसछिम आबादी के 


१ * ५ 6 ८ ८ ] 


मत्पितप्रमये राजा विज्ञप्तः 


श्रोवरकृतां 


११५ 


म 
स॒ मयकृदा | 


दण्डयित्वा किरातांस्ताज. शवशुल्कं न्यवारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८. एक समय अपने पिता की मृत्यु पर, मैने राजा से (शुल्क कौ) बात कही, तो उसने 
उन किरातो को दण्ड देकर, शव-शुल्क निवारित कर दिया । 





रोग रावदाहु करने पर॒ आपत्ति करते थे । जैनुल 
आबदीन ने यहु कर उठादियाथा। 


पाद-रिप्पणी : 


५८ (१) किरात्त : हिमालय निवासी मरुतः 
एक जाति ह, जो कारान्तर मे आसाम तथा विन्ध्य 
पवत तक फल गयीथी। किराती जति से किरातं 
जाति को सम्बन्धित करने का कुछ विद्वानों नै प्रयास 
किया है, जिन्होंने नेपा कै एक भाग पर शासन 
किया था किरात देश एक समय तप्तकरुण्ड 
से रामक्षेत्र तक फैला बताया गया है। तप्तकुण्ड 
को राजगृह तथा मु गेर समीपस्थ विहार का तप्तकुड 
मानते है । रामक्षेत्रको रामटेक था रामगिरि होने 
का अनुमान ख्गाया गया ह । य्ह पर किरात कुछ 
विन्ध्याचर पर्वतीय जातिर्यां सानी गयी है । काला- 
न्तर मे किरात शब्द पर्वतीय, मभ्य अथवा अर्ध- 
सम्य एवं अनायं जातिके छ्एि क्ढहो गयाथा 
( शवितसंगम तन्त्र २: ७ : २९)1 किरातो का 
वणन, कम्बोज तथा कादमीरियों के साथ महाभारत 
तथा पुराणों मे किया गया है । महाभारत में किरात 
को एक भारतीय जनपद माना गया ह ( भीष्म० : 
२ : ५१-५७) । बृहत्‌ संहिता ने भी किरातो के दश 
का उल्रेख किया हु। उससे प्रकट होता हं कि काहमीर 
की सीमा अथवा कादमीर मे अथवा भारत के 
उत्तर-परिविम भागों मे किरात जाति निवास करती 
थी । किरातो का उदयम आखेट तथा जंगली भओौषधि 
आदि खोदना बताया गया है ( अथवं० : १०४; 
१४ ) । वाजसेनीयी संहिता (३० : १६ ॥ तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में किरातो को गुहाम निवासी रूप 


मे चित्रित कियागयाहै। रामायणमे किरातोंका 
वर्णन मिक्ता है । रामायणमे किरात नारियों के 
तीक्ष्ण जडो का वर्णन किया गया हैं । उनका रंग सुवणं 
की तरह कहा गया है ( बा० कि० : ४० : २७ } 1 
महाभारत में उन्हे म्लेच्छ तथा पवंतीय एवं हिमालय 
पर्वतवासी बताया गया ह (कण०° : ७३ . १९-२०; 
दरोण० : ४, ७; सभा० : २६) । प्रागज्योतिषपुर 
के समीप अर्जुन तथा किरातोमे युद्ध हमा था 
( समा० : ५२ . ९-१२) । वे फल-फूरमोजी, चम- 
वस्त्रधारी, भयानक अस्त्र चखानेवाले तथा क्रूरकर्मा 
कहे गयेहै। खारवेलके अभिरेखम चीन एव 
किरात का एक साथ उतल्टेख ह । इसी भाधार पर 
कुछ विद्रानों ने उन्हें मगोल जातीय होने कौ सम्भा- 
वना प्रकटकीरहै। कुमारसम्भव मे काल्दिसनें 
उन्हे हिमालय मे देवदार वृक्षों कै मध्य मृगो 
को खोजते चित्रित कियाह। साचीके स्तुपपर 
एक किरातमिक्षुके दान का चच्र हं! इसी 
प्रकार नागार्जुनी कोडा में एक अभिलेख मं किरात्तो 
का उल्लेख ह । मनुस्मृति मं उनकी ब्रात्य क्षत्रियो मे 


गणना की गयी है ( १० : ४३-४४) । तुखसीदास 
तेभी रामायणमे किरात जाति का उत्छेख किया 
है--मिकहि किरात कोल बनवासी । वैषानस, वदु, 
गृही उदासी ॥ मध्ययुग तक किरातोंको जंगी 
अथवा बनवासी माना जाता था उनकी गणना 
कोल आदि जंगली जातियों के साथ को गी थी। 
यहाँ पर श्रीवर नै किरात बन्द उनडोमोंके लिए 
विशेषण कूप मे प्रयोग किया दहै, जो बनवासौ तुल्य 
निम्न कोटिकेथे। 





१५६ 


ततः प्रभति तत्स्थाने षिमाना 
(४ नद्रेषिम्छेच [कद्‌ १ १५ 
दशेनदेषिम्लेच्छानां हृदयः 


दद्यन्ते 


जैन राजतरंगिणी [ १ 


: ५ : ५९-६२ 


नगरान्तरे । 
समम्‌ ॥ ५९ ॥ 


५९ उसी समय से नगर में उस स्थान पर, दशंनद्रेषी म्लेच्छो" के हूदय के साथ, विमानी 


(सामान्य) जन जाये जाते थे। 


निरगहा वयं जाता इतीव रिषिकाहकैः 
छत्रहस्तेः प्रचुत्यन्तो दृश्यन्ते वाघनिःस्वनः 


|| ६० ॥ 


९०. हिमलोग प्रतिबन्ध रहित हो गये--दसलियि मानों शिविका? वाहक हाथ मे छत च्य 


वाद्य ध्वनि क साथ नाचते हुए दिखायी दे रहे थे । 
यत्र॒ राश्चाप्यवारिताः | 


दिगन्तरीयया रीत्या 


प्रियायुगमनं 


नायश्चितामारहय 


कुवते ॥ ६१ ॥ 


६१. बाह्य देशः की नीति के अनुसार जहाँ पर, नारियां चितारोहणः कर, प्रिय का अनु- 
गमन करती थीं मौर राजा उन्दर वारित नही करता था । 


अर्थिसंघोपकाराथं 
विहारं बहुविस्तारं 


पौराणां 
तत्संगमतटे व्यधात्‌ ॥ ६२ ॥ 


सुकृती नृपः | 


६२. युक्ती राजा ने उस (मारी), संगम तट पर, पुरवासियों के अथि संघ के उपकार हेतु, 


बहुत विस्तृत विहार निर्माण कराया | 





पाद-रिष्पणी : 

५९. ( १ ) म्लेच्छ : मुसर्मान ¦ मुसलमानों 
ने सिकन्दर बुतरिकन के समय से रावदाह्‌ स्मशानं 
मेँ बन्द कर दिया धा । शव क्रिया करने वारे डोम्ब 
भादि मुसलमान हो गये धे अतएव वे भी मृतक कर्म 
नही कराते थे । मुसलमानों ने जब देखा फि जैनुल 
आबदीन ने स्मशान मे शवदाह्‌ की आज्ञा निःशुल्क 
देदी ह, तो उनका हृदय जरु उढा 
पाद-रिप्पणी : 

६०. ( १} शिविका : अरथी = शिविका में 
रव रे जाने की प्रथा रामायण कार स है । 
श्रीवर के इस वर्णनसे प्रकटहोताहै कि का्मीरी 
शिविकार्मे भी शव लूजाते थे) शव पर छत्र लगाते 
थे । रावयात्रा बाजों के साथ होती थी । शिविका 
का अथं अर्थीभी होताहै। श्रीवर शिविका 


जेनुरु आबदीन के पुत्र हैदरदाह का शव छे जाने 
का वर्णन करता है ( जेन०ः: १: ७: २२६; 
२ : २०८ } । 
पाद-टिप्पणी : 

६१. ( १) बाह्य देश 
अभिप्रायह। 

(२) सती : सतीप्रथा कादमीर मे प्रचित 
थी । रानी देवी वाकपुष्टा का अपने पत्तिके साथ 
सती होने का प्रथम उदाहूरण कादमीर मे मिलता 
है (रा०३:५६)। म 


: य्ह भारतवषं से 


कर्मर मे पुरुष भी 
पत्नी के साथ देहत्याग करते थे । राजा जटखौकने 
स्वतः स्वपत्नी सहित शरीर त्याग किया था । मिहिर 
कुर स्वयं चितारोहण किया था। बाह्य देशका 
अनुगमन शब्द से पता चल्ताहुं कि सतीप्रथा उन 
दिनों कदमीर मे बन्दहौो गयीथी। क्योकि नन्वे 
प्रतिशत कादमीरी मुसखमान हो गये थे मौर सती 
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पारावारे परदे । 


गृहश्रेणिमणित्रातनायकभ्चियमापतुः | 
अन्याः प्रतिष्ठास्तत्कालं सज्ञा स्वस्थेन कारिताः । ६३॥ 


६२. नदी के दोनों तट पर, यह तथा हाज्य विहार के गृह श्रेणी रूप मणि समूहो मे, 
नायक मणि की शोभा प्राप्त कर रहै थे । स्वस्थ राजा ने उस समय अन्य भी प्रतिष्ठाएं करायी ? 


श्रीहर्षो नृपतिवभूव कविताराज्ये तदा येऽभवन्‌ 


सर्वे ते कवयः किमन्यदपि ते घ्रदाः सियो भारिका 


सन्त्यद्यापि कृतानि तैः प्रतिं पद्यानि विद्यानिधी 
राजा चेद्‌ गुणवान्‌ गुणेषु रसिको रोको मवेत्‌ तादृशः ।॥ ६४ ॥ 


९४. राजा श्री हषं" हभ, उस समय कविता के राज्यमें जोखोगयथे, 


वै सब कवि हये, 


अधिक क्या कटु १ वे रसोदा, स्त्री एवं बोन्ञा ठोनेवाले ही क्योन रहै ह? आज भी उनके 
बनाये पद प्रति घर में ह । राजा यदि गुणी एवं विद्यमान एव गुणो के प्रति रसिक हीतता है, तो 


खोकमभीवेसाहो ही जात्ताहै। 


तशा विक्चारास्ता धर्माथं गुणशालिना । 
कृता याभ्यः भुतः शब्दस्तकेव्याकरणोद्धवः । ६५ ॥ 
६५. गुणशारी राजा ने घमं हतु, विशाल छावसालायें बनवायी, जिनमें तकं एवं 


व्याकरण का शब्द सुना जाता था | 


प्रथा प्रोत्साहित नहीं की जाती थी ( स्युनिख : 
पाण्डु० : ७० ए तथा बहारिस्तान शाही ` पाण्डु० : 
४८ बी ०; तवक्कतिं० : ३: ४२३६; फिरिस्ता २; 
३४२ ) । 
पाद-रिप्पणी : 

६३. ( १ ) हाज्य विहार : श्रीनगरमें था। 
केवल उत्छेख मिक्ता है । 
पाद-रिप्पणी : 

६४. ( १) हषं : कास्मीर का राजा हषं 
( सन्‌ १०८९ से सन्‌ ११०१ ई० ) था । वह॒ राजा 
कलश (सन्‌ १०६३-१०८९ ई०) का पुत्र था । कल्हण 
के शब्दों मे हषं भति रूपवान, शक्तिशाकी ? युवक 
था । साहसी था । कलाप्रेमी था भौर संगीत कला 


न्न 


पारगत था। वहु राणा कुम्भके समान वीर्‌ के साथ 
ही संगीतन्ञ था। वह गीतकार भी था। उसके 
रचित गीत कल्हण के समय तक कादमीरमें गाये 
जाते थे । उस समय संस्कृत एवं साहित्य का प्रचार 
कारमीर में खूब था । श्रीवर कै वर्णन से प्रकट होता 
है कि हषं रचित पद हषं की मृत्यु एवं मुसलिम राज्य 
स्थापित द्यो जानेपर भी, लोकप्रिय थे) रुगभग 
चार शताब्दी तक जनता उनके माधुयं एवे कान्य का 
रस केती रही ¦! जनु आबदीन की मृत्यु के पर्चात 
परियन का अत्यधिकं प्रचार होने के कारण, आजं 
हर्प के गीतोंका नतो संग्रह मिल्ताह, न उसकी 
कोद रचना प्राप्त है । द्रष्टव्य ( रा०: ७; ८३९ 
१७३२ ) । 
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आचायंपुस्तकावाससहायान्नसमृद्धिमिः | 
पाठयन्‌ सर्वविद्यानां बधेयामास मण्डलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
६. अ(चायं, पुस्तक, आवास, सहायता, अन्न, समुद्धि दारा (छात्रों को) पढ़ते हुये, सभी 
विद्याओं के मण्डल (राजा ने) विस्तृत कर दिया । 
न व्िद्यसुखयोः संधिस्तेजस्तिमिरयोखि । 
इति व्यथं वचक्चक्रे युनीनाममयप्रद्‌ः ॥ ६७ ॥ 
९७. मुनियो के अभयदाता राजा ते विद्या! भौर सुख मे, तेज ओर तिमिर के समान 
सन्धि नहीं होतो, इस बात को व्यथं कर दिया | 
सोराज्यसुखिते देशे विद्याम्यास्षपरायणे । 
अकादृक्षीत्‌ सवेदारोग्यं सृपतेः सखस्य चान्वहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
६८. सुराज्य से सुखौ एवं विद्याभ्यास-परायण देश में, जनता प्रतिदिन अपने भौर राजा 
के स्वंदा आरोगय कौ अभिलाषा करतो थी । 
राज्योत्पस्या सपस्ताद्‌क्‌ तुष्टोऽभून्न प्रतिष्ठया । 
(~ ५. न 
पथा पाण्डतसामभ्या यमम्यामावदद्‌ गुणः ॥ 8९ ॥ 
६९. प्रतिष्ठा युक्त राज्यो्पत्ति से, राजा उतना सन्तुष्ट नहीं हृभा, जित्तना पण्डित 


सामग्रो को प्रत्िष्ठा^ से, गुणों के कारण, जिसे वह्‌ सर्वो्कृष्ट जानता था । 





पाद-रिप्पणी : 

६७. ( १) विद्यया एवं सुख : विद्रान दरिद्र 
रहते है । उन्हें सुख नहीं मिलता 1 यह्‌ प्राचीन कहा- 
वत हं । सरस्वती का वाहन हंसहै । रक्ष्मी का 
वाहन उल्लर ह । पुरातन कासे कथा प्रचक्ति है 
कि लक्ष्मीपति विद्वान नही होता सुख लक्ष्मी से 
मि्ताहे। हं्तकोदिनिभ्रियह। उल्ल्‌ राति में 
निकर्ता है । प्रकाश मे उसकी आंखें बन्द हो जाती 
है । प्रकाश से वहु भागता हं । हंस प्रकादय मेँ सरोवर 
परे भ्रमण करता है । उसकाश्रमणही मनमें सुख 
पैदा करता है। खउल्टर्‌ की वोटी एवं उसका 
घर में आना अशुभ माना जाता है । हंस सुभ विया, 
गुण का एवं उल्ट्‌ भन्ुभ, अप्रकाश्च एवं मूढता का 


प्रतीक है । सरस्वती तथा रक्ष्मी की गति विरोधी 
है! दिशा विरोधी ह । उनमे सन्धि, मेक नहीं 
होती । इसी प्रकार प्रकारा एवं अन्धकार एक दूसरे 
के विरोधी ह, उनमें सन्धि नही होती । किन्तु राजा 
घनी होकर भी, लक्ष्मीपति होकर भी, सरस्वती के 
प्रसाद का पात्र बनं गयाथा। उसे विद्या के साथ 
सुख प्राप्त था । 


पाद-रिप्पणी : 


६९. ( १ ) प्रतिष्ठा. सुल्तान विद्वानों की 
प्रतिष्ठा किया । उन्ह दान किया । उनके निवास के 
किए + नौशहुर मे ग्यवस्था किया ( बहारिस्तान 
शाही : पाण्डु० : ४६ ए० तथा ४७ ए० } । 


१ : ५ : ७०७३ | 


येषां 
तेऽपि 
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स्वप्नेऽपि पाण्डित्यं नाभृज्जातुचिदन्वये । 
भूपग्रसादेन जाताः पाण्डित्यमण्डिताः ॥ ७० ॥ 


७०. स्वप्न मे भी, जिनके वंग मेँ कभी पाण्डित्य नहीं हुभाथा, वेभी राजाकी कृपासे, 


पाण्डित्य में दोभितत हो गये थे। 
धिता 


जीवनोपायेदवेन एलदाः 
याताः सहस्श्षाखत्वं विद्याः 


सदा । 
कल्पलता ईव ॥ ७९ || 


७१. देव (राजा) ने सद जीवनोपायं से फलप्रद, विद्याओं को वधित किया, जिसे वे 
कल्पलताओं? के समान, सहस्त्र साखाओं वाली हौ गयी थी । 


नसा विद्या न तच्छिल्पं न तत्काव्यन सा कस। 
शरीजैनभूपते राज्ये नाभूद्‌ या प्रथिता श्वि ॥ ७९॥ 
७२, वहु विद्या, वह्‌ शिल्प, वह काव्य, वह्‌ कला नही थी, जो कि जन राजा के राज्यम 


पृथ्वी पर, प्रसिद्ध या प्रचित नहीं हो गयी ? 


विदुषां मान्यतां दृष्ट्वा भूपतेगुणिवान्धवात्‌ । 
फादक्षन्ति स्मापि सामन्ताः पाण्डित्यं नित्यमादरात्‌ ॥। ७२ ॥ 
७३ राजाके गुणियों के प्रति बन्धुभाव, एवं नित्य समादर के कारण, विद्वानों की 


मान्यता देखकर, सामन्त लोग भी, पाण्डित्य की कामना करते थे । 








पाद-रिप्पणी : 

७०. उकंत इलोक कलकत्ता संस्करण कौ ४५६ 
वीं पंक्ति तथा बम्बई का ७०बां इलोक हं । 
पाद-रिप्पणी : 

७१. ( १ ) कल्प्ता : इन्द्र के नन्दन कानन 
की रता सब इच्छायं को पूरी करती हँ--नाना 
फलैः फति कल्पतेव भूमिः--(भतु° : २ : ४६ 
तथा १:९० }) कल्पकर्ता दान का भी उल्टेख 
मिलता ह । सुवर्णं की दस कताएं तथा सिद्धि, मुनी, 
पक्षी आदि बना कर दान किया जाता हु। 
पाद-रिप्पणी : 

७२. भरतमुनी के नाट्यशस्त्र का देलोकं १ : 
११६ उक्त इरोक का पूर्वाद्धं ह: 

“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाव्दि नसा.कला। 
नासौ योगो न ततु कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यच्च दृश्यते ॥ 
।) ११६॥। 








(१) विद्या : जैनुरु आवदीन के समय 
विदेदरोसेभी विद्रान लोग राजाश्रय प्राप्तं करलं कै 
ले प्रवेश किये । उनमे सेय्यद मुहृम्भद रूमी, 
काजी सैथ्यद अली शिराजी, संम्यद मुहस्मद सुरि 
स्तानी, काजी जमाल, सय्यद मुहम्मद सीस्तानी 
आदि मुख्य थे। वे अपनी अन्मभूमि त्याग कर 
कारमीर मे आबाद हो गये ( बहारिस्तान शाही : 
पाण्डु० : ४८ बी ०-५६ ए० } । काजी जमारु जो 
सिन्धसे आया था, उसे सृल्तान ने काजी बनाया 
( तारीख हसन : पाण्डु० : ११९ एण; हैदर मल्किकं 
पाण्डु० : ११८ बी०, ११९ बी° ) । सौलाना कबीर 
जनु आबदीन का शिक्षक था। वहु हैरात पठने के 
लिये चला गया था । उसे सुल्तान ने बुलाकर शेखुल 
इस्लाम बना दिया ( तारीख हसन : पाण्डु० : १२० 
ए० ) । मुल्ला अहमद, मुल्ला नादरी तथा मु्ला 
फतदही राजकवि थे (बहारिस्तान शाही : पाण्डु ; ५६ 
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निदाघकष्े विषमः ग्रतापो 
दहेद्‌ धरस्ियां तृणगुल्मपूगान्‌ । 
वन्द्यो न केषां धनकाक एको 
यो जीवर्नैस्ताच्‌ बिततान्‌ करोति ॥ ७४॥ 


७४. निदाघ काल में विषम प्रताप (ऊष्मा) पुथ्वी पर, त्ृण-गुल्म-कुंजो को दग्ध कर देता 
है, एक घन किनके लिये वन्दनीय नहीं है, जो जीवन (जरु) दानकर, उनको पुनः वित्त (विस्तृत) 


केर देता है। 


शेकन्धरधरानाथो यवनैः 


प्ररितिः परा 


पुस्तकान्‌ सकलान्‌ सर्वास्तिणान्यग्निखिादहत्‌ ॥ ७५ ॥ 
७५ कुछ समय पूरव, पुथ्वीपत्ति सिकन्दर ने, यवनः से प्रेरित होकर, समस्त पुस्तकोऽ 


को, तृणग्नि के समान पूर्णं रूप से जला दिया | 


तस्मिन्‌ के बुधाः सर्वे मौसुलोपद्रवाञ्जवात्‌ । 
गृहीत्वा पुस्तकाच्‌ सवान्‌ ययुदृरं दिगन्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
७६. उस समय मुसलमानों के तेज उपद्रव के कारण, सब विद्वान समस्त पस्तके लेकर 


दिगन्तर ` (दूर देशो) मे चले गये | 


ए० )। कुछ अन्य विद्वानों मे मुल्ला परसा बुखारी 
तथा सय्यद मुहम्मद मदानी का नाम उल्छेखनीयहं 
( बहारिस्तान शाही ` पाण्डु० : ४६ बी० } । 
पाद-रिप्पणी : 

७५. ( १ ) सिकन्दर : सिकन्दर बुतशिकन । 
कारमीर के शाहमीर वंश का छठवां सुल्तान था । 


उसने सन्‌ १३८९ से १४१३ ई० तक कारमोर पर 
दासन किया था । 


( २) यवन = मुसलमान : यवनं का अत्या- 
चार सिकन्दर के समय बढ गयाथा ( जोन० : 
५२३८६१३ ) । जैनुर भावदीन ने अपने पिता की 
विरोधी नीति सहिष्णुता एवं धर्मनिरपेक्षता चाया । 
आइने अकबरी मेँ भी उल्लेख मिलता है कि जजिया 
उठा दिया गया । गौहत्या बन्द कर दी गयी ! वहु 
बड़ा गुणी सुल्तान था } उसने धर्म के नास प्रर किसी 
का दमन नहीं किया । इसयिये उसका आदर तथा 


प्रतिष्ठा सब खोग करते थे ( पृष्ठ : ४३९ ) । 

( ३ ) पुस्तक : बहारिस्तान शाही : पाण्डु° : 
४६-४७ मे सिकन्दर कै पुस्तक नष्ट करने के सन्दभं 
मं लिखा गया है-- "सिकन्दर बृतशिकन ने समस्त 
पुस्तकं जलवा दी। सिकन्दर ने शालीमार का 
ताराब हाक परगना में बनवायाथा। कारमीर के 
समस्त संस्कृत ग्रन्थों से ताङखाब भर द्विया गया। 
वहाँ किताबें टिदिड्यों के समान एकत्रित हो गयी 
थी । तालाब मेँ उन्हे भरने के पश्चात्‌ उन पर मिदी 
डारु दी गयी ताकि वे सड जाय । 
पाद-टिप्पणी : 

9६. ( १) दिगन्तरं : कारमीर के बाहर 
अथवा कादमीर त्याग से अभिप्राय ह) द्रष्टव्य 
टिप्पणी : जैन० ` १:१: १३९; १:८३: ११३; 
१ : ७ १७३ । दिगन्तर का शाब्दिक अर्थं होता 
है, दो दिशाओं के मध्य का स्थान। 


१ : ५ : ७७-८० ] 


श्रीवरकृता 


१६१ 


किमन्यद्‌ द्विनवद्‌ दे स्वै ग्रन्था मनोरमाः | 


कथावकषेषतं याता, 


पद्मानीव 


हिमागमे । ७७ ॥ 


७९. अधिक क्या वर्णन करे, इस देश में ब्राह्मणों की तरह सभी ग्रन्थ उसी प्रकार कथा 
शेष रह्‌ गये, जिस प्रकार हिमागम के समय कमल । 


सुमनोवन्छमेनात्र राज्ञा 
नवीकृताः 


भूषयता क्षितिम्‌ । 
पनः सवे मधुनेव मधुव्रताः ॥ ७८ | 


७८. सुमन्नोबल्लम नुप ने पृथ्वी को भूषित्त कर, उसी प्रकार सबको नवीन बना दिया, 


जिस प्रकार वसन्त ऋतु भ्रमरो को । 
पुराणतकमीमांसाः 


पुस्तकानपरानपि | 


दूरादानाय्य वित्तेन विद्वद्धयः प्रत्यपादयत्‌ ॥। ७९ ॥ 
७९. पुराण, तके, मीमांसा एवं अन्य पस्तकं को वित्त द्वारा दूर'से म॑स कर, विद्वानों 


को प्रदान किया। 


मोक्षोपाय इति ख्यातं वासिष्ठं ब्रह्मदशेनम्‌ । 
मन्ुखादृणोद्‌ राजा श्रीमदाल्मीकिमाषितिम्‌ | ८० ॥ 
८०. मोक्षोपाय के ख्ये, प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि कृत वासिष्ठ' ब्रह्मदशंन को राजा ने मेरे 


मुख से सुना । 


पाद-रिप्पणी : 

७७. ( १ ) ग्रन्थ : द्रष्टव्य टिप्पणी : १:८५: 
७५ । 
पाद-रिप्पणी : 


७९. (१) दूर : सुल्तान ने हिन्दुस्तान, इरान, 
इराक, तुकिस्तान मे अपने आदमियों को ग्रन्थ खरी- 
दने अथवा प्राप्त करने के लिये भेजा ( बहारिस्तान 
शाही : पाण्डु° : ४७ बी ०; तारीखे हसन : पाण्डु० . 
१२० बी°; हैदर मर्कलिक : पाण्डु० : १२० ए० ) | 

जहाँ ग्रन्थ खरीदे नहीं जा सक्ते थे, वरहा के 
लिये भदेश दिया कि किपिको प्रचुर धन देकर, 
उनकी प्रतिलिपि करा री जाय (बहारिस्तान शाही : 
पाण्डु० : ४८ ए० } । 

सुल्तान ने एक बड़ा पुस्तकालय इस " प्रकार 
तैयार कर लिया था, जो फतहुराह के समय तक 

जै रा. २१ 





-------~ ---- ~" ~~~ ~ ~ ~------------------------ 


कायम रहा । तत्पश्चात्‌ साहमीरवंरियो के गृहुयुद्ध 
तथा विदेी आक्रमणों के कारण नष्ट्हौ गया। 
(तारीखे हसन : पाण्डु० : १२० बी०; हैदर मल्किक : 
१२० ए० )। 





पाद-टिप्पणी : 

उक्त इलोक कलकत्ता संस्करण की ४६६बीं 
पक्ति तथा बम्बई संस्करण का ८० वाँ श्छोक है । 

८०. (१) वासिष्ठ ब्रह्मदशन : योगवासिष्ठ 
उत्तर रामायण कहा जाता हं । उसमे वेदान्त, 
सांख्य, योग, वैशेषिक मीमासा न्याय के अतिरिक्त 
बौद्धदर्शन का भी समावेश मिलता है । उसके दर्शन 
के व्याष्या की अपनी दौली है । उसमे किसी दार्श- 
निके भावों का खण्डन न कर, सर्वदा नवीन दृष्टिकोण 
सर एवं बख्वती भाषा में रखा गया ह । यह्‌ ग्रन्थ 
भारतीयदर्शंन एवं विचारों का मौलिकं संग्रह है) 


१६२ जेन राजतरगिणी | १: ५ : ८१-८३ 


शरुत्वा शान्तरसोपेतां व्याख्यां स्वप्नेऽपि नो तृष | 
अस्मा्षीदभिकाः कान्ताहावमावक्रियाइव ॥ ८१ ॥। 
८१. गान्तरस पूर्ण मेरी व्याख्या सुनकर, राजा स्वप्न में भी, उसी प्रकार उसका स्मरण 
किया, जिस प्रकार कामुक कान्ता कौ हाव-माव ओर क्रियाओं का। 
यो यद्धाषाप्रवीणोऽस्ति स॒ तद्धाषोपदेश्चमाक्‌ | 
रोके नहि जना नानाभाषाषिपिविदोऽखिलाः । ८२ ॥ 
८२. जो जिस भाषा में प्रवीण है, वह्‌ उसी भाषा द्वारा उपदेश ग्रहण कर सकता है, लोक 
मे सब रोग नाना भाषा एव छ्िपि नहीं जानते हैँ। 
इति संस्कृतदेश्ादिपारसीवाग्बिशारदैः । 
भाषाविपयंयात्‌ तत्तच्छसवं सवेमचीकसत्‌ ॥ ८३ ॥ 
८२. मतएव संस्कृत भाषा आदि तथा फारसी भाषा मे विशारद, जनों द्वारा भाषाविपयंयः 


(भाषान्तर) से, तत्‌ तत्‌ सवर शास्वों को निमित कराया । 


1 । 





ग्न 


यह्‌ योगियो एवं दाशंनिकों का सम्ब ह । भारतीय 
धर्म, आचार, विचार, व्यवहार का सरक सुस्पष्ट 
एवं तकेशील कान्यमयी भाषामे प्रणयन किया 
गया ह । 


योगवासिष्ठ की एके ओर विज्ञेपता ह। 
गीताः भगवान दारां मानव अर्जुन की शंका समा- 
घान ह गौर "योगवासिष्ठः एक मानव हारा भग- 
वान राम कीशकाओंका समाधानहै। गीता तथा 
योगवासिष्ठ में यहु मौखिक भेद ह । योगवासिष्ठ 
मात्मा के उपर किसी शक्ति को प्राथमिकता नही 
देता, गीता आत्मसमर्पण की बात करती है| 
योगवासिष्ठ आत्मसमर्पण मे विरुवास नही करता । 
वहु मानव को उसकी अंततंशविति की ओर प्रेरित 
करतां! उसे ही जगत शकतिका स्रोत मानता 
हं । जन्ममृत्यु का रहस्य योगवासिष्ठ उदाहरणों 
भनक कथाओं इरा समज्ञाता है | 

ब्रहान्ञान का, आत्मज्ञान का, योगवासिष्ठ अद्‌- 
मुत ्रन्थ हं । उसने हिन्दुओं के साथ मुसलमानों को 
अनुप्राणित किया हु! जैनुरु भाबदीन ने उसका 
फारसी अनुवाद कराया था । उसी के माधार पर 





स्वयं “शिकायत शीर्प॑क पुस्तक की फारसी मेँ रचना 
कियाथा। अकवर कै समय इसका पुनः फारसीमें 
अनुवाद किया गथाथा। दारारिकोह्‌ ने भी इसका 
अनुवाद फारसीमे करायाथा। फारसी मे इसके 
कितने ही अनुवाद हृए थे । ढष्टन्य : केखक कीं 
पुस्तक : योगवासिष्ठ कथा सन्‌ १९६५ ई०) । 


पाद-रिप्पणी : 


८३. (१) फारसी : संस्कृत पढ़कर जो ब्राह्मण 
केव्‌ पुरोहित अथवा धमं कर्म करते भौर दूसरे जो 
फारसी पढकर राजकार्यं मे भाग कते थं उन 
राजसेवा वृत्ति करतेवाले ब्राह्मणों को कारकुन 
कहा जाता था। संस्कृतज्ञ एवं धमं करनेवाले 
ब्राह्मणों को बच्ची भटर कहते है। कारकुन तथा 
वच्ची यह्‌ दोनों वगं अरग होते गये ओर एक समय 
परस्पर विवाहं आदि भी बन्दहो गया था), 


(२) विप्यंय : अनुवाद । पीर हसन लिखता 
है--ओौर बहुत से माल्िमि वरहमन भौर जोगी 
खोग॒कुरुक्ेव से बुलवाकर्‌, उनकी मुसाहवत 
से फायदा उठाता था । हिन्दुस्तान से संस्कृत ओर 
वेदों की कितवे मेंगवाकर उनका तरजुमा फारसी 


१ : ५ : ८४-८५ ] 


धातुबादरस्रन्थकल्पशास्त्ोदितान्‌ 


श्रीवरक्रतां 


१६२ 
गुणान्‌ । 


यवना अपि जानन्ति स्वभापाक्षरवाचनात्‌ ।॥ ८४ ॥ 
८४. धातुवाद, रस ग्रन्थः एवं कल्पः शास्त्रौ मे उक्त गुणो को अपनी भाषा का अक्षर 


पठने के कारण यवन भी जानते है | 


दशावतारप्रथ्वीकशषग्रन्थराजतरङ्िणीः । 


संस्कृताः पारसीवाचा वाचनाहांस्त्वकारयत्‌ ।। ८५ ॥ 
८५. सस्कृतं भाषा में लिखी गयी, ददा राजाओ" का ग्रन्थ राजतरगिणी को फारसी भाषा 


दारा पढने योग्य कराया | 


किन 


जघान में करवाया । इसी तरह अरबी ओर फारसी 
किताब भी संसृत मे तरजुमा करवायी (पृष्ठ : 
१७८) । आइने अकवरी मे उल्लेख है--उसने बहुत- 
सी किताबों का अनुवाद अरबी से फारसी, 
कादमीरी, तथा संस्कृतम कराया था । तवक्काते 
अकबरी मं भी उल्लेख मिलता है--सुल्तान को 
फारसी हिन्दी तथा तिन्बतीका ज्ञान था! भौर 
उसके भदेशानुसार बहुत-सी अरनी तथा फारसी 
ग्रन्थो का हिन्दी (हिन्दवी) मे अनुवाद हुमा (पृष्ठ 
६५९) । 

श्रीवर ने स्वयं युसुफ-जुलेखा का अनुवाद 
संस्कृत मे कथाकौतुक नामसे कियाथा। मुल्ला 
अहमद ने महाभारत तथा कल्हण की राजतरंगिणी 
का अनुवाद फारसी मे किया था (म्युनिखः 
पाण्ड० : ७३ ए०) । 

केम्व्रिज हिस्टरी मे उल्लेख है--युल्तान नें 
महाभारत, राजतरंगिणी का संस्कृतसे फारसीमे 
तथा फारसी ओर अरबी के अनेक ग्रन्थो का अनुवाद 
हिन्दी भाषा मे कराया । उसने फारसी भाषा को 
राज्य भाषा बनाया, जो अदाकतों तथा सरकारी 
मुहकमों में प्रचक्ति की गयी (३ : २८२) । 
पाद-रिप्पणी : 
८४. (१) धातुवाद : खनिज विज्ञान या धातु 


विज्ञान । वैद्यक के अनुसार, रस, रक्त, मांस, मेद, 
मज्जा एवं शुक्र सप्त धातुएं मानी गयी ह । वौदधों 





ने १८ धातुषएं मानी है । पचभूतो तथा पंचतन्मात्रा 
कोभी धातु मानते ह । बौद्धो के अनुसार--चक्षु, 
घ्याण, श्रोत्र, जिह्वा, काय, रूप, शाब्द, गंध, रस, 
स्थानव्य, चक्षुविज्ञान, श्रौत्र विज्ञान, घ्ाण विज्ञान, 
जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनो, घर्म तथा मनो- 
विज्ञान धातु ह । चौसठ कलाओं म एक है । 

(२) रसम्रन्थ : रससिद्धि विज्ञान । 

(३) कल्प शास्त्र : कल्पसूत्र! सुष्टि के 
उत्पत्ति, स्थित एवं समाप्ति क्रिवा प्रख्य सम्बन्धी 
ज्ञान, षड्‌ वेदागों मे एक--वैदिक सूत्र ग्रन्थ । इसमे 
यज्ञादि करने का विधान ह। यज्ञानुष्ठान एवं 
धामिक संस्कारोंकैे नियमों का संग्रह है। श्रौत, 
गृहसूतर आदि ग्रन्थ इसी कै अन्तर्गत ह। रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द ओर ॒स्योतिप वेदाग 
है । वेदाय शब्द सर्वप्रथम निरुक्त (१.२०) तत्पदचात 
ऋर्वेद प्रतिशाख्य (१२ : ४०) मे ऋ्वेद के सहा- 
यक ग्रन्थों को प्रकट करता ह । 

(४) भाषा : फारसी च्पिमें छख गयी 
पुस्तक । 
पाद-रिप्पणी : 

रलोक का अर्थं यह भी हो सकता है-- संस्कृत 
भाषा में रचित दशावतार एवं राजाओंका ग्रन्थ 
राजतरगिणी को फारसी भापा हारा पठने योग्य 
कराया । 

८५. (१) दश राजा : शाहमीर वश्च के दश 
राजा श्रीवर के इस समय तक हुये थे । (१) शाह- 


१६४ जैनराजतरंगिणी [ १: ५; ८६८७ 
मलेच्छेषृहत्कथासारं हाटकेदवरसंहिताः । 
पुराणादि च तदय्‌क्त्या बाच्यते निजभाष्वा ॥ ८& ॥ 
८६ उसकी युवति से म्लेच्छ छोग वृहद्‌ कथासार! तथा हाटकेश्वरः संहिता, पुराणादि 
को अपनी भाषा में पदृते है । 


करिचच्छुरवा शुचिरुचि चिरं धमंशास्त्र पवित्र 
धत्तं चित्ते पट इव सितो रञ्जनं तक्कियां यः । 
आकर्ण्यान्ये प्रतिदिनममुं प्िनीपत्रत॒ल्याः 
कुल्याधारा अपि धृतगुणा गृह्तेऽतन्न किंचित्‌ ॥ ८७ ॥ 
८७ कुछ रोग सुचि-रुचिपूरवंक चिरकारु पवित्र धम-शास्त्र सुनकर, अपने चित्त पर उसकी 


क्रियाको उसी प्रकार (धारण) करलेते हैँ, जिस प्रकार उवेत पट रण ग्रहण करते है। अन्य 
लोग इसे सुनकर भी, अपने (अन्दर) उसी प्रकार कुछ नही ग्रहण करते, जिस प्रकार पद्िनीपत्र 


गुण युक्त कूल्याधारा को | 


मीर, (२) जमशेद, (३) अलाउहीन, (४) शिहा- 
बुहीन, (५) कतुबुहीन, (६) सिकन्दर बृतशिकन, 
(७) अलीशाह्‌, (८) जैनुर आबदीन, (९) अरीशाह, 
(१०) जँनुर आबदीन । 

संस्कृत में उक्त दश राजाओं का इतिहास लिखा 
गया था । 

दशावतार मे--(१) मत्स्य, (२) कच्छप, (३) 
वाराह, (४) नुसिह, (५) वामन, (६) परशुराम, (७) 
राम, (८) कृष्ण, (९) बुद्ध भौर (१०) कत्कि है । 

सुल्तान ने दञ्चावतार तथा राजाभों के ग्रन्थ 
राजतरगिणी का अनुवाद पारसी ( फारसी ) भाषा 
मे कराया, ताकि जो रोग संस्कृत नहीं जानते, वे 
उनका अध्ययन फारसी मे कर सके । 

परीर हसन छिखता ह--' खासकर महाभारत 
मौर राजतरभगिणी का नुसखा कि दोनों संस्कृत 
जवान मे थीं। इनका तरजुमा मुल्ला अहमद ने 
किया । जयर्सिह्‌ के अहद से लेकर अपने वक्त तक 
राजतरभिणी का जमीया पण्डित जोनराज के जरिया 
संस्कृत जवान मे सुरतब कराया ( पृष्ट १७८ } । 
पीर हसन का वर्णन श्रीवर के अनुकूल नहीं है । 
जोनराज ने रिचन सहित पन्द्रह हिन्दु राजां के 





राज्य तथा १० सुस्तानों कै चरितका वर्णन किया 
है । अतएव दश राजा का अथं यहां सुल्तानो से 
लगाना ही उचित प्रतीत होता ह्‌ 

तवक्काते अकबरी मे भी उल्लेख है-महा- 
भारतजो कि एक प्रसिद्ध ग्रन्थ ह, राजतरमिणी 
जिसमे काश्मीर के बादशाह का इतिहास है, उसके 
भददेशानुसार फारसी मे माषान्तरित हुई ( पृष्ठ : 
६५९ ) 1 

स्पष्ट छिखा ह--'तरजुमह्‌ करदन्द, व किताब 
महाभारत ।' दुसरी पाण्डुलिपि मेँ "मशहूर किताब 
शब्द नही च्खिादहै। दोनों ही पाण्डुलिपियोंमे 
"राजतरगिणी' लिखा ह । उसके सम्बन्ध में उल्छेख 
है-- किताब को राजत रगी कहते है जो, कि कादमीर 
के बादशाह की तवारीख है ( ६५९ ) ।' 
पाद-टिप्पणी : 

८६. ( १ ) बृहद्‌ कथासार । 

(२) हाटकेडवर : हाटकैश गोदावरी तट 
स्थित भगवान्‌ शंकर की एक मृत्ति का नाम 
( स्कन्द° : नर्मदा-माहात्म्य ) । हाटक उत्तर मे एक 
देदा, गुह्यको का निवास स्थान है ( सभा० : २८ : 
२३-४ ) । 


१ : ५ : ८८-९१ ] 


श्रीवरकरत्ता 


१६५ 


नोबन्धनगिरे्यात्रामाकण्यदिपुराणतः | 


तीथेयात्रोस्सुकं रातः 


कदाचिदभवेन्मनः ॥ ८८ ॥ 


८८. किसी समय आदिपुराण' से नवबन्धनः गिरि की यात्रा वणन सुनकर, राजा का मन 


तीथंयात्रा के प्रति उत्सुक हो गया । 
एकोनचत्वारिरेऽब्दे 
यात्रादिदृक्षया 


पितपक्षान्त्यवासरे । 


भूपो जगाम विजयेद्वरम्‌ ।॥ ८९ ॥ 


८९. उनतारीसवे, वषं पितुपक्ष के अन्तिम दिन यात्रा देखने की इच्छा से राजा 


विजयेर्वर गया । 


नानावर्णाशुकच्छन्नैः 


1 रक्षकः 
पुष्पाकीणेमिवोद्यानमद्राक्षीद्‌ 


परिपूरितम्‌ । 
रङ्मण्डलम्‌ ॥ ९० ॥ 


९०. नाना रंग के परिधान पहने, प्रेक्षको से परिपू्ण, रंगमण्डल को उसी प्रकार देखा 


जसे पृष्पपूणं उद्यान | 


यत्र बान्दरपाराद्या राजानो वीक्ष्य सद्बखाः 


तद्रे दशंनायता 


हरष॑मन्वभवन्निति ॥ ९१ ॥ 


९१ उस वषं जहाँ दशन के लिये आये हये, सेना सहित बान्दरपारु' आद राजा (रंग- 


मण्डप) देखकर, हषित हुये । 


---------------^“ 


पाद-रिप्पणी : 


८८. ( १ ) आदिपूराण : आधुनिक विदानो 
ते आदिपुराण का कार सन्‌ १२०३-१२२५ ई° 
रखा है । इसका अथं ह कि आदिपुराण कल्हण 
( सन्‌ ११४८-९ ई० ) के पश्चात्‌ कौ रचना हं । 
श्रीवर के रचनाकार के समय (सन्‌ १४५९१४८६ 
ई० ) मे यह पुस्तक काडमीर मे उपलब्ध थी । आदि- 
पुराणसे अर्थं हीहंकि यहु पुराणथा। यह्‌ क 
नवीन रचना केवल दो शताब्दि पुर्वंकी नही थी। 
भादिपुराण को कुछ विद्वान ब्रह्मपुराण मानते ह । 
दूसरा मत है कि इसका तात्पयं कादमीर के खौकरिक 
पुराण नीलमतसे है । जेन ग्रन्थों के अनुसार जिन- 
सेन ( सन्‌ ८०१-८४३ ई० ) ने बादिप्राण कौ 
रचनाकी थी मल्लिषिण ( सन्‌ ११२८ ई ) ने 
सआदिपुराण रचाथा। सकलकीति ( सन्‌ १४३३- 


१४७३ ई० ) तथा चन्द्रकीति ( सन्‌ १५९७ ई० ) 
तेभी आदिपुराण की रचनाक थी। 

( २ ) नवबन्घन : द्र० नील : १६७; हूर० 
४ : २७; सर्वावतार० ३: ४. १२, ३ : १०,५; 
१४७, ५ : ४३, नौबन्धन माहात्म्य, वनपर्व १८७ : 
५० । 
पाद-टिप्पणी : 

८९. (१) उनतारीसवें वषं : ४५३९ सप्तषि 
= सन्‌ १४६३ ई० = विक्रमी संवत्‌ १५२० = सक 
संवत्‌ १३८५ । कि गताब्द ४५६४ वषं । 
पाद-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

९०. उक्त शलोक कलकत्ता संस्करण की ४७६ 


वी पंक्ति तथा बम्बई संस्करण का ९०वा इ्लोकदहूं। 
पाद-रिप्पणी : 
९१. (१) बान्दरपाछ : शोध अपेक्षित है । 





जैन रजततर॑गिणी [ १: ५: ९२९२ 


गगनं तारकापूणं दीपाद्यं रद्गमण्डपम्‌ । 
यत्रान्योन्यं तुलां चक्रे रात्रौ कविबुधाचितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
९२. जहाँ पर, रात्रि मे कवि (शुक्रः) एवं बुधा (बुध) से युक्त, तारकापूणं आकाश तथा 
कवियों एवं विद्वानों सहित दीपों से समृद्ध, रंगमण्डप, परस्पर समानता प्राप्त कर रह थे ! 


१६९ 


अमावस्यादिने प्राप्तर्नानानागरिकायुखेः । 
शुशुभे शुमद्‌ं यत्र॒ शतचन्द्र युवस्तलम्‌ ।॥ ९३ ॥ 


९३ अमावस्या के दिन जहाँ पर, आये हुये, बहृत्त-सी नागरिकाओ के मुखो से शुभद 
पृथ्वीतल, शत चन्द्र युक्त समान शोभित्त हो रहा था | 





पाद्-रिप्पणी : 

९२. (१) कवि ( शुक्र } : शुक्र पौराणिक 
मान्यता के अनुसार भागंव-कुलोत्पन्न थे । यह्‌ भृगु 
ऋषि तथा हिरण्यकेश्यपु की कल्या दिन्याके पुत्र 
थे। उतेकविकामीं पुत्र माना गणा दहं । अतएव 
उसका पैतृक नाम कान्य पड गया । यह्‌ दैत्यो के 
गुरु, आचायं एवं पुरोहित थे । भगवान्‌ कृष्ण नें 
गीता मे श्रेष्ठ कवियों मे कवि उशनस्‌" अर्थात्‌ शुक्र 
का उल्लेख क्रिया हु । 

शुक्र एक ग्रह है। ग्रही मे यह्‌ सबसे अधिक्‌ 
कान्तिमान ह ।1 उच्चतम कांति की अवस्था में यदि 
यह होता है, तो विनिम खाली अखोसेभीदेखाजा 
सकता ह । रात्रि काल में क्षितिज के ऊपर आ जाता 
है, तो इसके प्रकाश से पादपो की छाया बन जाती 
है। सौरक्रममे इसका दुसरा स्थान ह इसका 
न्यास ७५८४ मीरु ह । पृथ्वी के बरावर है । चंद्रमा 
के समान इसमें भी करायें होती है । वैज्ञानिकों का 
मत ह कि इसपर प्राणियों का रहना सम्भव नही है। 
सूर्य से ६ करोड वहत्तर लाख मीक दुर ह । सूर्य 
की परिक्रमा २२४ दिनोंमेपूरी करता हं} गगन- 
मण्डलम गुरु एवं वुधेके द्वारा सुशोभित तथा 
जनसमुदाय को उसके दशन से प्रसन्नता प्राप्त 
होती है ) 

शफर का पर्यायवाची नाम कविहै ओर बुघ 
का पर्यायवाची नाम विद्रान ह । इसीलियें द्घ्थंक 


1 


दिरुष्ट वाक्यो का प्रयोग किया गया ह । सूकवियों 
केदारा सभामण्डप उसी प्रकार आनन्द विभोरं 
होता था, जिस प्रकार आकाश मे बुध शुक्र के उदय 
होने पर गगनमण्डल मे परिपूर्णता भाषित होती है । 


(२) बुध: द्रष्टव्य टिप्पणी: १;:४: १८। 
सौरमण्डल मे सूर्यं के सवसे समीप चुध, तत्पश्चात्‌ शुक्र 
अनन्तर पथ्वी पडती ह । पृथ्वी के पचात्‌ मंगर, 
बृहस्पति एवं शनि है । वसन्त एवं शरद ऋतुओं मे 
यह दूरबीन से देखा जा सकता ह । वसन्त ऋतु मे 
मूर्यास्त के परचात्‌ दृष्टिगत होता ह । केवल दो घन्टों 
पश्चात्‌ स्वतः अस्तहौ जातादै। शरद्‌ कारमें 
सूर्योदय के पूर्वं दिखायी देता ह । पूवं ओर पश्चिम 
दोनों दिक्चाओं मेँ समयो के अन्तर से उदय होता है । 
प्राचीन कारु मे इसके नाम इसलिये दो पड गये थे । 
सूर्यं से वह्‌ ३ करोड ६० छख मीर दूर तथा सूर्यकी 
परिक्रमा ८८ दिनों मे केरता है, जब कि पृथ्वी ३६५ 
दिनोंमे करती ह 1 

(३) तुलाचक्र : क्वि ने तराजू के दोनों 
पलड़ा को संतुकलित करते हुये एक पछ्डे मे बुध-शुक्र 
(गृह) गगनमण्डर के तारक भौर दुसरे पक्डेमं 
विदान कवियों की प्रतिभा का तौल क्ियाहं। 
क्योकि तुला राशि राशिचक्र की सप्तम राशिहं 
मौर शुक्र कौ अपनी राशि ह । कवि अपने स्थान पर 
सुशोभित्न होते हं, जसे कि रुक्र तुला राशि पर। 
उनका महत्व रात्रि मे अधिक होता है, क्योकि सक्र 


१ * ५ : ९४९६ | 


दीपवक्षो चबाध्योऽपि यत्र 
दध्र 


श्रीवरकरता 


१६७ 
रङ्ान्तरे स्फुरन्‌ । 


तारकामध्योचयत्कृत्तिकक्षंचयोपमाम्‌ ॥ ९४ | 


९४. जहाँ पर रंगमण्डप मध्य मनुष्यवाही दीप वृक्ष, तारकाओं के मध्य, उदित होते 
कृत्तिका” नक्षत्र पुज की उपमा धारण कर रहा था । 


विजयेशादथोस्थाय 


भूपः 


पत्रहयान्वितः । 


पद्यायुल्लक्न्य दर्मागं प्रपेदे वासरेस्तरिभिः ॥ ९५ ॥ 
९५. दोनों पुत्रों सहित, राजा विजये से चलकर, पावो सं ही दुर्मागः खांघकर, तीन दिनों 


में पहुंच गया । 
दृष्ट्वा 
पादप्रणामजानन्दमविन्दद्‌ 


क्रमसरोविष्णुपादयुद्राढृति 


प्रयु | 
भषितिसुन्दरः ।॥ ०६ ॥ 


९६. भविति से सुन्दर स्वामी क्रमसर, विष्णुपाद युद्राः को आवृत्ति देखकर पाद प्रणाम 


करने का आनन्द प्राप्त किया । 


[0०01 ।।।1ििििििििि ििििििि0ा0०00 


ओर बुध दीप्तमान रहते हुये, भी दिन मे दिखायी 
नही पडते, यद्यपि रात्रि रूपी रंगमंच पर शोभित 
होते है । 

पाद-टिप्पणी : 

९४. (१) कृत्तिका नक्षत्र : पुराणों के भनु- 
सार प्रचेता दक्षको दी गयी सत्ताइस कन्याओं में 
एकह । चन्द्रमा की पत्नी थी | कातिकेय का पालन 
को थी । सत्ताइस नक्ष मे यहु तीसरा नक्षत्र हं 
इस नक्षत्र समूह मे ६ तारं ह । जिनका संयुक्त आकार 
अग्निशिखा के समान ल्गताहं। एक मतहंकि 
छरत्रिका की अधिष्ठात्री अग्नि रहै । भागवत (६: ६) 
तथा (५ : २७) के अनुसार अगतिं नामक वसुकीं 
पत्नी ह । कृत्तिका का रूप धुरा के समान वणित 
किया गया ह । इसके स्वामी अग्निहुं। इसका दत 
पदचक्रः:ःअडइडउषए ह । कृत्तिका का योग धूम्र 
तथा दिने रवि हं । 

ज्योतिष के अनुसार यहु वृष रारि के समीप 
है । दूरद्शक यन्तर से देखने पर, इसके तारा समूह्‌ 
रत से अधिक दृष्टिगोचर होतेह । उनके मध्य 
घंघली छाया दिखायी देती है । एक मत ह क यह्‌ 
निहारिका है । कृत्तिका की दरी पृथ्वी से रगभग ५०० 


प्रकाश वषं है। इस्त तारापुज में ३०० से ५०० 
तक तारेहै। वे ५० प्रकार वषं के वृत्तमे बिखर 
ह । तारों का घनत्व केन्द्र मे अधिक ह, 

सर्य इस नक्षत्रम प्रथम अशमे होतेह, तौ 
चन्द्रमा विशाखा के चतुथं अंशम होताहै। पूर्य 
विशाखा के तृतीय चरणमे हो तो कृत्तिका के सिर 
पर स्थित होताहै। मह्षियोंने इसे विषुव च्छा 
है (ब्रह्मा : २:२१: १७, १४५; २४; १३०; 
३: १० : ४४, १८ : २; वायु° : ६६ ४८; ८२; 
२, महा० : वन० २३० :५, ११; ८४: ५१; अतु 
६४ : ५) । कृत्तिका का अधिपति देवता अग्ति हैं । 
सत्तादस नक्षत्रों मे तीसरा नक्षत्रहै। इसमे ६ तारे 
हे । उनका संयुक्त आकार अग्निरिखा के समान 
ठगता हं । कत्तिका चन्द्रमा की पत्नी तथा कातिकेय 
की पाछ्न करनेवाली हुं । 
पाद-रिप्पणी : 

९५. (१) दुर्मागं : श्रीदत्त ने दुर्मागं स्थान- 
वाचक नाम माना ह । 
पाद-रिप्पणी : 


९६. (१) क्रमसर : कौसर नाग = नौबन्धन 


१६८ 


बरह्माच्युतेश्चगिरयः 
अङ्कवंन्‌ कुरारप्ररनं 


जैन राजतरगिणी 


( १:५: ९७ 


पतत्तोयरवच्छलात्‌ । 


हराशजमही थुञे । ९७ ॥ 


९७. गिरते हुये, जलधारा के शब्द व्याज से, ब्रह्य," अच्युतेश, शिव के अश्ञभूत्त राजा 


से कुशल प्रर किये | 

पर्वत के मूल उत्तर-परिचम दिशा मे एक पर्वतीय 
दो मीरखखम्बी क्ीलह। इसका पुराना नाम क्रम- 
सर अथवा क्रमसार ह। (नील० १२३, १७६; 
१८०, १२६९, १२७०, १२७८; नौवन्धन 
माहात्म्य; सर्वावितार : ३ १०; रा०:५ : १७४) । 
विष्णुपद-सर को क्रमसरकहा गया) क्रमका 
र्थं पदा्पंण होता है । नौबन्धन आरोहण हेतु भग- 
वान का यही प्रथम पद पडाथा) क्रमसर विशोका 
नदी का उद्गमहं(द्र° १:६:१)। 


(२) विष्णुपाद समुद्रा. विप्णुपद = भगवान 
विष्णु तथा भगवनि वृद्ध की पादमुद्रा अर्थात पाद 
चिह्न बनाने की प्रथा प्रचछितिहु। कादमीरमे भी 
विष्णु की पाद मुद्रा बनीथी। पादमुद्रायेंया चिह् 
दो प्रकार के बनतेहं। एक सादा होतारौ तथा 
द्र में फलित ज्योतिष के मनेक चिल बने रहते है । 
नौबन्धन भारोहण के पूणं भगवान विष्णुका क्रम 
अर्थात जहाँ प्रथम पद पड था, वहीं पर भगवान का 
चरण चिह् अथवा विष्णुप्द बना दिया गया था) 
वहु नौबन्धन तीर्थयात्रा का एक भाग था । 
पाद-रिप्पणी : 

९७. (१) ब्रह्या : पुयतन सिद्धान्त है कि 
राजादेवका अंश । मनु का मत है--'विधाता ने 
इन्द्र, मरत, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र एवं 
कुबेर के प्रमुख "अंशो से युक्त राजा की स्चनाकीरहैः 
(मनु० . ७ : ४-५; ६ : ९६) मनुष्य नररूपं 
देवता है (मनु° : ७: ८; शान्ति० : ६८ : ४० 
भपस्तम्ब० : १: ११: ३१:५; मत्स्यपुराण : 
२२६ : १; शुक्रनीति : १ : ७१-७२। भन्तिपुराण 
मँ (२२६ : १७-२०) राजाः सूर्य, चन्द्र, वायु, 


यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथ्वी एवं विष्णु का कार्य 
करत। है अतएव राजामें उनके अंश हं। वायु 
पुराण (५७:७२) का मत ह कि अतीत एवं 
भविष्य कै मन्वन्तरों मेँ चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुये 
मौर होगे उनम विष्णु का अंश होगा। शान्तिपवं 
(३:९७) में राजा के उत्पत्ति के विषय में 
गाथा दी गयी है--खोग ब्रह्मा के पास गये । उनसे 
एक लासक के नियुक्तिकी प्राथनाकी। ब्रह्मान 
मतु को नियुक्त किया । रामायण में उल्लेख मिरता 
हैकिक्रह्याने राजाको बनाया । नारदस्मृति में 
च्खा गया है--प्रकृति पर स्वयं इन्द्र राजाके रूप 
मे विचरण करतार (्रकीणक : २०, २२, २६, 
५२) । भागवतपुराण में महादेव का अंश भी जोड 
दिया गया ह -विष्ण्‌, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, 
यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि आर 
वरुण ओौर इसके अतिरिक्त, जो दुसरे वर भौर शाप 
देनेवाले देवता है, वे सब राजा के शरीर मे निवास 
करते ह अतएव देवता सवंदेवमय दहै (भा० : ४: 
१४ : २६-२७) । प्रारम्भिक वैदिक काल में देवत्व 
की कल्पना नही की गयो थी । 


(२) अच्युत : अपने स्वरूप से न गिस्नेवाला, 
दृढ, स्थिर, निविकार, अविनाशी, अमर, अचर, 
शाल्दिकं अर्थं होता ह । विष्णु तथा उनके अवतारो 
कानाम ह। वायुदेव श्रीकृष्ण का विशेषण ह) 
जनियों के अनुसार कल्पवासी देवताभों का एक भेद 
तथा उनका स्थान हं । कल्प स्वर्गो में सोलहुर्वां स्वगं 
है । अच्युत कुल वैष्णवो का एक समाज एवं उनकी 
कुल परस्परा है! वे विशेषतया रामानन्द सम्प्रदाय 
के होते हं । वे अपने को अच्युतकुंख या अच्युतगोत्रीय 
मानते हं । 


१ : ५ : ९८-१०० || 


कस्त्रीकुसुमहयामां 


श्रीवरक्रत्ता 
कोष्ठागारावर्निं 


१६९ 
गिरेः 


दुष्ट्वा तष्टो तृपश्रष्टो योगीवेष्टां हरेस्तयुम्‌ ॥ ९८ ॥ 


९८. कस्तूरी, कुसुम, श्यामल पव॑त कौ कोष्टागार भूमि को देखकर, नुपश्चेष्ठ राजा उसी 
प्रकार तुष्ट हुआ, जिस प्रकार योगी कस्तुरी-कुसुम-द्यामल' हरि के शरीर को देखकर । 


अथ नौकां समारुह्य धीवरैः 


र ^ 
पश्चषेवृताम्‌ । 


धृत्वा मां सिंहभद्‌टं च चचार सरसोऽन्तरे ॥ ९९ ॥ 
९९. धीवरो ' से युक्त नौका पर, आरूढ होकर, ओर मुञ्चे तथा सिंहः भट्ट को केकर, 


सरोवरः के भन्दर विचरण किया । 


गीतगोविन्दगीतानि मत्तः श्रुतवतः प्रमोः। 
गोविन्दभक्तिसंसिक्तो रसः कोऽप्युदभूत्‌ तदा ॥ १०० ॥ 


१००. उस समय मुञ्चे गीतगोविन्द ^ के 


पूणं, कोई अपुवं रस पैदा हुभा । 


पाद-रिप्पणी : 

प्रथम पाद के द्वितीय चरण का पाठ 
सन्दिग्ध ह । 

९८. (१) इयामर : भगवान कृष्ण कै वर्ण 
की कल्पना श्याम वणं से की गयी है । श्याम बट- 
वृक्ष कानामहै। वटपत्र पर भगवान प्रख्य कार 
में विश्राम करते ह। प्रयाग संगम पर स्थित वट 
कोर्यामकी संज्ञादी गयीहै। (मागर)-अयं 
च कालिन्दी तटे वटः श्यामो नाम । (उत्तर० १) 
सोऽयं वटः इ्याय इति प्रतीतः (रधु ° १३ : ५३) । 
शिव का एक विशेषण हे । 
पाद्-रिप्पणी : 

९९. (१) धीवर : मद्वा = मल्लाह्‌ = माक्ष 
हाजी । भर्तृहरि (२: ६१) धीवरो के विषयमे 
रिखते है--मृग मीन सज्जनानां तृण जक संतोष 
विहित वृत्तीनां, टृन्धक धीवर पिशुना निष्कारण 
वैरिणो जगति--धीवर का एक राज्यके रूपमेंभी 
उल्छेख महाभारत मे मिलता है (ब्रह्मा० २:१८: 
५.४; मत्स्य० १३१ : ५३; वायुर : ४७ : ५१;१६३ : 
१२३) । 

जै. रा. २२ 


गीतों को सुनकर, राजा को गोविन्द भक्तिसे 


(२) सिहभदटु : ० ४ : ४३। 

(३) सरोवर : क्रमसर । 
पाद्-रिप्पणी : 

१००. ( १) गीत्तगोविन्द : गीतगोविन्द 
संस्कृत के सरस, रकित एवं मधुर कान्य का जीता. 
जागतासरूपहं। उस जसा, पद-लालित्य विद्व की 
किसी भाषां मे नही मिलेगा । संस्कत न जानने- 
वाले भी केवल उसका पठन किवा सरस उच्चारण 
सुनकर ज्म उत्ते ह। 


गीतगोविन्दकार महाकवि जयदेव थे । उनके 
पिता का नाम भोजदेव एवं माता का राघा अथवा 
रामा था । जन्म स्थान 'कंदुविल्व' वतमान कंदुली 
स्थान था, जह आज भी मेला लगता है ओर गीत- 
गोविन्द के पदों का सरस गायन होता है । उनका 
जन्म बारहवीं शती में हुभा था । बंगार के अन्तिम 
हिन्द राजा लक्ष्मण सेन के सभा-कविरत्नों मे सर्वं 
श्रेष्ठ थे । इस काल मे श्रीकृष्ण आदर्शं नायकं एवं 
राधा आदरं नायिका थी। इसमे आध्यात्मिक 
रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अपने समय के परम 
संगीतज्ञ एवं संगीत-शास्त्र-विकशषारद राणा कुम्भ 
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कुञ्प्रतिशरुतो मल्जगीतनादस्तदावयोः । 
अनुगीत॒ इवातस्थैः किंनरे राजगौरवात्‌ ॥ १०१ ॥ 
१०१. उस समय, हम दोर्नो के मंजुल गीतनाद की कुंज मे होनेवारी प्रतिध्वनि, राज 
गौरववर वहाँ के किन्नरों" दह्वारा अनुगीतत सहश प्रतीत हौ रही थौ | 
षणं सरोन्तश्चरतो दिम्रष्टिनिमाद्‌ विभोः | 
मकितप्रीतैरिोन्बुक्तं देवैः इसुमवषंणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
१०२. कुछ क्षण सरोवर में भ्रमण करते, राजा की भविति से प्रसन्न, देवो ने मानों हिम- 
वृष्टि के व्याज से कूपुम-वृष्टि को । 


~^ 
"~ ~---------- ~ ~न ~~~ -~----- --- "~~ = ~~~ --------- ---*---- ---- -~* ~~ ~ 


( सन्‌ १५६३ ई० ) ने इसकी व्याख्या की ह। 
गीतगोविन्द समस्त भारत मे खोकप्रिय ह । महाप्रभु 
चैतन्य गीतगोविन्द गाते-गाते समाधिस्थहो जाते 
थं । गीतगोविन्द कै पश्चात संस्कृत मे अष्टपदी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे गीतकान्य प्रणयन्‌ 
की परम्परा चर पडी थी । 

गीतगोविन्द के सम्बन्ध मे अनेक गाथा 
प्रचलित ह । जयदेव कवि--'भय शिरसि मण्डनम' 
पद चिखिकर रक गये। पदर्बैठन्ही रहाथा। 
वहु स्नान करने चले गये ! इसी समय भगवान नै 
भाकर--देहिपद पल्छवम' छ्िखकर, पद पुरा कर 
दिया । स्नान कर रटे, तो उनकी धर्मपत्नी ने 
आश्चर्यपूवंक पृछा, इतने जल्दी कंसे लौट भये 
भभी तो पदं लिखकर, गये थे । जयदेव चकित हुए । 
वह्‌ दौडकर पद देखने ल्गे। भगवान का दर्शन 
पत्नी को हुआ ओौर उन्हे नहीं हुभा । कहकर अपने 
पत्ति के सौमाग्य की प्रशंसाको। एक ओर गाथा 
है । एक मालिनि एक खेतमे मुद्रा तोड रही थी । 
साथही साथ मधुर स्वर से गीतगोविन्द गाती 
जाती थी । जयदेव ने देखा कि भगवान की प्रतिमा 
का वस्त फटाथा। रहस्य सुखा कि माकिनिके 
कोमल कण्ठ से गीतगोविन्द का गान सुनकर भग- 
वान उसके पीछे-पीछे भाग रहैथे। भागने में 
उनका वस्त्रे फट गया था । 


इस इकोक से प्रकट होता है कि जैनुक माबदीन 


भ्र 


संस्कृतन्ञ के साथ ही साथ शास्त्रीय गान-पारगत 
भीथा। बह गीतगोविन्द कै माधुर्य पर मोहित 
होकर, स्वयं श्रीवरके साथगाने ख्गाथा। इससे 
एक बात का भौर पता चरता ह । गीतगोविन्द 
बंगाल से काश्मीर तक सर्वप्रिय काव्य-गीत हौ 
गया था । 


पाद-टिप्पणी : 

१०१. (१) किन्नर : किन्नौर अंचल के 
निवासी किन्नर कह जाते है । हिमाचल प्रदेश में 
है । किन्नौर के पूर्वं मेँ परिविमी तिष्बत, परिचिम में 
कट्‌ तथा स्पीति, दक्षिण मे टेहरी गढ़वाल, जन्वल 
कोट है। सतलज नदी की उपत्यका क्षेत्र मे फेला 
है । भूखण्ड कगभग ७० मील लम्बा तथा उतना ही 
चौडा है । इसकी कम से कम ऊंचाई समुद्र सतह से 
५००० फीट है । आबादी ११ हजार फिटको 
ऊंचाई तक मिल जाती हं। कन्नौरी, गकचा तथा 
लछाहौली स्थानीय भाषा्ेहं। जभ्बद्रीप के सात 
वर्षो मेँ एक किमपुरुष अथवा किन्नरवर्षं ह) वे 
अश्वमुख तथा सं गीत कलाप्रिय कहू गये है । उनकी 
गान विद्या मे प्रसिद्धि मुद्रा प्राचीन कार से अबतक 
रही ह भौर है (जन० : १: ६: ७; द्रष्टव्य : परि- 
शिष्ट "किन्नर' : रा० : खण्ड : १ पृष्ठ ११०)। किन्नर 
संगीत में प्रवीण होते थे (भाग०२: १० : ३९) । 
पुरह्‌ षि के वंशज माने जाते है । कुबेर के साथ 
केलाश पर रहुते ह । ब्रह्मा के परछाई से इनकी 
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श्रीवरकरता 


१७१ 


दष्ट्वा सरोन्तरे इवेता हिमान्यो भ्रमणाङुराः । 


तीथस्नानाप्तकैलासथृङ्गभङ्गिममं 


व्यधुः ॥ १०३ ॥ 


१०३. सरोवर के श्वेत हिमपुंज को इधर-उधर घूमते (तेरते) देखकर, (कोगो ने) तीर्थ- 
स्थान क लिये आये" कैलाश श्यंग (शिखर) का भ्रम किया । 
सत्यं विष्ण्ववतारः स येन भक्त्या प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रीन्‌ वारानकरोन्नूनं ज्ञातुं स्वक्रमविक्रमम्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४. वास्तव मे विष्णु ' अवतार उस राजा ने अपने पद-पराक्रम को जानने के लिये, भक्ति 


पूवकं तीन बार प्रदिक्षणा की | 
योऽमूदागमसिद्धार्थो 


नोबन्धनमिरिस्तदा । 


्रत्यक्षाथः कृतो राज्ञा बद्धवा नौकां यदागतः ॥ १०५ ॥ 
१०५. नौका-बन्धन कर, राजा ने आगम से सिद्ध अथंवाठे, नवबन्धन' गिरि का उस 


समय साक्लात्कार किया । 





उत्पत्ति मानी जाती है (भाग० ३: २० : ४५; 
४: ६ :९; ब्रह्या° २: २५२८३ : ७: १७६, 
८ : ७१) । गदाधर मन्दिर के प्रागण मे राजा रणवीर 
सिह द्वारा कगे विक्रमी १९२९ = सन्‌ १८७२ 
ई० भे देवनागरी छ्पिके शिकारेख में हिमा- 
क्य उत्तर स्थित किन्नरवषं का उल्लेख किया 
गया हि । 


पाद-िप्पणी : 

१०३. (१) कला : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : 
१५३. ९९६ 
पाद-रिप्पणी : 

१०४. (१) विष्णु अवततार : जोनराज तथा 
श्रीवर दोनोही ने जंनुरु आबदीनको नारायण 
किवा विष्णुका अवतार माना ( जोन० : ९: 
७३ ) । उसे श्रीमहर्शननाथ अर्थात्‌ धर्मराज लिखा 
है (जोन ° : ९७५) । 

पुराणों की मान्यताके अनुसार विष्णुकाही 
अवतार होता हं । विष्णु के २४ अवतारश्टुए्‌ है। 
उनमें दस प्रधान है-- मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिह, 


वासन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध ओर भविष्य 
का होनेनाला करुकि अवतार ह । किभीदेवताका 
संसारी प्राणियों के शरीर धारण करते को अवतार 
कहते हं । 

पाद-रिप्पणी : 

१०५. (१) नवबन्धन भिरि : वनिहाल से 
पर्चिमी दिशा मे चरने पर, तीन शिखरो का एक 
समूह मिक्ता ह । उसे विष्णु, शिव एवे ब्रह्म शिखर 
कहते है । उनकी ऊचाई पन्द्रह हजार फीट ह । 
त्रिदेवो ते इसी स्थान से जखोद्‌भव असुर से युद्ध 
कर, सतीसर को ह्री भूमि बनाया था । इन रिखरों 
मेँ धुर पर्चिमी शिखर १५५२३ फीट ऊँचा है । इसी 
को नववन्धन तीर्थं कहते है । नीरमत के अनुसार 
जल प्लावन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्यरूपमे 
इस रिखर से नाव वाधा था) नाव स्वरूप 
र्गा स्वयं हौ गयी थी! ताकि प्राणी नाश 
होने से बच जाय । यहु कथानकं वाइविल वणित 
महात्मा नूह के आक से मिरुती-जुलती है । (नीक ० : 
३९-४१, १७८; हरचरित चिन्तामणि : ४ : २७; 
स्वेवितार ३: ४, १२:५: ४३} | 
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स॒ मारसरो यावत्‌ सुकुमारं ॒स्मरन्‌ पथि। 


सङु मारोऽम्बुपानेन सुखं 


पुण्यमिवासदत्‌ । १०६ ॥ 


१०६ कुमार सहित उस राजा ने मागं मेँ कुमारसर' तक सुकुमारः का स्मरण करते हए, 


अम्बुपान कर, पण्य सदुश सुख प्राप्त किया | 


शृण्वन्‌ स्थानामिधाः पुण्याः स्पृशस्तीथंजलं शुभम्‌ । 
पिवन्‌ सतुहिनं तोयं पयन्‌ वनतरधियम्‌ ॥ १०७ ॥। 
१०७. पृण्यशारी स्थानो का नाम श्रवण करते, जुभ तीथंजल का स्पशं करते, तुहिन सरित 


जल पीते, वन्‌ वृक्षों को शोभा देखते-- 
जिघन्नोषधिपृष्पाणि 


पञ्चेन्दरियसुखप्रदाम्‌ । 


तीथयात्रां विधायेत्थं नगरं प्राप भूपतिः ॥ १०८ ॥ 
१०८. ओषध पुष्पों की सुगन्ध छेते, वहु राजा इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय कौ सुखप्रद तीथं- 


यात्रा करके, नगर मे पहुंचा । 


इति जेनराजतद्किण्यां क्रमसरोयात्रावणनं नाम पञ्चमः सगं: ॥ ५॥ 
दस प्रकार जेन राजत्रंगिणी में क्रमसर यात्रा वणेन नामक पाँचवा सगं समाप्त हभ । 


पाद-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

१०६. ( १ ) कुमारसर : वर्णनक्रम से कुमार- 
सरके स्थान पर क्रमसर होना चाहिए । इसका 
पुनः उल्लेख नही मिरूता । 

( २) सुकुमार : एक तीथंस्थल । तक्षक-कुल 
मेँ उत्पन्न एक नाग ह । यहु जनमेजय कै नागयज्ञ 
मे भस्म क्या गया था ( आदि० ५७: ९) । 
शाकद्वीप के जलधार पर्व॑त के निकटस्थ एक वर्षहै 
( मीष्म० ११ : २५)}। 


पाद-टिप्पणी : 

१०८. उक्त शोक के प्रथम पद के द्वितीय चरण 
का पाठमेद सन्दिग्ध ह । 

उक्त दंखोक कलकत्ता संस्करण की ४९४ी 
पवित है । 

बम्ब सस्करणमे १०८ इलोक इस सर्ग के 
यथानेत तया कलकत्ता संस्करण के १०७ इलोक है । 
कलकत्ता संस्करण मँ र्वा शलोक नहीं है । कल- 
कत्ता संस्करण का ३८८ से ४९४ पवित संख्या के 
शलोक क्रम से इस सगं मेँ सम्मिङिति है । 


ब्ष्टः स्म॑ ८ 


ततः क्रमसरस्तुल्यं राजा पदमपुरान्तरे। 
तत्कोतुकापनोदाय चक्रे जेनसरो नवम्‌ | १॥ 
१. तत्पश्चात राजा ने उसका कौतुक दूर करने के लिये, क्रमसर+ के तुल्य पद्यपुर्में 
नवीन जेनसर3 निर्माण कराया । 
फुल्रत्छुछुमपूष्पोधर्यामीभूतस्थरच्छलात्‌ | 
शरदीवागता प्रीत्या यमुना यत्सरोबरम्‌ ।॥ २॥ 
 * शरद काल मे प्रफुल्ल कुमकुम के पुष्पपुंज से, श्यामल मूमि के व्याज से, मानो प्रेम से, 
यमुना ही उस सरोवरमें आ गयी थी | 
इलोद्ररणनागाख्यमण्डिते यत्ते नवम्‌ | 
राजद्राजगृहं राजा राजराजोपमो व्यधात्‌ | ३॥ 
२. कुलोद्धरण ` नाग-मण्डित तटपर, कुबेर सदुश राजा ने नवीन भव्य राजगृह निर्माण 
कराया । 
उच्चैः पदस्थममलं रुचिरञ्जिताशं 
संपूणंमण्डलखण्डकलाकलापम्‌ | 
राजानमीकमवरोकय हतोपतापं 
फाट्क्षन्ति के न नितरामपि द्रसंस्थाः॥ ४॥ 
४. उन्नत पद पर स्थित, निमंर रुचि (कान्ति-इच्छा) दिरा (आश्चा) को रजित करनं 


वाके, सम्पुणं मण्डल (देश) एवं अखण्ड कला-कछाप से पणं, उपताप (ताप) नाशी, स्वामी (ई) 
राजा (चन्द्रमा) को देखकर, बहुत दर स्थित, भी कौन-से लोग नहीं चाहते है ? 








पाद्-रिप्पणी : ( ३ ) जेनसर : स्थान का अन्वेषण अपेक्षित 
उक्त शलोक कलकत्ता संस्करण का ४९५ वी ह । इसका केवल यही उल्लेख मिक्ता है । 
पंक्ति ह । पाद-रिष्पणी ; 
१. (१) क्रमसर : कौसरनाग :द्र० : १: ३. ( १ ) कुडोद्धरण नाग : हरचरित चिन्ता- 
५:९६; ६: १। मणिम करुलोद्धारणिका का उल्लेख मिक्ता है (१० : 


(२) पद्यपुर : परामपुर। ० : ४: १३१; २४७ ) । विजयेश्वर से उत्तर-पर्विम रगभम १४ 
४ : ३४२; छोक० २०। मीर द्र ह। 


१७४ 


जेन राजतरगिणी 


[ १: ६ : ५-६ 


दिगन्तरीया भूषालाः भरुतवैतद्‌ गुणगौरवम्‌ । 


नानोपायनवपों येवेवषेनिंतरामथुम्‌ 


|| © || 


५. दिगन्तरीय (बाहरके) भूपाल यह गुण-गौ रव सुनकर, इस पर नाना प्रकार के उपायनं 


की नितरा वृष्टि किये । 


वेगेन जितवायुं स्वं ताजिकाख्यं तुरङ्गमम्‌ । 


उपदां व्यसृजत्‌ सख्यादुच्चं 


पञ्चनदप्रभुः | ३ ॥ 


१4 = = = 3 
६ पंचनद' के राजाप्ने सित्रताके कारण वेग से वायु को जीतनेवाला उन्नत ताजिक 


नामक तुरंग उपहार मे भेजा । 


पाद-रिप्पणी : 

६. (१) पंचनद : पंजाब; ज्लेलम, चनावः 
रावी, सतलज, व्यास पाच नदियों से सिचित देश जो 
पंज + भाव (्पाच-पानी) कहा जाताह। भारत 
विभाजन कै पूर्वं का समस्त पंजाब इस परिभाषा मं 
आ जाता ह 1 पञ्चनद शब्द पुराकार मे प्रचक्िति 
था ! पदचिम दिग्बिजय के समय नकुल ने पंचनद 
विजय क्रिया था (सभा० : ३२ : ११) । पेचनद की 
पाच नदिर्या विपाल्ा (व्यास), शातद्र (सतलज), इरा- 
वती (रावी), चन्द्रभागा (चनाव) भौर वितस्ता 
(सरम) हे । 

(२) राजा : पंजाब कई सुबो मे विभाजित 
था । वरहा सूबेदारो का शासन था । लाहौर-दौकत 
खां लोदी (-१५२४) मुलतान-राय सकरा कंधा (सन्‌ 
१४४५१४६९ ई०), हुसेन खाँ कंधा (सन्‌ १४६९- 
१५०२ ई ०), दिपाल्पुर-तातार खां (सन्‌ १४५१- 
१४८५. ई०), सुनाम या सामना-वहलोल खोदी 
(सन्‌ १४४१-१४५२ ६०), सीरदहिन्द-बहखोरु खोदी 
(सन्‌ १४३१-१४६८ ई०) शासन कर रह थे। किस 
राजा से श्रीवर का तात्पयं है, स्पष्ट नही होता । 

(३) ताजिक : ताजी शब्द अरबी है 
अरबी घोडे को कहते है । अरबी घोडा सर्वश्रेष्ठ, 
वेगसारी माना जाताह। आस्टेलियाकी यात्रामें 
नने देखा था कि भरबी घोड़े कौ नस वहाँ पर ले 
जाकर, अरबी घोडे पदा किये जाते थे। उनका 





व्यापार होता था। नामों के अन्त में क जोड़ने 
कीलैखी काश्मीरमे है! अतएव ताजी के आगे 
'ताजीक' छगा दिया गया ह) छन्द के कालित्यके 
ल्यि दीर्घ मात्राय प्रायः हस्व तथा हस्व की मात्राय 
दीर्घं भें परिणत करदी जाती ह । 

बम्बई संस्करण जोनराजतरंगिणी की इटोक 
संख्या १७० मे ताजिक जाति का उल्लेख रहै, जो 
दुलचा के साथ कादमीरमे प्रवेशं कयि थे। 

प्रारम्भमे ताजिक शब्द से अरब भुसरमानों 
काबोध होताथा। तुर्कोका जब मध्येशिया पर 
अधिकारहो गया, तो ईरानी वर्ह के निवासियों को 
भी ताजिक कहने खे \ कालान्तर मँ नैर तुर्क मुस- 
रमानो के य्य ताजिक शब्द का व्यवहार होने 
र्गा । ईरानी मुसलमान ताजिक कहै जाने लगे । 
ताजिक शब्द तातारके व्यापारियौ के ल्यिभी 
सम्बोधित किया जाता रहा ह । आजकरू ताजिक 
शब्द पूवं क्षेत्रीय इरानियों के लिये व्यवहूत होता 
है । अस्तराबाद एवं यन्द का मध्यवर्ती भूखण्ड 
ताजिक के भूमि की अन्तिम सीमा मानी जाती हँ । 
सोवियत रूस मे ताजिक गणतन्त्र सन्‌ १९२४ ई० में 
स्थापित हुमा था । इसकी सीमा पूर्वं मँ सिकियाग 
तथा दक्षिण में अफगानिस्तानह। तुर्की घोडेभी 
अच्छे होते ह । किन्तु अरबी घोडे उनसे भी अच्छे 
होते ह । यहाँ पर ताजिकं से ताजिकास्तान का घोडा 
अर्थं लगाना ठीक नही प्रतीत होता । द्र० जैन० : 
४; २४८ । 


१: ६ : ७-९ | 


श्रीवरकरृता 


१७५ 


किंनरोऽ्वयुखः ख्यातः कण्ठान्नृस्यं न बेच्यसौ | 
इतीव नाय्यं यो दाद्‌ वरारूटोऽकरोत्‌ पथि ॥ ७ ॥ 


७. अश्वमुख निल्नर ^ कलकण्ठ के कारण प्रसिद्ध है, परन्तु नृत्य नही जानते, इसीलिये 
मानो वह अरव मागं मे न्तन किया, जिस पर राजा आरूढ धा 


प्रवारृदस्तः सद्ररिमिः 


सखरीनः यलक्षणः | 


यथासावहमित्थं यो नासदिष्टास्य ताडनम्‌ ॥ ८ ॥ 


८. जिस प्रकार यह्‌ राजा प्रवाल^, हस्त, सद्रहिमः, सुखखीन, युलक्षण^ है, उसी प्रकार 
मे भी हुं, इसीलिये उस अश्व ने इसका ताडन सहन नहीं किया । 


पादेश्चतुभिः सुभ्रो यो यखमध्येन चावहत्‌ | 


कल्याणपञ्चकृख्याति 


कल्याणाभरणोञ्ञ्वलः | ९ ॥ 


९. सुवणं भरण से उज्वल (सुन्दर) चारों पदों एवं सुख के मध्य भाग से भी उज्वल, वह्‌ 


अरव पंचकल्याणः की प्रसिद्धि से युक्त था। 











पाद-रिप्पणी : 

७. (१) अदवमुख किन्नर : संसृत साहित्य 
मे किन्नरा अश्वादिमुखा नराकृतयः' छिखा गया है 
अर्थात्‌ उनका मुख भश्वों के समान होता ह । अमर- 
कोषकार ने भी--“स्यात्‌ किन्नरः किम्पुरुषस्तुरंग 
वदनो मयुः उन्हे तुरंग बदन कहा ह। तुरगका 
अथं अश्व होता है (अमरण० :१:२-७४)। 
द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी:१:५: १०१ ।-गीतरतपः 
किन्नरः गान मेँ रति रखनेवालों को किन्नर की 
संज्ञा जैन प्रन्थकारोने दीह (घण १३:१५: ५; 
१४० : ३९१ : ८ ) 1 दश वर्गो मे उनकी गणना 
को गयी ह--(१) किपुरूष, (२) किन्नर, (३) हदयं- 
गम, (४) रूपमारी, (५) किन्नर-किन्नर, (६) 
अनिन्दित, (७) मनोरम, (८) किच्चरोत्तम, (९) रति- 
प्रिय एवं (१०) ज्येष्ठ (ति० सा० : २५७-२५८) । 
पाद-टिप्पणी : 

कलकत्ता के तु' के स्थान पर बम्बईका यो 
रखा गया ह । 

८. (१) प्रवा : पंच ताराग्रह ( मंगर, 
बुध, वृहस्पति, शुक्र भौर शनि ) पंचभूत के ` प्रतीक 


है मौर परचिोंकी आभा रत्नों द्वारा भंकित की गयी 
हं । संगर का तेज बताने के लिये प्रवाल है । 

(२) हस्त : बुध कौ भाभा नीक नभके 
समान ह । अर्थात्‌ हस्तमे पाँच ऊगलिर्यां बुषके 
भिधितत वर्णं के प्रतीक हैं| , 

(३) सद्रस्मि :गुरुका वर्ण पतह) घोर 
पीत वणं को सद्ररिमि एवं मंगलदायक मानते ह । 

( ४ ) सुखलीन : शुक्र की आभा वैगनी (वाय- 
केटः) मानी जाती हं । देखने मेँ सुन्दर क्गता है । 
अतः सुखखीन रिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया 
है । 

( ५) सुलक्षणा : शनि ग्रह॒ सबसे सुन्दर है । 
( रिग्स आफ सटनं ) रानि की अंगुलिका सभी ग्रहों 
से सन्दर दिखाई देती है 1 अतएव हिकृष्ट शब्द का 
प्रयोग करिया गया ह । 
पाद-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

९. ( १ ) पञ्चकल्याण : घोड़ों की एक नल 
होती है। उनके चारों पैरो का निचला हिस्सा खुर 
से ऊपर तथा एडीके नीचे तथा मुख पर सिरस 


ॐ 


१७६ 


जैनराजतरगिणी 
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माण्डन्यगौडभूमीश्चः खदुच्यो यो महीपतिः । 


अतूुषदू 


दरन्दामनामवस्तरेरुपाहितैः ॥ १० ॥ 


१०, माण्डव्य, गौडः भूमि के राजा खलुच्योऽ ने दरन्दामः नामकं वस्त्र को प्रदान कर 


(उसे) सन्तुष्ट कियो | 


इतो ह्यस्मै नृपो भव्यं काव्यं कृत्वा स्वभाषया । 


प्राहिणोद्‌ 


द्रव्यसंयुक्तं सव्यसाच्यग्रजोपमः ।॥ ११॥ 


११. युधिष्ठरोपम राजा मे भी यहाँ से, उसके छिये द्रव्य सहित्त, अपनी भाषा मे सुन्दर 


कान्य छिखकरः, प्रेषित्त किया । 


सोऽप्यनर्ैः पदार्थेन तथा तष्टो मदीपतिः 
भूपकाव्यस्यातिमनोहरैः ॥ १२ ॥ 


सालङ्रेयंथा 


१२. वह्‌ राजा भी अरंकार सहित बहुमूल्य पदार्थो से उतना नहीं संतुष्ट हुभा, जितना 


कि नृपकाव्य के अति मनोहर अलंकारो से । 


दोनो अखं के बीच होता नाक तकका भाग श्वेत 
होता है। घोडामें पचि स्थानों पर घोडोंके रंगों 
मुर्को आदि के बीच श्वेत रंग होने कै कारण उन्ह 
पचकल्याण कहा जाता है । मेरे पास भी पंचकल्याण 
घोडा, मोटर आने के पूर्वं था। पंतचकल्याण धोड़ा 
शुभे एवं मांगलिक तथा सुखप्रद माना जता है । इस 
घोडे की कोमत अन्य घोड़ों की अपेक्षा अधिक होती 
है । 
पाद-रिष्पणी : 

उक्त इलोकं कलकत्ता संस्करण की ५०४ 
पंक्ति तथा बम्बई संस्करण का वाँ श्लोक है । 

१०. ( १० ) माण्डव्य : माण्डू ( माख्वा ) । 
वह म्वा का सुल्तान महमूद प्रथम था ( तवक्काते 
अकबरी : ४४०-६५९ ) । 

( २) गौड: द्रष्टव्य टिप्पणी : १: १: २५। 
गौड का तात्पर्य बंगारमे है । 


(३ ) खलच्च : वहू इस समय सुल्तान “स्क- 


तुहीन' ( सन्‌ १४५९१४७४ ई० ) था । श्रीवर ने 
सम्भवयः सकनुरीन के लिये प्रयोग किया ह । खलच्व 
का पाठभेद खलरयो तथा खद्ुच्यो मिरता है । बंगाल 
मे मुसरूमानों का लासन था । खलच्च नाम मुसलिम 
नही हो सकता ( क० ४ : ३२३) । 


(४) दरन्दाम :व्स्त्र काक्याल्प था, 
प्रकाश नही पडता । अनुसन्धान अपेक्षित है । इसका 
केवल यही उल्लेख मिलता है । 


पाद-टिप्पणी : 

११. ( १ ) युधिष्ठरोपम : धर्मराज पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर तुल्य 
पाद-टिप्पणी : 


१२. कलकत्ता मेँ 'महीपतेः' पाठ दिया गया है, 
जिससे अर्थं मेँ पुनरुक्ति होती है । अतः "मही - 
पतिः" पाठ रखने से अर्थं की असंगति दूर हो 
जाती हुं । 
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श्रीवरक्रता 


१७७ 


वस्त्रं नारीकुञ्जराख्यं ङम्भराणो विसजयन्‌ । 


अहरद्धरदि 


तदेशनारीकुञ्जरकोतकम्‌ ।॥ १३ ॥ 


१३. राणा कुम्भ! ने नारी कजरः नामक वस्त्र मेजकर, उस देशा के, उत्तम स्त्रियो के, 


हदय के, कोौतूहर को दूर किया | 
राजा इगरसेहाख्यो 


गीततालकलावा्नाख्यलक्षणलक्षितम्‌ 


गोपालपुरवल्लभः | 
॥ १४ ॥ 


१४. गोपालपुर, के राजा डगरसीहः ने गीत, ताल, कला, वा, छास्य, लक्षणों से युक्त- 





पाद-रिप्पणी : 

१३" (१, कुम्भ राणा : र वाडके राणा कुम्भ 
के पिता राणा मुकुल थे। पिताके पश्चात कुम्भ 
सन्‌ १४१९ ई० मे मेवाडके सिंहासन पर बैठे। 
अपने पराक्रम से मेवाड की सीमा दृषट्टती नदी तक 
प्टुचा दिया था । मालवा के राजा महमूद ने राणा 
कुम्भ पर आक्रमण किया किन्तु उसे परास्त होना 
पडा । महमूद छ. मास तक मेवाडमे बन्दी बना 
रहा । दिल्लीपति के आक्रमण के समय महमद ने 
राणा कुम्भको सहायता किया था। चित्तौर का 
विजयस्तम्भ उनकी अमर की्तिह। राणा ने ५० 
वषं शासन क्रिया । अपने पुत्र उडा द्वारा कुम्भक- 
गढ़ मे मार डले गये थे। मने वहु स्थान देखा ह । 
वह्‌ एक सरोवर के तटपर है । 

राणा कुम्भ ने संगीतराजः नामक संगीत पर 
एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा था । इसका प्रथम भाग हिन्द 
विङ्वविद्याख्य से सन्‌ १९६४ ई० में प्रकाशित 
हा हं । द्वितीय भाग प्रकाजित हो रहा है 

महाराणा कुम्भ ने जयदेव के गीतगोविन्द पर 
'रसिकप्रिया' नाम की एक बहुत ही विशद टीका 
ल्खिीह। यह्‌ ग्रन्थ नि्णंयसागर प्रे वम्बईसे 
प्रकारित हुभा हं । इस समय यह्‌ ग्रन्थ बाजार में 
नहीं मिक्ता । इसका संस्करण अपेक्षित है । 

(२) नारी कुञ्जर : वस्त्र का नाम है, परन्तु 
किस प्रकार का यह वस्र होता था, कहना कठिन है । 
यदि नारी चन्दुर' कुञ्जर के स्थान पर पाठ मान 

जै. रा. २३ 


कर अर्थं किया जायतो चुन्दरीका अर्थं होगा । 
राजस्थान तथा मेवाडं की चृन्दरी रगो के मिश्रण के 
कारण सुन्दर होती थी । चुन्दरी' पहना कर विवाह 
करने की प्रथा आज भी प्रचलित ह । 
पाट-रिप्पणौ : 

पाठ-वबम्बई | 

१४. (१) गोपालपुर : ग्वाछियर । रानी 
सुगन्धा ने एक गोपालपुर (सन्‌ ९०४-९०६ ई०}) की 
स्थापनाकीथी । वह वर्तमान गवि गुरीपुरहै। 
वितस्ता के दक्षिण तटपर हं (रा०:५: २४४) । 
कल्हुण ने एक दुसरे गोपालपुर का भी उल्केख किया 
है (रा० : ८ ` १४७१) 1 यह गोपाङ श्री वर वणित 
गोपालपुर नहीं हो सकता ह । इगररसिह राजा 
कादमीरके बाहूरका था) क्ण राजा सुस्सल 
के मृत्युके प्रसंगमें गोपाल्पुरका वर्णन करतादहै। 
यह्‌ स्थान कार्मीरके बाहर राजपुरी प्रदेश के 
समीप था । क्योकि गोपालपुरमे राजा सूस्सलु के 
मस्तक का दाह संस्कार किया गयाथा। कल्हूणके 
वर्णनसे प्रकट होताहै किं गोपारुपुर राजौरी के 
समीप था । 

वर्तमान गोपालपुर दुसरा ह । यह्‌ वाकियर ह । 
ग्वाचियर का प्राचीन नाम गोपाद्भिह। इसे गोपगिर 
भी कहते हैँ । शंकराचार्य पर्वत श्रीनगर को भी 
गोप पर्वत अथवा गोपाद्वि कहते ह । म्युनिख पाण्डु- 
लिपि ग्वालियर्‌ नाम दिया गया ह ( पाण्डु० : 
७२ ए०; तवक्काते० : ३ : ४४० } । 


१७८ जेनराजत्तरगिणी १:९६: १५ 
संगीतचूडामण्याख्यं श्रीसंगीतरिरोमणिम्‌ । 
रात गीतविनोदाथं गीतग्रन्थं व्यसजंयत्‌ ॥ १५ ॥ युग्मम्‌ ॥ 


१५. संगीतशिरोमणि", संगीतचूडामणिः नामक गीत ग्रन्थ, गौत विनोद हेतु रजा के 


लिये भेजा । (युग्मम्‌) 





( २ ) इगरसिहु : तवक्काते कवरी मे नाम 
इगरसेन दिया गया ह । उसमे उल्लेख है--ग्वालि- 
सरके राजा इगरसेन को जव यह्‌ ज्ञात हाकि 
सुल्तान को संगीत से अत्यधिक रुचि है तो उसने 
इस विषय के दो-तीच उत्तम श्रन्थ उसकी सेवां 
मेज ( ४४०-६६९० ) । उक्त प्रमाणो पे स्पष्ट हो 
जाताह कि गोपालपुर वास्तव मे ग्वालियर था। 
शरीवर वणित इंगरसिह परियन इतिहासकासे द्वारा 
वेणित इंगरसेन ह । तवक्काते अकबरी मे ही श्वा- 
लियर कै राजा कीतिसिह का उनल्छेख कर, उसे ङगर- 
सिह का पृत्र माना गयाह। अतएव गोपाल्पर ही 
ग्वालियर का होना निविवाद ह ( ३११) 


कैम्त्रिन हिस्टरी आफ इण्डिया मेँ राजाका नाम 
न देकर केवल--तोनवार राजा ग्वालियर लिखा 
गया ह (३: २८८ } । 


पाद-टिप्पणी : 

१५. (१) संगीततरिरोमणि : कडा हिन्दुमो का 
रोज्य था। सन्‌ १४४० ई० के आसपास उस पर 
जौनपुर के शरकी सूल्तान ने आक्रमण किया । राजा 
हार गया। जौनपुर दरवार में उपस्थित किया 
गया । सुल्तान ने उससे उसकी इच्छा जाननी चाही । 
उसने कहा कि उसकी एकमात्र इच्छा यही है कि 
संगीतज्ञ पण्डितं की एक गोष्टी बलाई जाय । 
उस तत्कारीन्‌ प्रचक्िति भेद मिटा कर, नवीन ग्रन्थ 
बनाया जाय । सुल्तननें एक शर्तं रखी । यदि 
मुसलमान धम स्वीकार करसरेतो उसे छोड देगा । 
वह्‌ पण्डितो की सभा बुलाकर अपना काम आजादी 
के साथ कर सकता था ¦ राजा ने संगीत ग्रन्थक 
रचना के किए इसलाम घर्मं स्वीकार कर लिया । 





~~ 





सुल्तान ने उसका राज्य भी वापस कर दिया) 
राजा ने पण्डितां की सभा बुलाई) संगीतरिरोमणि 
ग्रन्थ की रचना की गयी । उसका स्वनाकार कोई 
एक व्यक्ति नही परन्तु "पण्डित मण्डी के नामत 
पुस्तक प्रकाशित की गयी । यह्‌ पुस्तक पूर्णं रूपमे 
नही भिकती । इसकी कुछ पाण्डुलिपि वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय भौर कुछ कारी विश्व 
वि्याक्य मेहं । यदिपूरा म्रन्थ मिलनाय तो 
संगीत इतिहास पर भौर प्रकाश पड़ेगा । 

सुल्तान गीतकारों तथा कुच संगीतन्ञो का 
संरक्षक था। उन्हौ मुक्तहस्त दान देता था। उसके 
समय कादमीरने संगीतविद्या मे समस्त भारतमे 
प्रसिद्धि प्राप्तकर छी थी ( बहारिस्तान शाही: 
पाण्डु : ४९ ए०-बी०, हंदर मल्किकि : पाण्डु० : 
११३ ए० )। 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है-"राजाने 
दो-तीन ग्रन्थ भेजा था।' संगीतरिरोमणि राजा 
का विशेषण ह । अन्य ग्रन्थोंका नाम नही ज्ञात 
है । यदि संगीतशिरोमणि राजा का विरीषणन 
माना जाय, तो यह्‌ एक दूसरा ग्रन्थ था । तवक्काते 
भकेवरी का उल्लेखं इस प्रकार ठीक बैठ जाता है । 

(२) संगोतचूडामणि : चाद्क्य वेश के 
महाराज जगदेकमस्ल ( सन्‌ ११३४-११४३ ई० ) 
संगीत के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनकी राजधानी 
केल्प्राण थौ । संगीतचूडामणि बृहद्‌ ग्रन्थ के रचना- 
कारथे । ग्रन्थक कुछ अध्याय मिर्तेहै। शेष 
अष्यायों का पता अथक अनुसन्धान के पश्चात्‌ भी 
अभी नहींमिलाहै। यह्‌ ग्रन्थ गायकवाड ओरि. 
यण्टल सिरीज बडौदा से सन्‌ १९५८ ई० मे प्रकाशित 


हुमा ह | 


चिन्नवर्णाल्लंसत्पक्षटक्ष्यशोभान्‌ 


जेन राजत स्गिणी 


[ १:९६: १८-२० 
महीपतेः । 


पक्षिणो मुचुङ्कन्दाख्यान्‌ प्राहिणोदक्षिपन्दरान्‌ ।। १८ ॥ 
१८. चित्र वणंवाले सुन्दर पक्षो से शोभित्त, सुन्दर आंखवाले मुचुकुन्द! नाम के पक्षियों 


को रजा के ल्यि मेजा। 


जिषधांसया चरन्‌ सोऽपि भूपतेः प्राकृतैगुणेः 
बद्धो सोऽपि डन्लेशो बल्लुको रल्छकोपमः 


॥ १९ | 


१९. हिसा कौ इच्छा भै विचरणश्षीर दिल्लीपति वल्लक, हिसक होते भी, हरिण सहच 


राजा के सहज गुणो से बंध गया | 
कच्चिच्छीराजंसस्य 
अन्ये हंसा यदुत्पन्ना 


रजहसयुगं 


ददो 
राजहसमरञ्जयच्‌ ॥ २० ॥ 


२०. किसी ते राजा को युग राजहंस+ प्रदान किया, उससे उत्पन्न होकर, अन्य हंसों, 


ते राजा को प्रसन्न किया | 


पाद-रिप्पणी . 
प्रथम पाद के दवितीय चरण का पाठ सन्दिग्ध ह| 

१८. ( १ ) मुचुकुन्द . एक पक्षौ जिसकी 
अखि अत्यन्त सुन्दर होती है । मुचुकुन्द वृक्ष का 
भी नाम हं। 
पाद-रिप्पणी : 

१९ ( १) वल्लक : बहोर लोदी ८ सन्‌ 
१४५०-१४८८ ९०) । पीर हसन नाम वहलोर लोदी 
देता है ( पृ : १८१ ) । आने अकबरी के अनु- 
सार वल्लक ही वहुलोल खोदी है! उसमे उल्लेख 
मिलता है कि बहलोल छोदी के साथ सुल्तान की 
मित्रता थी ( प° : ४३९ } । तवक्काते अकबरी मे 
उल्लेख है--सुत्तान बहलोल रोदी ने अपने देन कौ 
उत्तम वस्तुएं उपहार मे मेजी ( ४४०-६५९ ) । 
द्र : ३: १११; आइने अकबरी : २: ३८९ । 


पाद-रिप्पणी : 


उक्ते श्लोक कलकत्ता संस्करण क्री ५१४बी 
पंक्ति तथा बम्ब संस्करण का रवां श्लोक है । 
प्रथम पदिक प्रथम चरण का प्राद सन्दिग्ध ह। 





२०. ( १ ) राजहंस : पीर हसन चछिखता है 
कसा के वलीने दो खुशशरंग अजीब-व-गरीब 
परिन्दे जिनका नाम राजहंस था, तााब मानसर 
के कोहिस्तान से पकड कर बतौर तुहफा सुल्तान की 
चिदमते में भेजे थ---कहते है, सुल्तान के सामने यह 
दोनों जानवर मिले हुए द्ध ओर पानी को मर्ग- 
भल्ग करके, छोड देते धथे। चोचसे द्ध के अजजा 
पानी से अख्ग करते थे ओर इस तरह खालिस पानो 
हो जाता था ( पृष्ठ १८१-१८२ ) । 


तवक्काते अकवरी मेँ उल्लेख मिक्ता है- 
“तिब्बत के राजा ने दौ सुन्दर पक्षी जो हिन्दुस्तानी 
भापा में हंस कहू जाते थे, मानसरोवर नामक स्थान 
से जहां के जलम किसी प्रकारका परिवर्तन नही 
होता सुल्तान की सेवा मे भेजा । सुल्तान उन पक्षियों 
को देखे केर बहुत प्रसन्न हुभा । उन पक्षियों की 
एक विशेषता थी । यदि जल मिश्रित दुघ उनके 
सामने रखा जाता था, तो वे दूध को अपनी चोचसे 
जल से पृथके कर, पी जातेथे ओर जल छोड 
देते थः ( ६६० } । श्रीवर हंस दाता का नाम नही 
देता । तवक्काते अकबरी ने इस पर प्रकाश डला 


१:९६ : २१-२४] 


श्रोवरकरतां 


१८१ 


सरः स्वन्तभ्रमन्तस्ते निर्दराः पडक्तिपावनाः । 


तरङ्गतरलोस्फुन्कदवेतोत्पलतुलां 


दधुः ॥ २१॥ 


२१. सरोवर के भ्रमण करते, निभंय एवं पवत भक्त (वे) हंस तस्गोँ से तरल, प्रफ्ल्ल, 


सवेत कमल तुल्य शोभित्त हो रहे थे | 
खुरासानमहीपस्य यस्येवाज्ञा 
मूध्नां मन्दारमारेव भ्रियते 


हयप्रभोः । 
दिगधीरवरेः । २२ ॥ 


२२. हयस्वामी, जिस खुरासान महीपत्ति की आज्ञा मन्दारमाला की तरह दिशाओं के 


भधीरवर शिरसे धारण करते है- 
यस्यायुधोर्नितकराः 
यमस्य चापिंतकरा 


किड्राः 
व्यचरन्‌ 


सुभयङ्कराः । 
धरणीतले ।॥ २३ ॥ 


२३. हाथ में प्रचण्ड हूथियार ल्य, जिसके सुभयंकर भृत्य, जो कि यमको भी कर लगाने 


वाङे थे, पृथ्वी तल्पर विचरण कर रहे थे । 


उत्तरा्राधिषो मेर्जाऽभोसेदः स 


महीजे । 


उच्चारववेसरीयुक्तं व्यसृजत्‌ सोपधि चरम्‌ ॥ २४॥ 
२४. उत्तर दिगा के स्वामी (खुरासानाधिपत्ति) मिर्जा अभोसैद^ राजा के पास बहुत से 


घोडे एवं खच्चड़ोः के उपहार सदहित्त दूत भेजा । 


है। श्रीवर ओौर तवव॑काते अकबरी के काल में 
लगभग १ शतान्दी का अन्तर ह। मानस्तरोवर 
कानाम फारसी इतिहासकारों ने मौद लिखा । 
पाद-रिप्पणी : 

२१. वत्त ने इस श्लोक के अंग्रेजी अनुवाद मे 
(निर्भयः अथं ल्ह, जो 'निर्दराः' के स्थान पर 
(निर्दराः मानकर अनुवाद किया गया है । क्योकि 
ननिर्दर' शब्द का निर्भय अर्थं होता है। ननिर्दारा' 
का अथं पत्नी रहित होगा । श्री दत्तने भी निर्दय 
के स्थान शनिर्दरा' अर्थात्‌ निर्भय मान कर अनुवाद 
कियाह। 
पाद-रिप्पणी : 

२२ (१) खुरासान महीपति : मिर्जा अवृसद 
(१: ६: २४) 1 यादगर मुहम्मद (१४६९--१४७०) 
अपने पिता अवुसँद के पस्चात्‌ खुरासान का शासक 


हुआ था तथा सुल्तान महमद समरकन्द का (१४६९- 
१४९४ ई०) सुल्तान हुभा था । चखुरासान : द्रष्टव्य 
टिप्पणी ( १ :४:३२)। 

तवक्काते अकबरी मे उत्छेख है-खुरासान के 
बादशाह अब्‌ सर्ईद ने खुरासान से अरबी घोडे भेजे 
थे ( ४४०-६५९ ) । इसलिये श्रीवर ने यर्हा खुरा- 
सान के सुर्तान को नाम हूयपति विशेषण के साथ 
प्रयोग कियाह। 
पाद-टिप्पणी : 

२४. (१) मिर्जा अभोसैद : भिर्जा अबू सय्यद 
बादशाह बाबर का पितामह था । 

पीर हसन छिखता है--सुरासान के बादशाह 
खाकान सर्दद ने जिसने खुरासान से बादशाह के 
लिए तेज रप्तार अरबी घोडे, खच्चर आला, 
वरखी ऊंट-रवाना किये (पृ° : १८१ ) । 


१८२ 


जैनराजतरंगिणी 


[ १: ६ : २५-२९६ 


कतेफसोफसण्ातख्यातवस््राद्‌ पायनेः | 


महम्मदसुरत्राणो 


गृ जेरीशोऽप्यतूतुषत्‌ ॥ २५ ॥ 


२५. कतेफ सोफ सग्खात” नामक वस्त्रादि उपायन प्रदान कर, गुजर" के स्वामी मुहुस्मदः 


सुरत्राण" ने भी उसे सन्तुष्ट किया । 
गिलानमेक्षमक्कादिदेशाधीच्ा 
दुकंभोपायनेसतैस्तैनं के 


हितेच्छया । 
भूपमरज्नयन्‌ ॥ २६ ॥ 


२६ गिलान ', मिखं , मक्काञ, आदि" देशों के किन राजाओं ने हितत की इच्छा से, तत्‌- 
तत्‌ दूरंभ उपायन द्वारा राजा को प्रसन्न नही किया ? 





मिर्जा अवृसंद तम्र वंशीय (सन्‌ १४५२- 
१४६७ ई० ) बाबर का प्रपितामह था । कंम्न्रिज 
हिस्टरी के अततुसार वह सन्‌ १४५८-१४६८ ई० तक 
खुराप्तान का सुल्तान था) सुल्तान जनु आबदीन 
ने सौगातके बदछेमे कीमती तोहफा काइमीरसे 
भेजा (पु० १८१); भौर उल्टेख मिर्ता है कि सुल्तान 
जंनुख जावदीन ने केसर, कागज, मुक, लाल, 
रीशे के प्यारे आदि भेजे । ( तारीख रशीदी : ७९; 
म्युनिख० : पाण्डु० : ७३ ए० तथा तवक्काते अक० 
४४० = ६५९; आइने अकबरी : २: ३८९ ) । 

( २) खेच्चड़ - आइने अकबरी मे भी उल्लेख 
किया गया है--सृल्तान अब सईद मिरजाने अरबी 
घोड़े मौर वोख्ती ऊंट भेजा था (प° ४२३९) । श्रीवर 
ने वेसर रब्दका प्रयोग किया । यह संस्कृत 
शब्द हं । इसका अर्थं खच्चड़ किया गया है । परन्तु 
भदन अकबरी मे उट का उल्लेख किया गया है }' 

तवक्काते अकबरी मे भी उल्लेख भमिरता है-- 
"खु रासान के बादशाह सुल्तान अब सर्ईद ने खुरासान 
से भरबी घोडे तथा वख्ती ऊट उसके पास उपहार- 
स्वरूप अपने देश की उत्तम वस्तुएं भेजकर निष्ठा- 
भाव प्रकट किया ( ४४०-६५९ ) ।' 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

२५. { १ ) कतेफ सोफ सग्छात : शुक ने भी 
इस वाक्यका प्रयोग कियाहं (१२: ८४)। 


#॥ 





शुद्ध वाक्य है--सूफी सकर्ठकतो सायर नफास' । 

( २) गुजर : गुजरात । आइने अकबरी भी 
इसका समर्थन करतीं । गुजर का अथं यहां 
गुजरात हं ( द्र० कण०५ : २४४) 

(३ ) मुहम्मद : मुहम्मद शाह चतुर्थं । पीर 
हसन सुल्तान महमूद गुजराती नामदेता है ( पृ°: 
१८१ ) । आइने अकबरी मे उल्लेख भिरुता है-- 
"गुजरात के सुल्तान महमूद से सुल्तान जैनुरु आबदीन 
की मित्रता थी ( पृ० ४३९ ) ।' तवक्काते अकबरी 
मे सुल्तान महमूद गुजराती नामदिया गया ह) 
दस समय मालवा का सुल्तान मुहम्मद प्रथम था । 

( ४ ) सुरत्राण : सुल्तान जैनुल आबदीन । 
पाद-टिप्पणी : 

२६. (१) गिखान : अफगानिस्तान । क्रम्नरिज 
हिस्टरी के अनुसार भजरवेजा तथा गिलान दोनों का 
शासक जहानसाह प्रतीत होता है (३: २८२ ) । 
गिकान एक नगर भी था) 

(२) मिस्र : श्रीवर ने शुद्ध नाम मिख दिया 
है, जो आज भी इजिष्टका नाम है । बुजीं ममक 
केम्त्रिज हिस्टरी के अनुप्षार उस समय मिस्रका 
सुल्तान था (३: २८२ )। इसका केवल यहीं 
उल्लेख मिरुता है । 

(२) मक्का : पीर हसन लिखता है--सुल्तान 
ने अपने नाम की सराय कायम करके शरीफ मक्का 
से मुहन्बत पैदा करली ( पृ० १८१ )। कौम्नरिज 


१: ६ : २७-३० ] 


श्रीवरकृता 


१८३ 


अनल्पाः शिल्पिनः कल्पवृक्षकन्पममुं न के | 


शन्न 


इवाययुद्‌ राच्छिल्पकल्पितकल्पनाः ।। २७ ॥ 


२७. कल्पवृक्ष उस राजा के समीप भुंगो के समान, दूर-दूर से सन्दर शिल्प स्वना करने- 


वाङ कौन शिल्पी नहीं आये ? 


कारमीरिका 
कोशेयकं 


अयास्यस्य 
वयन्त्यद्य 


तुरीवेमादिचातरीम्‌ । 


बहुमृल्यं मनोहरम्‌ ॥ २८ ॥ 


२८. आज कादमीरी रोग तुरी -वेमाः का अभ्यास कर, बहुमृल्य एवं मनोहर कौशेय वस्त्र 


बिनते है| 
ओर्णाः 


सोफादयो बस््रविशषेषा 


द्रदेशजाः । 


कादमीरिकाश्च भान्त्यद्च समास्ते तृपोचिताः ।॥ २९॥। 
२९. दुरदेशोत्पस्न तथा कादमीर के मजबूत नृपोचित ऊनी सोफा भादि वस्त्र विरोष भाज 


(यहा) रोभितत हो रहे है। 


विचित्रवयनोत्पन्ननानाचित्ररुताकृतीः | 
दृष्ट्वा चित्रकरा येषु जातारिचत्रापिता इव ॥ ३० ॥ 


३०. विचित्र प्रकार की बुनाई से बननेवारी, नाना प्रकार की चिर, रता एवं आक्ृत्तियों 
को देखकर, चित्रकारी चित्र्पित्त सदृश छग रही थी । 





~---~--~--~~-- ~~~, 





हिस्वरीमे मक्काके शासक का नास नही, केवल 
मक्का का ररीफ लिखा गया है (३: ३८२; 
तवक्काते० : ३ : ४४० ) | 

(३) आदि : पीर हसन एकनामश्चाम का 
मौर देता ह ( प° १८१ } । 

नवादरुरु अखबार में उल्टेख मिल्ताहं कि 
राहरुख ( सन्‌ १४०४-१४४७ ई० ) जो तंम॒ररग 
का पुत्रथा। उसने जैनुरु आबदीन को हाथी तथा 
रत्न भेट किया था । किन्तु उत्तरमे लिखि भेजा कि 
उसे प्रसन्नता होती यदि शाहरुख विद्वानों तथा 
पुस्तकों को रत्नों के स्थान भेजता ( पाण्डु० : 
४६ बी०, ४७ ए० तथा गौहुरे आलम पाण्डु : 
१२६ बीऽ )। 

द्रष्टव्य : म्युनिख : पाण्डु० : ७३ ए० तथा 
तवक्काते अकबरी ; ( ४४०-६५९ ) त्रृकेकाते 
अकबरी में आदि' के लिये असपान' तथा अशपाए' 


न ~ न "~ -~------------ ~ 








पाण्ड्ल्िपि मे लिखा ह । तवक्काते अकवरी मे भौर 
च्थो व मसरुख "एके वाव' कसीदा तथा पाण्डुलिपि 
मे व 'मसरुख कसीदा लिखा मिता ह । 
पाद-रिप्पणी ; 

२७. पाठ-बम्बरई 
पाद-टिप्पणी ` 

२८. ( १ ) तुरी : बानेके धागों को साफ 
करते का एक उपकरण । 

( २) वेमा : करघा ।--तुरीवेमादिकम्‌-तर्क ० 
ने १६१२ । 
पाद-रिप्पणी : 

२९. ( १ ) सोफा : यह्‌ अरबी शब्द सूफ है 
जिसका अर्थं एकं प्रकार का वस्त्र होता ह । बकरी 
याभेड्‌के उनसे बनाया जाताहै। 


पाद-रिप्पणी : 
॥ ३० उक्त इटोक कलकत्ता संस्करण का ५२४ 
वीं पविति तथा बम्बई संस्करण का ३०बाँ शलोक है । 


#% 


१८४ जेन राजत रगिणी [ १: ६ : ३१.२३२ 


अनन्ततन्तुसंतानवण विच्छितिसुन्दः | 
वभो कोशेयकख्यातो देशो वेश्च भूपतेः ॥ ३१॥ 
३१. राजा का अनन्त, ततु, सन्तान के वणं विभाजनसे सुन्दर तथा कौरोय' देश वेश 
शोभित हुआ । 
नानावणंविरोषचित्रकटकालङ्रसारोचितो 
विद्यामानवराजितोऽतिषुखदः कोरोयताख्यातिमान्‌ | 
श्रीमान्‌ निस्यमहोज्ज्वलोऽतु खगुणः सत्तन्परसम्पत्तिभृद्‌ 
राज्ञा तेन विशेषितो निजधिया वेशोऽपि देशोऽपि वा॥ ३२॥ 

२२. नाना प्रकार के वणं (रंग-जाति) विशेष से विचित्रे कटक (सेना-कंकण) अरेकार से 
युक्त विद्यावार मनुष्यों से अति सुखद, (विद्या-लक्ष्मी) नवीन-नवीन चित्र पंक्ति से रोभित, 
को युक्त, (रेशमी वस्त्रो के लिये प्रसिद्ध) श्रीमान सदेव उत्सव से या शोभा से सम्पन्न, अतुल- 
नीय गुणो सं पूणं (असंख्य गुण सूत्र से युक्त), उत्तम वंदापरम्परा (क्रिवा उत्तम सूत्र) वाले, उस 
देश को अथवा वेश को उस राजा ने अपनी बुद्धि से विशिष्ट बता दिया । 

इति जेनराजतरङ्जिण्यां चित्रोपचयदिल्पवणनं नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जनराजत्तरगिणी में चित्रोपचय रिल्प वर्णन नामक षष्ठ सगं समाप्त हुआ । 


पाद्-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 

३१. ( १) कौशेय : रेशमी वस्त्र = कौशेय २२. कलकत्ता संस्करण का उक्त इरोक पंकिति 
कालिदास कालकसे ही प्रसिद्ध है) निर्नाभि कौलेय- संख्या ५२६ है । 
मुपात्त बाणामभ्यङ्खन पथ्य मरञ्चकार ।' कुमार- पाद-रिप्पणी : 
1 सराग कौशेयक भूषि तोख' (ऋतु- इस तरंग मँ कलकत्ता संस्करण के ४९५ से 
सहार : ७:८; द्रष्टव्य तारीखे रङीदी: पृण = 
४२४; आइने अकबरी : जरेट० : २: ३५५; ९६ ५ भ च क 
तुजुक्क० : २ : १४७; बहारिस्तान शाही .पाण्डु५ : ३२ स्छोक यथावत । उनके संख्या में अन्तर 
फो° ` ४७ ए० } नही है । 











सप्तमः सगः 


दाता भवेत्‌ 


कषितिपतियंदि 


सादरोऽयं 


रोकोऽपि दशयति तत्‌ सखकलाकलापम्‌ । 
0 (५ [क 
वषांसु वेति धनो यदि चातकोऽपि 


यृत्यच्‌ अदा 


भूवति 


तज्जनरञ्लनाय ।॥ १॥ 


१. यदि क्षित्तिपति सादर दाता होता है, तो यहु लोक भी अपना कला-कराप दिखात्ता 
है । यदि वषं में मेष बरसता है, तो चातक" भी प्रसन्नत्ता से नाचते हुए, छोगों का मनो रंजन 


करता है। 
अथोत्तरपथाद्‌ 


दानख्यातकीतेम॑हीभजः । 


रन्जुभ्रमणरिल्पत्तः कोऽप्यागात्‌ यवनोऽन्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
२. दान-प्रसिद्ध कौतिलाटी महीपति के समीप उत्तरपथ से रस्सी पर चलने कौ कला 


जाननेवाला कोई यवन, आया | 


पाद-टिप्पणी : 

उक्त इलोक कलकत्ता संस्करण की ५२७बी 
पक्ति तथा बम्बई संस्करण का शला श्लोक हैँ । 

१. ( १ ) चातक : तोतक, मेघजीवन, शारंग, 
सोतक, पपीहा पर्यायवाची नाम है । वर्षाकाल सें 
घनपूणं नभ को देखकर, बहुत बोलता है । इसके 
विषय मे प्रसिद्धि हकि वह्‌ नदी, सरोवर आदिका 
संचित जरु नही पीत्ता। केव मेव का बरसता 
पानी पीताहं। एक मतदहै कि वहु केवर स्वाती 
नक्षत्र का वर्षा जलबिन्दु ही ग्रहण करता हुं। 
अतएव वह मेव की ओर देखता, उससे जल की 
याचना करता हं । वर्षाकी बरद देखकर प्रसन्नौ 
जाताहं) क्थाहैक्रि बादर उठने पर यहु चंच 
पसारे, मेव की ओर इस आशा से देखता रहता है 
कि कु बुदं उसके मुख में पड़ जाय । 

देश-भेद से यह्‌ करई प्रकारका पाया जाताहै। 
उत्तर-भारत में द्यामा पक्षी के बराबर मटफछाया 
हख्का काराहोताह।! दक्षिण-भारत का चातक 


उत्तर-भारतसे आकारमे बडाभौररंगमें चित्र 
विचित्र होता है । मादा चातक का रग-रूप सर्वथा 
एकं समान होता ह । 

चातक वृक्ष पर मनुष्य की दुष्टिसे चाब 
रहता ह । वृक्षसे कम उतरतादहै। चातक को 
वाणी रसमयी तथा उसमे करई स्वरोंका समावेश 
होताहै । पिककीबोलीसे भी अधिक मधुर होती 
है । चैर मास से भाद्रपद तक चातक की बोली सुनायी 
पडती है । कामोहोपक होती है । प्यासा रहकर मर 
जाना पसन्द करता ह परन्तु जीवन रक्षाके लिए 
संचित पानीका पान नही करता--सूक्ष्मा एव 
पतन्ति चातक मुखे द्वित्राः पयो विन्दवः-( भूर्तं° : 
२: १२१) 1 इसके इस अटल नियम, मधुर बोरी 
पर कवियों ने बहुत कुछ च्खि हँ । 
पाद-रिप्पणी : 

उक्त इखोक केखकत्ता संस्करण कौ ५२८बीं 
पवितिह। 

२. (१) यवन : नट । उत्तर भारतमें रस्सी 


१८६ 


जेनराजतरगिणी 


१: ७ : ३-५ 


विरप्रस्थाभिधे स्थाने कदाचिद्‌ यवनोस्छवे । 


तं द्रष्टुमगमद्‌ राजा 


परिवारषिभूषितः ॥ ३ ॥। 


३. किसी समय विक्शप्रस्थ^ नामकं स्थान में यवनोत्सव के अवसर पर, उसे देखने के लिये 


परिवार विभृषित्त राजा आया । 
धनुदेण्डशतायामान्तरस्थान्‌ 


दीषंरञ्जुभिः । 


उच्चान्‌ स्तम्भानवध्नात्‌ स॒ स्वरिल्पग्रथनोद्यतः ॥ ४॥ 
४. अपना रिल्प दिखाने कै स्यि उद्यत, वह्‌ सौ धनुरद॑ण्ड को दरी पर स्थित, ऊँचे खम्भों 


को बडी रस्सियों से बांध दिया | 


9 


अमवन्कटुषास्ते ये 


नागा 
माविस्वभक्तभूपालदेहानिष्टेक्षणादिव 


रज्जुपुरादिषु । 
॥ ५ ॥ 


५. रञ्जुपुर आदिमे जो नाग थे, भावी अपने भक्त भृपालों के देह का अनिष्ट देखने से 


ही, मानों कल्ुषित्त हौ गये | 








पर लड़ चलकर, कूद ओर बैठकर तमाशा करते है । 
नट सभी मुसरुमान हो गये ह । मुसलिम धर्म ग्रहण 
करने के पूर्वं उनकी गणना त्रात्य क्षत्रियोमे की 
जातीथी। उत्तर प्रदेशमे रबासि पर आधारित 
रस्सियो पर चढकर चल्तेहै। खेरुकरते ह| 
मनेके प्रकार की कसरत करते है । बंगाल मे इस 
जाति कै लोग गाने-बजाने का पेशा करतें हं । रस्सी 
पर खेल करनेवाला नट हाथमे उण्डा किए चलता 
है) रस्सीदोर्वासों की कैची बनाकर दोनो तरफ 
ल्गादी जातीदह। उसपर मोटी रस्सीतानदी 
जातीहं। रस्सीका दोनोंसिरा सँटोसे बोध 
दिया जाता है। भूमि पर वठकर, नटिनी या नट 
ढोर बजाकर गाताह। खेर के सम्बन्धे बाते 
बताता, पैसा मागता है । बिहार, उत्तर प्रदेश 
आदि स्थानों पर मेखेमे इस प्रकारके प्रदर्शन 
साधारण बातदहं। श्रीवरके वर्णन तथा आजकल 
के खल में कुछ अन्तर नही माकम पडता । 


तवक्काते अकबरी की पाण्डुलिपि मे रस्सी पर 
चनं वारे को ^रेसमान वाजान तथा. फिरिस्ता कै 


लिथो संस्करण में तनाव वाजान" दिया गया है । 
एक पाण्डुलिपि में 'नतवहहा' दूसरी मे 'नतवहा 

दिया गया है । यह्‌ संस्कृत शब्द नटः का ही 

फारसी स्प) 

पाद-रिप्पणी : 

उक्त इखोक कलकत्ता संस्करण की ५२९वी 
पवित ह । 

द्वितीय चरण का पाठ सन्दिग्ध है, 

३. ( १) विप्रस्य : बहारिस्तान शाही के 
टेक ने विशप्रस्थ को श्रीनगर का मैदान ईदगाह 
माना हू द्रष्टव्य : १.७: ३; श्री० : ४: ९७, 
९९१, ६२३८ । 

( २) यवनोत्सव : सम्भवतः ईद का पर्व॑था। 
पाद-टिप्पणी : 

४. कलकत्ता संस्करण के शछोक की ५२०्ी 
पक्ति हं । 
पाद-रिप्पणी : 

कश़ठकतता के रोक कौ ५३१वी पवित ह । 

५. ( १ ) रज्जुपुर्‌ : रजोर गावं । 


१ : ७ : ६-८ | भ्रीवरछृतो १८७ 
अथो भूमागरगनैकरन्जुमा्गेण निभेयः | 
आरोहमकरोत्त्र पतत्रीव नभोन्तरे ॥ ६ ॥ 


६. आकाश मे पक्षी के समान निभंय होकर, वहु भूभागपरलगे, एक रस्सीकेमागंसे 


उस पर, आरोहण किया | 


निपातास्खलितां तत्र 


कवितामिव लिल्पेञ्यरिचित्रां 


लोकचितानुरञ्जकाम्‌ । 


पदगतिं व्यधात्‌ ॥ ७ ॥ 


७. वह्‌ उस शिल्प युक्त डोरी पर कविता के समान निपात एवं स्खलन रहित खोक 


चित्तानुरजक, विचित्र पदन्यास किया | 


अनीचवतिनस्तस्य 
सुररिमराशिगस्यालं 


ग्रदस्येव 
वभूवाश्चयंभूनू णाम्‌ ॥ ८ ॥ 


फटग्रदा । 


८ ग्रह) के समान अनीचवर्तीः तथा सुन्दर रसस राशिः गत, उसके स्यि खोगोंका 


आश्चय॑पुणं होना अधिक फलप्रद हुभा । 


पाद-रिप्पणी : 
६ कलकत्ता कै शलोक की ५३२बी पंवित है । 
पाद-रिप्पणी . 


७. उक्त इरोक कलकत्ता संस्करण की ५२२वी 
पवित तथा बम्बई संस्करण का ७्वां श्लोक है । 
पाद-रिप्पणी : 

उक्त श्लोक करका संस्करण की ५३४बी 
पंक्ति तथा बम्बई्‌ संस्करण का <वा रलोक है । 

पाठ-बम्बई । 

८. (१) ग्रह॒ : वाराह मिहिर ने केव ७ ग्रह्‌ 
सूर्य, चन्द्र, मंगर, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि 
माना ह । इनके अतिरिक्त राहु ओर केतु, जो एक 
ही दारीर के शिर तथा धड दहै, दो ओर ग्रह्‌ मानकर, 
उनकी संख्या नव बना दी गयी ह । नवग्रह की पूजा 
मागकिक कार्यो के समय होती ह । फङित ज्योतिष 
के अनुसार ग्रहं कौ संख्या नव ही मानी जाती ह) 

ग्रह, गुर्‌ एवं शुक्र ब्राह्मण है, मंगर क्षत्रिय ह, 
बुध-चन्द्रमा वैश्य तथा राहु ओर केतु शूद्र प्रहु माने 
गये है । मंगर एवं सूर्यं का रंग लाल, चन्द्रमा एवं 


शुक्र का श्वेत, गुरुबुध का पीत, शनि, राह एवं केतु 
का काला बताया गया हं। शुभ ग्रहुकौी दृष्टि 
शुभ तथा अशुभ की अशुभ होती ह । पृण, त्रिपाद, 
अद्ध एक-एक पाद की दुष्टियां होती है । पूर्ण दृष्टि 
का फल पूर्ण, त्रिपाद का तीन चतुर्था, अद्धःकरा 
जधा तथा एक पादका चतुर्थाशि होताह। ग्रह 
आकाल-मण्डलके वे तारे हं, जो अपने सौर जगत 
के सूयं की परिक्रमा करते ह । पाप ग्रह या जलुभ 
ग्रह॒ फलित ज्योतिष के अनुसार-मगर, रानि, राहू, 
केतु या सूर्यं इनमे से जिनके साथ बुध रहता ह । 


प्रत्येक ्रहों के तीन स्थान-दक्षिण, उत्तर तथा 
मध्यम होता ह ( वायु० : ३: १२; ७ : १५; ३०; 
१४६; ३१ : ३५; ५१ : <; ५३ : २९१०९ } । 
जैन ग्रन्थो मे ८८ ग्रहो का नाम-निर्देस ह । 

( २) अनीचवर्ती : ग्रहोँकी नीच भौर उच्च 
राशर्या ज्योतिष मे वणित ह । सूर्य का उच्च मेष, 
चन्द्रमा का वुप, संग का मकर, बुध की कन्या, 
गुरु का कर्के, शुक्र का मीन ओर्‌ शनि कौ तुला उच्च 
राशि है । उच्च राक्ियों से सप्तम नीच राजिरयां 
होती है, जसे रवि की तुला नीच रारि है । चन्द्रमा 


१८८ जेनराजतरगिणी [ १: ७: ९-११ 
कृत्वा सुखं सुरुचिरं सुचिरं विधाता 
दुःखं पुनजंनपदे जनयत्यसद्यम्‌ । 
९ 0 ~ 0१ ५ 
वृषं प्रद्यं जलदः ुषिकषहेतं 
नेतं फठं वितनुते करकाविकारम्‌ ॥ ९॥ 


९. विधाता चिरकार तक सुख प्रदान कर, जनपद पर, असह्य दुःख उरु देता है । जरृद 
कृषि के कषं (जोतायी) हितु वृष्टि करके, पुनः फल हर लेने के व्यि, करकापात कर देता है । 


सोरज्यसुखिते देशे 


नरेशे 


निर्पद्रषे । 


अकस्माद्‌ दुःसहान्‌ जाताबुत्पातान्‌ ददुशुजनाः ॥ १० ॥ 
१०. सौराज्य से सुखौ इस देश मे, जिसमें राजा उपद्रव रहित था, अकस्मात दु.सह्‌ उत्पात" 


को उत्पन्न हृभा लोगों ते देखा । 
ईत्यातज्ञगमे 


अथोत्तरदिश्षा रात्रो 


सेतुर्हेतः 


सवेलनक्षये । 
धूमकेतुरदुरयत ॥ ११ ॥ 


११. रात को उत्तर दिशा मे, ईति" (अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदि) के बागसनके लियि 


सेतु तथा स्वंजन क्षय हैतु धूमकेतु+ दिखायी दिया | 





की वृरिचिक, मंगर का ककं, बुध का मीन, गुरुका 
मकर, शुक्र को कन्या ओौर रनि का मेष नीच रारि 
हँ । नीच राशि में ग्रह अशुभ फल्दायकं ओौर उच्च 
मे शुभे फल्दायक होते है । अतएव यहाँ पर अनीच- 
वतिन कहा गया है । 

(२३) राशि . राशियां बारह है । चन्द्र एवं 
सथं रारिचक्र मे चरते है । प्रत्येक रारि का नाम, 
उस राशिके तारा प्रतिरूप के अनुसार दिया जाता 
है । सूर्य एक वषं अर्थात्‌ बारह मासमे रारिचक्र 
का पथ पूरा केरताहु। वेविलोन मे १६ रारिया 
मानी गयी थी । चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार 
चीनव्रालों ने रारिचक्र को २८ राशियों मे विभक्त 
किया था। भारत में चन्द्रपथ २७ नक्षत्रों मे विभक्त 
है । भारतीय मान्यता के अनुसार १२ रारिर्या-- 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृ्चिक, 
घन, मकर, कुंभ भौर मीन ह । 
पाद-रिप्पणी : 

९. उक्त इखोक करकत्ता संस्करण की ५३५वी 


पक्ति तथा बम्बई संस्करण का श्वा शखोक है । 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त श्लोकं कलकत्ता संस्करण की ५३६बवी 
पंक्ति तथा बम्ब संस्करण का १०बाँ श्छोक है । 

१०. ( १ ) उत्पात : अनहोनी, अशुभ, संकट 
अनिष्ट-सुचक्र, आकस्मिक घटना, ग्रहण, भूचाल, 
हख्चल, सार्वजनिक संकट आदि की गणना उत्पातो 
मे होती है । जैन ग्रंथों मे उत्पात र्ाँ ग्रह है । 
पाद-रिप्पणी : 

उक्त इलोक कलकत्ता संस्करण की ५३७वी 
पंक्ति तथा बम्बदं संस्करण का १ वां श्छोक है | 

११. ( १) धूमकंतु : द्रष्टव्य टिप्पणी १: 
१: १७४ । असंस्य केतुओं का वणन ह । किन्तु 
समय-समय पर पृच्छ तारा कै रूपमे रात्रि 
से उदय होनेवारे केतु को धूमकेतु कहते है । 
यह्‌ धूजकेतु एक ही प्रकार का नही होता। 
कभी बृहद्‌ ओर कभी ख्घु रूपमे उदय होता 
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दीषपुच्छोच्छलत्कान्तितत्केतुकपशद्‌ 


श्रीवरक्रता 


१८९ 


ध्रवम्‌ । 


कटेन द्रुघणं क्षिप्तं क्षयायेव महीक्षिताम्‌ ॥ १२॥ 
१२ दीघं पुच्छ से निकरते, कान्ति रूप उसके केतु पट के व्याज से, निर्वय ही काक" ने 
साजाओं के विनाश के लिये, मानो द्रधणः (कुल्हाड़ी) फेक दिया था | 


मासद्वयं स्फुरन्नासीत्‌ स व्योम्नि विमरे सदा । 


सदये हृदये 


रा्ञरिचिन्तौधोऽनिष्टशङ्कया ।॥ १३ ॥ 


१२३ दो मास तक वह्‌ निरन्तर विमल आकाशमें त्था अनिष्टकी शंका से चिन्ता 
का समहु राजा के सदय हदय मे, स्फूरित होत्ता रहा । 


अद शयन्त सदा छवानो विक्रोश्न्तः पुरान्तरे । 


दुचेव॒  रुदिताक्रन्दा 


भाविविष्नेक्षणादिव ॥ १४ ॥ 


१४ नगर में इवान भावी विघ्न को देखने के कारण, शोक से सदेव रोदन, क्रन्दन युक्त 


तथा चीत्कार करते हुए, दिखायी देते थे | 


एकपसेऽमवच्चन्द्रघ यंग्रहणसंस्थितिः | 


एकपक्षमिवादतिं 


राज्यं 


राजविपयेयात्‌ ।। १९ ॥ 


१५. राज्य विपयंय के कारण, एकपक्षीय राज्य ग्रहण! करने के ल्यिही, मानोंएकदही 


पक्ष में चन्द्र एवं सूयंग्रहणों की स्थिति हुई । 
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है । बहुधा रात्रि के पूवं या परयाम मे उदय 
हृभा करताहै। उसके उदय होने से जनक्षय, 
राजक्षय ( राज्य परिवर्तन) होतेह । साथही 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सप्त इष्टियों का भी भय होता 
है । धूमकेतु की प्रचुर उपमा संस्कृत साहित्यमं 
मिलती है--घूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ (गीत० १) 
कोयस्य नंदकूलं कानन धूमकेतोः (मुद्रा : १: 
१०) । 


फारसी इतिहासकारोने खुरासान के राजा 
बाबर के समय सन्‌ १४५६ ई० में धूमकेतु उदय 
का वर्णन किया है कि उसके पदचात्‌ ही सन्‌ १४५७ 
मे सुल्तान दिवंगत हो गया । मुसलमानों मे धूमकेतु 
का प्रकट होना अशुभ माना गयाहं। 


अकबर के समय नवम्बर भास सन्‌ १५७० ई ° 
मेँ उत्तरपूर्वं दिशा मेँ सायकाल दो घंटों तक धूमकेतु 


दिखा पडता रहा । इसके पर्वात्‌ ही राज्य मं 
र्व्यवस्था फर गयी थी मौर कालान्तर में सुल्तान 
का दही देहावसान दहो गया । 

पाद-रिप्पणी : 

१२. ( १) कार : यमराज) 

(२) दुर्घ॑ण ` गदा, कुठार, कुष्हाणी तथा 
ब्रह्य का एक विरेषण भी ह । 
पाद-रिप्पणी : 

१५. ( १ ) ग्रहण : सूयंग्रहण अमावस्या तथा 
चन्द्रग्रहण सर्वदा पूणिमा को र्गता ह । वषंमेकम 
से कम दो तथा अधिक से अधिक ७ बार ग्रहण र्गते 
है । सूर्यग्रहणो की संख्या चन्द्र ग्रहण से अधिक होती 
है 1 तीन चन्दरग्रहृण पर चार सूर्यग्रहण कूगते ह । 
जिस वषंदोदही ग्रहण होगे, उस वषं सू्ंग्रहूण ही 
होगा । चन्द्रमा जिस समय सूर्यं एवं पृथ्वी के मध्य 
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छयंसक्रान्तयः क्रूरदिनेष्वाप्तास्तदा विकाम्‌ । 
भाविक्रररफलोत्पादसादचिन्तनमीतिदाः || १६ ॥ 


१६ उस समय भूय को संक्रान्ति क्रीर दिनों में हयी थ, जिसने प्रजाओं के भविष्यमे क्रुर 
फर को उत्पत्ति तथा विनाज्च के चिन्ता का भय उत्पन्न कर दिया | 


®+ {^ 


मन्निमाता क्षयं यास्यत्ययं किमिति दुःखिता । 
राजधान्यरुदच्छततलोलकष्वनिच्छलात्‌ | १७ ॥ 
२७. मेरा यह्‌ निर्माता नष्ट हो जायगा, इसी से छत के नीचे उल्क? की ध्वनि के व्याज 
से, राजधानी रो रही धी । 
दुष्टोऽम्बरे द्ितीयस्यां रुषांशुस्तत्र॒तैजनैः । 
उत्तानं इव भूपेशमन्यं द्चयितं विशाम्‌ ॥ १८ ॥ 
१८. वरहा पर रोगों ने द्वितीया को आकाश मेँ, प्रजा्ों को अन्य राजा की सुचना देने के 


लिये ही, मानों उत्तान हुये, चन्द्रमा को देखा । 


अत्रान्तरे 
उद्भूदन्यदेशेषु 


महाघोरमना्ष्टिदरतं 
दुरभिक्षोपद्रवावहम्‌ ॥ १९ || 


मयम्‌ | 


१९. अन्य देशों मे इसी बीच दुभिक्ष^ एवं उपद्रवकारी, महाघोर, अनावृष्ट कृत्त, भय 


उत्पन्न हुआ । 





भआताहं तो सूर्यग्रहण क्गताह। इसी प्रकार सूर्यं 
एवं चन्द्रमा के मध्य पृथ्वी आती है, तो चन्द्रग्रहुण 
रुगता ह । भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष-काल 
के अनुसार मिन्न-भिन्न परिणाम घटित होते है । 

एक ही पक्षमे चन्द्र एवं सूर्यग्रहण का होना 
घोर अदुभ है । अकार, असमय वृष्टि आदि सर्व 
शोभने नारान होता ह । राहु, चन्द्रमा तथा केतु सूर्य 
का ग्रास जन मान्यता के अनुसार करता है । 


पाद-रिप्पणी : 


१५. ( १ । उलृक्र ध्वनि : यह्‌ अशभ मानी 
जाती हं । उल्टू तथा कुत्ता का रोना मृत्यु का सूचकं 


न 


ह । उल्लर दिन में छिपा रहता ह) रात्रि मे 
निकलता ह । छोटे पक्षियों को पकड कर खाता है । 
ऊजाड स्थानों मं रहता है । बोरी अशुभ एवं भया- 
वनी होती है । घरमे उल्ल का रहना अश्युभ माना 
जाता हु । तान्तरिकणण इसके मांस का प्रयोग उनच्चा- 
टन मादि क्रियाओं मे करते हैँ। सभी देश एवं 
जातियों मेँ अभक्ष्य माना जाता है । उल्लू बोलने का 
मुहावरा उजडने के अथं में प्रयोग किया जाता है । 


पाद-रिप्पणी : 


१९. (१) दुभिन् : सन्‌ १४६९ ई० मे मध्ये- 
शिया, तुकिस्तान आदि स्थानों मे भयंकर अकाल पडा 
था । 
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भिक्षुकानन्यदेशीयान्‌ प्रेतरूपानिवागतान्‌ । 
ुष्टूवापच्छन्नृपस्ते च वार्तां तस्यान्रुवन्निमति ॥ २० ॥ 


२०. प्रेतरूप माये, अन्य देशीय भिक्षु को देखकर, राजा ने उनसे पचा ओर उन्होने यह्‌ 
बात कही- 


राजन्‌ देशेष्वनेकेषु वृष्टयभावात्‌ समन्ततः 
सवान्तकृत्‌ काल इव दुष्कालः सष्ुपस्थितः || २१ ॥ 
२१. "हे राजन्‌ ! अनेक देशों मे वृष्टि के अभावसे, चारों ओर सबका अन्तकारी काल 
सहश दुष्काल, उपस्थित हभा है । 


दुभिक्षेण प्रभवता मणीनां सा महाषेता। 
नीता नीचेन साधूनामिव सर्षोपयोगिनाम्‌ ॥ २२॥ 


२२. "उत्पन्न दुर्भिक्ष ने मणियों की (उस) महाघंता को, उसी प्रकार हर लिया, जिस प्रकार 
स्वोपयोगी साधुओं के महत्व को नीच । 


# (~ 


यज्ते इवादयोऽन्योन्यंपिरितं कषुदुपद्रताः । 
तत्तच्छरन्यगहान्तःस्थनिःशेषितरववरजाः ॥ २३॥ 
२३. “भूख से पोडित कुत्ते आदि शुन्य गृह स्थित, शव समृहों को, निःशेष कर, एक दूसरे 
का मांस खाने लगे । 
स्पष्टोच्छिष्टतया दुष्टभ्रायशि्तादिनिष्ठिताः | 
(~ ज ¢ 
षषुधा द्जवरा दव प्रयाताः सचमक््यताम्‌ ॥ २४॥ 
२४. हि राजन ! स्पशं एवं जूठन (उच्छिष्टता) के कारण, जिनको प्रायरिचत्तादि करते 
देखा गया था, वे द्विजश्वेष्ठ, सवंभक्षी बन गये । 
क्रापि विप्रसियस्तत्तदमक्ष्यान्वीक्षणाक्षमाः | 
पक्राननं सविषं युक्त्वा स्वमन्यांरच व्यघ्रच्‌ व्यधुः ॥ २५ ॥ 
२५. कहीं पर ॒तत्‌तत्‌ भक्ष्य (पदाथं) को देखने मे अक्षम होकर, विप्र स्त्रियाँ ने सविष 
पका अन्त खाकर, अपनी तथा अन्यो को प्राण रहित कर दिया 





पाद-टिप्पणी : पाद्-टिप्पणी : 

२२. पाठ-बम्बरई । 
पाद-टिष्पणी : 
वीं पक्ति तथा बम्बई संस्करण का २०वां कोक है । २३. पाठ्-बम्बई | 


२०. उक्त इखोकं कठकत्ता संस्करण की ५४६ 


१९९ 


जेनराजतरगिणी 
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अवृष्ट्या वसतिं स्यक्त्वा गते क्रापि मृते जने। 
शुन्या केन पुरग्रामा दृष्टा राजन्‌ पदे पदं ॥ २६॥ 
२६. अवृष्टि के कारण, मनुष्य बस्ती त्यागकर, कहीं चरे जाने पर, अथवा मर जाने पर, 
हे राजन्‌ ! पद-पद पर, कौन से पुर-ग्राम शुन्य नहीं देखे गये । 
प्रीतिं स्नेहं च दाक्षिण्यं पल्यां पुत्रे पितयंपि । 


कुक्षिभरिः 


ुदुत्तप्तो विस्मरत्यवनौ 


जनः || २७ || 


२७. "पृथ्वी पर क्षुधातप्त कुक्षंभरि (पटू) जन पत्नी के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति स्तेह, पिता 


के प्रति दाक्षिण्य भाव भूर गये । 
सुरासानावनीशक्र 
अन्नाभावाद्‌ 


विक्रान्त्या शत्रुभूमिगम्‌ । 
मवन्मित्रममिषेणेन 


निगंतम्‌ ॥ २८ ॥ 


२८. आपका मित्र एवं खुरासान' भूमि का इन्द्र, जो कि अल्नाभाव के कारण, अभियान 


हेतु वीरतापूर्वकं शतरुभूमि मे चखा गया था | 
मेर्जाऽभोसेदनामानं 
इराकभूपतिवं द्र बावधीत्‌ 


सुर्राण 


रणान्तरात्‌ । 
कोटिबलान्वितम्‌ || २९ ॥ युग्मम्‌ ॥ 


२९. कोटि शैत्य युक्त, उस मिर्जा अभोसेद' नामक सुक्तान को, रण मध्य से बाँधकर, 


इराकः के सुल्तान ने मार डाला (युग्मम्‌) | 


पाद्-टिप्पणी | 

पार-बम्बरई 1 

२८. (१) सुरासान : शुक की काल गणना 
ठीक हं। सन्‌ १४६९ ई० मेँ खुरासान का सुल्तान 
मर गया) इसी समय हसन वैकरा ने हिरात पर 
अधिकार कर, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 
(द्र० जेन० :१:४ ३२; १:९६ :२२)। 
पाद-रिप्पणी : 

२९ (१) अभोसेद : अवृसैद । तुर्कोमन हसन 
वेग ने अवसद की सेना परास्त कर, उसे जनवरी सन्‌ 
१४६९ ई० मे मार डाला । 

(२) ईराक : प्राचीन सभ्यता का ई्राक प्रसिद्ध 
केन्द्र रहा है) उत्तरी भाग में असीरिया तथा 
दक्षिणी भाग मे वेबरोन को सम्यता शताब्दियों तक 
फरुती-फूलती रही है । इस देश कौ भौगोलिक 


सीमाएं बदलती रहीहै। कालके थपेड़ौँने इसमें 
बहुत उरूट-पल्ट किया हूं । वतमान ईराक के तुर्की, 
परिचमोत्तर मे सीरिया, पदिचममे सीरिया तथा 
सऊदी अरब का रेगिस्तान, दक्षिणमे फारसकी 
खाड़ी तथा पूरबमे ईरान दह) इस समय यह्‌ देश 
त्रिभुजाकार है । उत्तर-दक्षिण ११२५ किलोमीटर, 
परब-परिचम ४८० किलोमीटर तथा क्षेत्रफल ४३८, 
४४९ वर्गं किलोमीटर ह । भारतवर्षं के मध्य 
प्रदेराके बरावरह। देश्च की ढार उत्तर-पश्विम से 
दक्षिण-पूरब कौ ओर ह । दजला एवं फुरात मुश्य 
नदिर्यां ह, जिनके उपत्यका मे अनेक सभ्यता 
साम्राज्य एवं राज्य हुए ओौरमिटेह। वर्षं मे भार 
मास वर्षा नही होती । ग्रीष्म ऋतु मे ईराक विदव 


के सर्वाधिकं गरम स्थानोंमें हो जाताह। वायु 
शुष्क“एवं आकाश स्वच्छ रहता ह । दिन मे धूल 
उड्ती है । रात्रिम लोग बाहर सोते ह। दोपहर 
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कोषरोंकोठण्डा रखते है)! घरी मेँ तहखाने बनाते 
है । गरमी मे वही विश्वाम करते है । पुराने नगरो 
की सडकं काली की गल्ियोँके समान सकरीहै। 
प्रातःकार ठण्ड पडती हे 1 ओढना ओने की आव- 
ठयकता प्रतीत होती है । 


इराक चार भागोंमें प्राकृतिक दुष्टिसे विभा- 
जित किया जा सकता है--उत्तरी-पूरवीं पर्वतीय 
प्रदेश । ऊपरी इराक, निचखा इराक तथा मरस्थल । 
पर्वतीय प्रदेश कुिस्तान कहा जाता ह । उत्तरी 
इराक मे दजला-फुरात नदियों की उत्तरी द्रौणी 
ह । सिजार की पहाडिरयां है । दक्षिणी इराक दजला, 
फुरात नदियों की दक्षिणी द्रोणी है। वहु फारसकी 
खाड़ी से उत्तर में रमादी स्थान तकं पैलाहै। 
फरात नदी के परिचम मे मरुस्थर है । 

इराक में तेर का खनिज प्रचुर मात्रा मेह 
इसके अतिरिक्त कृषिप्रधान देश है, ७० प्रतिशत 
जनता कृषि करती ह । कृषि योग्य भूमि के केवर 
छठे भाग परक्रषिहोतीदहै। दो फस होती ह । 
जाडे की फसल में गेहूं तथा गर्मी की फसल मे धान, 
मक्का, तिर आदि की उपजन होती है। जौ यहाँ 
खूब होता है । प्रकृति इस उपज के अनुकूल है । 

खजर की फसल से काफी विदेशी मुद्रा मिख्ती 
ह । भारतीय गुजराती खोगों ने यहीं भी खजूर का 
व्यापार आरम्भ क्रिया तथा खजूर के खूब बाग 
रगवाये ह । खजर उत्पादनमें ईराकका विद्व मे 
प्रथम स्थान है! वहं विश्व की तीन चौथाई उपज 
है । दृहारे भी उत्पन्न होते ह । उनके बमीचों के 
चारो ओर कच्ची दिवालों कौ चहारदिवारी बनायी 
जाती है । विश्व मे ८० प्रतिशत छृहारा का व्यापार 
इराकसे होताह। छहारा बगदाद तथा वसरासे 
विदेश भेजा जाता हं । खज्रकी ह्री कटी साक 
बनाने के काममे आतीहं। दृहारा पीसकर आटा 
बनाया जाताह। कपास की भी खेती दिन-प्रतिदिन 
बड़ती जा रहीहं। इसका उत्पादन बगदाद के 
पूर्वोत्तर दियारा नदी की धाटी हं । अन्य फसलें, 
अगर, शहतूत, अजीर, तम्बाकृ, अफीम ओर फल 

जै रा. २५ 
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है । इराक मे पशुपारन कृषि के पश्चात सबसे बड़ा 
उद्यम है। गाय-बल र्गभग एक छख, भैस-भेसा 
पचास हजार, भेड ५६ लाख, बकरी कगभग २० 
साख, घौडा लगभग १ लाख ९४ हजार, गधा लग- 
भग साहे पाच काख, खच्चर एक लाख ह । जनसंख्या 
सन्‌ १९६० ई० की गणना कै अनुसार ६८,०३,१५३ 
है । शिया मुसलमानों की संख्या अनुपाततः अधिक 
है । साधारण जनता का मुख्य भोजन रोटी भौर 
प्याज हँ | प्रामीणों के घर नरक तथा मिदीके 
बनते हुं । रोटीमेचृहाराका आय मिलाल्ते हुं 
यह के प्रमुख नगर बगदाद, वसरा, मोसुरु, दिवा- 
निया, करबका, खानखिन, सयारा, किरकल, अद- 
विल, क्येयारात तथा टेलको ह| 

करबला के कारण हिया लोगो का" तीर्थं स्थान 
है । वाइबिर वणित ईदन उद्यान ईराकमे धा। 
यह देदा साघ्राज्यों की स्मशान भूमि तथा खडहूर 
है । सुमेर, बावुर, असुरी, खल्द सभ्यताभों का 
यही उदय हआ था । यर्हा का प्राचीन नगर “उर 
"एदनुन्ना' ( तेर अस्मर ) तिनेवे, यह का पुरातन 
गाथाओं मे वणित आकाशीय उद्यान विव के सप्त 
आश्चर्यो मे एक माना जाता था) इराके पर 
यनानौ तत्पद्वात्‌ रोमन, तत्पश्चात्‌ सासानी इरा- 
नियो ने ईराक पर शासन किया था} अर्ब के 
आक्रमण ने परिस्थिति बदर दी) उन्होने कुफा, 
वसरा तथा बगदाद की स्थापना कियाथा1 हजरत 
अखीने मुसल्िमि साश्राज्यकौ राजधानी कूफा 
बनाया था । अब्बासी खलीफाओं के समय वगदाद 
अरब साभ्राज्यकौ राजधानी बन गया। खलीफा 
हारून रशीद के समय बगदाद की आशातीत उन्नति 
हई । अन्तिम अन्बासी खलीफा मुसल्िमि के समय 
सन्‌ १२५८ ई० मे चंगेज खाके पौत्र हखाक्‌ूर्खांने 
बगदाद पर आक्रमण किया! भन्बासी अधिकार 
सर्वदा के लिए समाप्त हो गया । 


अब्बासी खलीफाओं के पश्चात्‌ मंगोल, तातार, 
इरानी, कुर्दो, तुर्को की प्रतिस्पर्धाका शिकार बना 
रहा । तत्पश्चात्‌ तुर्क का शासन ईराकं पर सन्‌ 
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तस्य॒ दुर्योधनस्येव बद्धस्य हरणक्षणे। 
अभूत्‌ संख्यान्तरेऽसंख्यतुरुष्कनृपतिक्षयः ॥ ३० ॥ 


३०. ुर्योधन सहश वेधे, उसके हरण कं समय, युद्ध मे असख्य तुरष्कों एवं राजाजों का 
क्षय हुभा । | 
देशेषद्‌भुतदुष्कालबलावरुविपयेयात्‌ ्‌ 
अन्योन्यनृपथुद्धेन विघ्नो देव पदे पदे। ३१॥ 
३१. हे ! नृप ॥ देशो मेँ उत्पन्न दुष्कारु से, बलाबल विपयंय के कारण, राजाओंके 
परस्पर युद्ध से, पद-पद पर विघ्न उपस्थित हो गया | 
सुखप्रद भवद्देशं भरुत्वा्नादिसमृद्धिभिः | 
आगतांस्तरक्षमापार रक्षास्मान्‌ विक्षतान्‌ क्षुधा ।॥ ३२॥ 
२२. अततः हं ! राजन्‌ 1 अन्न आदि समुद्धिसे, आपके देश को सुखप्रद सुनकर, क्षुधा 
, पीडित होकर भये, हम खोगो की रक्षा करो ॥' 
श्र त्वेति वार्तामार्ता तां जानन्निव निजां प्रजाम्‌ । 
द्रव्यकोटिं ददौ राजा तदर्थे करुणाकरः ॥ ३२ ॥ 
२३३. अपनी प्रजा सहश जानते हुये इस प्रकार पीडा भरी, उस बातत को सुनकर, राजा 
करुणाकरुल होकर, उन्हं कोरि द्रव्य प्रदान किया | 
अत्रान्तरे स्वयंसिद्धकृतं खय्यपुरं महत्‌ । 
समस्तं ॑वह्विना दग्धं बून्यारण्यभिवाभवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
३४. इसी बीच स्वयं (युय्य-) सिद्ध दवाय निमित, महान सुय्यपुरः, भग्न द्वारा पूर्णं रूपेण 


दग्ध होकर, शून्य अरण्य सहल हौ गया । 


१८३१ ई० मे हुभा । तुर्कोने ईराक को तीन भागों 
अर्थात्‌ मेप्सल विरात, वगदाद विलायत, बसरा 
विलायत तथा वे चौदह कमिरिनरियों मे इस समय 
बटे हें । प्रथम विश्वयुद्ध मेँ न्रिटिशसेनाने २२ 
नवम्बर्‌ सन्‌ १९१४ ई० को वसरा ओौर ११ माचं 
सन्‌ १९१७ ई० को बगदाद विजय कर लिया) 
युद्ध॒परचात्‌ ईराक ब्रिटिक्का प्रभाव क्षेत्र मान 
च्या गया । २३ अगस्त सन्‌ १९२१ ई० को कट- 
पुतरी अमीर फंजकु को इराक का सुल्तान घोषित 
कर दिया । इराके पर से त्रिटिशच मेण्डेट ४ अक्तुबर 


सन्‌ १९३२ ई० को समाप्त हौ गया । स्वतन्व राष्ट 

केरूपमे इराक राष्ट्रसघ मे सभ्मिकिति हभ । 
श्रीवरकी कार गणना र्हा भीटीकह ओर 

उसे तत्कालीन कादमीर तथा विदेशो के इतिहास का 

ज्ञान था । 

पाद-रिप्पणी : 

३४. ( १) स्वयं=सय्य : अवन्तिवर्मा॑का 
यशस्वी मन्त्री एवं सफर अभियन्ता था । उसने 
वितस्टा कौ धारा बाल्दी पुर के समीप परिवतित कर, 
जल प्छावनसे केदमीर की रक्षा कियाथा। उसके 
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क्रमराज्यस्फुरतप्राज्यराज्यतन्त्रक्रियाङ्कितम्‌ | 
¢ (~ > 
भूजमाण्डाद्‌ तत्रस्थ समस्तं भस्मसादभूत्‌ ।॥ ३५ ॥ 


३५. क्रमराज्य (कमराज) के बहत से राजतन्त्र की कृया (रेख) से युक्त भूजं (पत्र) 
भाण्डादि, जो कि वहं थे, वह॒ समस्त भस्मसात हो गया | 


्रद्यो जेनगिर्कषत्रे सप्तमांशोऽत्र भाविभिः 
इति ताम्रमये पटूटे कल्पं यस्यां व्यधान्तृपः ॥ ३६ ॥ 
२६. इस जेनगिरि' क्षेत्र मेँ मावी (नृप) सप्तमा ग्रहण करे, यह राजा ने तास्रपद्र पर, 


इस प्रकार अदेश छिखाया- 


ययाचे 


स्वान्‌ भूपान्‌ भाविनो जेनमिरयाम्‌ | 


श्रीमान्‌ जेनोल्लाभदीनो 
कृष्टोत्पाखय 
तस्या ग्राह्य 


0 =, (^ ^ 
स्वेघंनेभूमयात्र 
सप्तमांशो ` भवद्भिः ॥ ३७ ॥ 


२३७ श्रीमान्‌ जेनुल आबदीन भावी नृपो से याचना करतेहै कि जेनगिर पर मैने धनसे 
भूमि को सम्पन्न बनाकर, कृषि पूणं कर दिया है । आपलोग उसका सात्त्व" अंश ग्रहण करे । 


जलावतरण 
पुण्यकेतुरयं 


कुत्वा 


भिरीवुल्लङ््य मस्छृतः | 
सेत॒वेधंनीयः 


जुभेच्छ्या ॥ ३८ ॥ 


३८ (जलावतरण करके तथा पवतो को लोंघकरर, मेरे द्वारा निमित्त, पुण्य केतुः भृत्त, यह 


सेतु रुभकामना से संवधिच करना ।' 


कारण वितस्ता सिन्धु संगम नवीन स्थान पर बन 
गया था ! उसने सुय्यमेव एवं सुय्यपर का निर्माण 
कराया था । स्वयं का अथं यहां सुय्य ह । 

(२) सुय्यपुर : सथ्य द्वारा स्थापित नगर 
सोपोर । व्र०:१:३:९१, १०८; १:८७: 
२०७; ३ : ४३, १८१; ४ : ५६० । 
पाद-रिप्पणी : 

३६. ( १ ) जेनगिर : इस नगर की स्थापना 
सोपोर के समीप हई थी ( जोन ° : ८७२ ) । यह्‌ 
कमराज का परगना ह । यह्‌ क्षेत्र सोपुर के उत्तर 
परिचिम तथा पोहुर नदी ओर ऊखर ठेकं के मध्य 
है । यव इस परगना की मुख्य उपजहे 1 शुहाके 
समीप पहाड़ी के पादमूलमे धानकी खेती होती ह) 


(२) तास्रपतर : तवक्काते० : ३: 
फिरिश्ता० . ३४२ । 
पाद-टिप्पणी : 

२७. ( १ ) सातर्वां ` तवक्काते अकबरी मे 
उल्लेख है--कृह स्थानों पर खराजचारमेसे एक 
सर कू स्थानों पर सात मे से एक तिक्वय किया 
गया ( ४४३ = ६६५ } । 

खराज एक प्रकारका लगन या भूमिकर 
हे । यह्‌ एक प्रकार काकर हु, जो अधीनस्य राजा 
अपनेसे बडेराजाको देताह। चौके भअ्थंमें 
भी प्रयोग होताहं। 
पाद-टिप्पणी . 

३८. (१ ) केतु: यहां केतुका अर्थं ग्रह 


४२६; 
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इत्थं ताम्रमये पट्टे श्रीवकाशीशनिर्मिता। 
प्रत्स्तिरासीत्तं राजधानीवष्ी ररक्ष च ।॥ ३९॥ 


३९. दस प्रकार श्रीवकाशीष निमित प्रशस्ति ताग्रमय पटपर अंकित थी । उसकी राज- 
धानी की अग्निने रक्षाकी। 


४४ [२ र 
प्रदीप्तः सुकृतोत्कषे इवास्येव महीपतेः 
अरक्षद्‌ राजधानीं तां मध्यस्थामपि पावकः ॥ ४० ॥ 


४०. इस राजा कै प्रदीप्त सुकृति के उत्कषं सहश, पावक ने “अपने मध्य स्थित, उस 
राजधानी को रक्षा क| 


भ्रू त्वा दग्धं पुरं राजा शुचा दग्धो बिदग्धधीः 
अचीकरन्नवं तूणं चारु दारमयेगरहैः ।॥ ४१ ॥ 
४१ चतुर-बुद्धि राजा पुर को दग्ध हज सुनकर, शोक दग्ध हो गया ओर शीघ्ही दार 
मय ग्रहों से (उसे) सुन्दर एवं नवीन बनवा दिया ! 
राजा वरादभृीयां राजधानीं पुरा कृताम्‌ । 
आनीय विदधे तत्र॒ राजावासं नवं महत्‌ | ४२॥ 
४२. राजा ने वारहुमूखा में पुवं निमित राजधानी लाकर, वह एक बड़ा भौर नवीन नुप 
आवास निमित्त कराया । 
तन्त्रायकनृपागारं सेत॒मत्तोम्भितं नवम्‌ | 
कमराञ्यभ्रियो हारं सारं सुय्यपुरं व्यधात्‌ ॥ ४३ ॥ 
४. तन्त्रायक नृपागार से युक्त तथा सेतु एवं अटारी आदि से पूणं, क्रमयज्य^ लक्ष्मी के 
हार स्वरूप, श्रेष्ठ सुय्यपुर का नवीनीकरण किया । 
सेत॒मत्तोभ्भिते तत्र॒ गृहशंणिमणि्रने। 
राजधानी स्फुरच्छ्त्रा धत्ते मभ्यमणिभियम्‌ ।। ४४ ॥। 


४४. अटारियौ से पूणं, गुहपंव्ति रूपी मणि समूह के मध्य स्फुरित, क्षत्रवाटी राजधानी 
मध्य मणि के समान रोभितहो रही थी) , 





नहीं पताका है। वह्‌ सेतु राजा कौ पुण्य-पताका सन्दिग्ध ह । तन्त्र का अर्थं स्पष्ट नहीहै। 
थी । यह अथं अमिप्रेत हं । ४३. (१) क्रमराज्य : कमराज. द्रष्टव्य 
पाद-रिप्पणी : स्प्पणी १: १: ४०। 

श्री व््तने सेतुका स्विगिग अर्थात्‌ जुरा पुर (२ ) सूय्यपुर : द्रष्टव्य टिप्पणी १;:३: 
अनुवाद क्ियाह। पदके प्रथमचरणका पाठ ९१॥ 


७ : ४५-४७ | 


श्रीवरकरृता 


१९७ 


मानुष्यक नववसन्तमिवाप्य ह्य 
लोका कता इव कसन्ति नवे वनेऽस्मिन्‌ । 
तद्बान्धवा रुचिकरा इव पुष्पपूगाः 
स्थला दिनानि कतिचिच्चतुरं प्रयान्ति ॥ ४५ | 
४५ नूतन वसन्त के सहश मनोहारी, मनुषत्व को प्राप्त कर, नगर में नवीन वन म कता 
के मान लोग शोभित होते है मौर मनोरम पृष्प-पुञ्ज सहश, उसके बन्धुगण, चार दिनों तक 


रहकर चले जाते हैँ | 


विहमेष्विव जातपक्षपूगः 

परेषु प्रभवेत्‌ इटुम्बवः । 
सुखगस्युचितोऽपि तसप्रतिष्ठो 

नचिरं तिष्ठति कायकष्टदायी ॥ ४६॥ 


४६ उत्पन्न पक्ष-पुञज युक्त पक्षी, अन्य पक्षियों के प्रति जिस प्रकार व्यवहार करता है, 
उसी प्रकार पक्ष आदि से पणं कुटुम्ब वगं भी मनृष्यों के प्रति वह पक्षी-सा कुटुम्ब वं सुखपुवंक 
गति के योग्य होने पर उठा-सा मनुष्यों के आश्रित होकर, शरीर को कष्ट देनेवाला बनकर, चिर- 


काल तकं उनके आधीन नहीं रहता । 


अत्रान्तरे दिवं याता सा गोधाखातोनाभिधा। 


श्रीमत्सेदान्वयोदन्वच्चन्दरिका 


नृपतिग्निया ॥ ४७ ॥ 


४७. इसी बीच, वंह बोधा खातुन, लासक नुपत्ति-प्रिया, स्वगं चली मयी, जो कि श्रीमान्‌ 


सैय्यिद वं रूप समुद्र की चन्द्रिका थी। 





पाद-टिप्पणी : 


४७. ( १ ) बोधा खातुन : जैनुर आबदीन के 
व्यविततगत कौटम्बिक जीवन के सन्दर्भ मे बहुत कम 
जोनराज तथा श्रीवरनै वर्णन कियाहं। सैय्यिद 
मुहम्मद वेहकी की कल्या धी । नाम ताज खात्ुन था | 
श्री मोहिन्ुल हसन का मतदहकि श्रीवर वणित 
बोध खातून ही ताज खातून है । उन्होने बोधा को 
मखदूम का अपश्ररा मानने का अनुमान कियाह। 
अथवा वहु "वोड' का अपथं ह । जिसका अथं 
बडा होता है । सुल्तान का पुकारने का नाम बड़ 
शाह हो गयाथा, इसी प्रकार बडी रानी होने के 
कारण उसे भी वोड' कहा जाने खगा * 


~~~ ~~~ 1111 
~~~ 


(२) सेय्यिद वंश : सैथ्यद मुहम्मद वैहकी 
का वंशा । बहारिस्तान शाही (२९ बी, ३० बी०) 
के अनुसार बोध खातूनकी दो लडकिर्यां थी । एक 
का व्याह सय्यद हसन वेहकी तथा दूसरे का पखली 
के शासक के साथ हुआ था। 


संथ्यद लोग कालान्तर मे कृषक कार्य करने लगे 
थे! तथापि ग्विोंमे आदरकी दुष्ट से देखे जाते 
थे! बोध खातून को कु काद्मीरी ठेखक वैहकी 
बेगम मानते ह । उसके कन्न पर जो मजारए बहाउ- 
हीन श्रीनगर मे है : नाम मखदूमा खातून लिखा । 

वफात-ए-हूजरत मखदूम : खातून, 

कि सर हर्त सद ओ हप्तद विगूजस्त । 


१९८ 


जैनराजतर्गिणी 


| १ : ७; ४८-५२ 


यत्संयोगसुखं प्राप्य सोऽज्ञासीत्‌ सफटं वयः | 


तद्ियोगादिदग्धाङ्गः सवं 


दुन्यमिवाविदत्‌ ॥ ४८ ॥ 


४८. जिसका संयोग सुख प्राप्तकर, वथ को सफ़ल जाना था, उसके वियोग से, वह दग्धांग- 


सा होकर, सन कुछ शृन्य सदुश जाना । 


न्यस्तो राजेन्दुना चिन्धुदेश्े यो गुणसुन्दरः । 


स्वत्राणेन सुरघ्राणपदे 


प्राणाधिक्प्रियः | ४९॥ 


४९. स्वरक्षक (अपने लोगो का रक्षक) नृपति चन्द्र ते जिस गुण, सुन्दर एवं प्रणाधिक 
प्रिय को सिन्धु देश में सुल्तान के पद पर, स्थापित्त किया था- 


भ्ीक्यामदेनं सिन्भ्वीशं भागिनेयं सतोपमम्‌ । 


एवराहिमनाम्ना तं हतं 


युद्धेऽश्रणोन्नुपः ॥ ५० ॥ 


५०. राजा ने उस सुतोपम भगिनी-पूत्र एवं सिन्धु के स्वामी श्री क्यामदेन' को इत्राहीम 


ढारा युद्धमे मारा गया सुना। 


परमाश्वासनोपायः सुखे दुःखे च योऽभवत्‌ 


तदा तन्परण राजा 


युजच्छेदमिवाविदत्‌ ।। ५१ ॥ 


५१. सुख एवं दुःख मे जो परम आश्वासन का उपाय था, उस समय राजा ने उसकां 


मरना भभुजच्छेद' (हाथ कट जाना) माना । 
दर्यावखानादिमृतौ 


याभून्मन्त्िस्भा 


नवा | 


रीलामित्रेः समं सर्वा सा ययौ स्मरणीयताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२. द्याव खानः आदि के मरने पर जौ नवीन मन्त्र सभा थी, उन सबकी ीला (विनोद) 


मित्रो के साथ स्मृति मात्र दोष रह्‌ गयी । 





उक्त पदे मृत्यु काल हिजरी ८७० = सन्‌ 
१४६५ ई० निकरता हँ । जेनु र आबदीन की मृत्यु 
के ५ वषं पुवं उपस्क मृप्यु हुई थी । संय्यिदो की वेहकौ 
शाखा, वैहक क्षेत्र सञ्जव र से सय्यद मुहम्मद हमदानी 
के साथ आयीथी। कालान्तरमे सैय्यिद रोग 
दिल्ली में जाकर आबाद हो गये । मखदूमा खातून 
उसी वंश के सय्यद हसन की कन्या थी । ({ बहा- 
रिस्तान . पाण्डुर : फो० ३७ बी° तथा ४५ बी०; 
तारीख हसन : पाण्डुर : २: ३१० ) 
पाद-रिप्पणी : 
५०. ( १ ) क्यापदेन : कयामदीन या कायम- 


दीन या इकरामुहीन होना चाहिए । जाम निजामुहीन 
( जामनन्द ) सिन्ध के गही परस्‌ १४६१ ईऽ में 
बेठा था । सन्‌ १४७२ ई० मे मोहम्मद बेघरा गुजरात 
ने सिन्ध पर आक्रमण किया था । किन्तु यहु समय 
जनु जाबदीन सन्‌ १४२०-१४७० ई० की मृत्यु 
के पश्चात्‌ काहूं। 

पाद-टिप्पणी : 

५२. (१) दर्यावखान . दरया खला = दरिया 
लां । जोनराजने भी इस व्यक्ति का उल्टेख किया 
हँ । द्रष्टव्य जोन० : ९६३ । केवर यहीं उल्टेख 
मिलत ह । 


१ : ७ : ५३-५.द | 
कसन्मदो 


श्रीवरकरता 


धियुप्राप्तकाययोत्पादितसोहुदः 
त्कार प्रमयं यातो दाता मेरसुशाह्यदः 


१९९ 


|| ५२ ॥ 


५३. गर्वीखा एवं प्रमुख तथा अपने कार्यो से राजा कौ मित्रता प्राप्त की थी, वहु दाता 


मेर खुशहयद^ उसी समय मर गथा । 


ुर्वारतामन्वहं भ्रण्वन्ना्तां जानन्निजां प्रजाम्‌ । 
स्वसुतान्योन्यवैरेण चिन्तातप्तो नृपोऽभवत्‌ ।। ५४ ॥ 


५३. प्रत्तिदिन दुर्वाता (बुरी खबर) सुनते तथा अपनी प्रजा को पीडित्त जानते हुये, वह्‌ 
राजा अपने पुत्रों के पारस्परिक बैर से चिन्ता तप्त हौ गया | 


अतीतान्‌ बान्धवान्‌ भ्यान्‌ सखीन्‌ प्राणसमान्‌ स्मरन्‌ | 
स्वात्मानमविदद्‌ राजा युथग्रष्टमिवं द्विषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
५५. प्राण सहश पुराने बन्धुओं, भृत्यो एवं मित्रो को स्मरण करते हए, राजा ने अपन को 


यूथश्रष्ठ (समहु से बिद्धुडा) गज तुल्य जाना | 


अत्रान्तरे 
अस्वास्थ्यञरुदभून्नित्यं 


राजघ नोर्हज्यखानस्य 
म्यपानातिसेवनात्‌ ।॥ ५६ ॥ 


रवतजम्‌ । 


५६ इसी बीच राजाकापृत्र हाजी खान को नित्य अत्यधिक मद्यपान सेवन से रक्त 


सम्बन्धी रोग हो गया | 





तवक्काते अकबरीमे द्याव खा का उल्टेख 
भिता है--उसने अज्ञात कुरु एक आदमी जिसका 
नाम मुल्छादरयाथा उसे दरयाखाकी उपाधिसे 
विभूषित क्या भौर उपे सब कारभार सौप 
दिया ओर स्वयं सुखं ओर आनन्दपूर्वक रहने कगा 
(४४१ = ६६०-६३१) । 


तवक्काते के दोनों पाण्डुलिपियों मे "वादस्या' 
तथा लीथो संस्करण तवक्काते एवं फरिश्ता मे 
मुल्ला दरया" लिखा मिलता है । 


पाद-रिप्पणी : 


५३. (१) मीर सुश अहमद : जैनुल आबदीन 
का दरबारी था । इसके विषयमे विश्लेष जातन्नकारी 
प्राप्त नहीं है । केवल यही उल्टेख मिरुता ह । 


पाद्-रिप्पणौ ` 

५६. (१) रक्त संबन्धी रोग : तवक्काते 
अकबरी मे उल्टेख है--अन्त मे निरन्तर मद्यपान 
करनेके कारण हाजीखाको संग्रहणीकी बीमारी 
हो गयी ओर प्रनासन मे बडी अस्तन्यस्ततारहो 
गयी (४४४ = ६६९) । 

पिरत ने कुछ उल्टी बात क्ख दियाहै। 
उसका मतै कि हाजी खा को नही बल्कि सुत्तान 
को संग्रहणी हो गयीथी) सुल्तान हाजीखां के 
अत्यधिक मद्यपान के कारण नाराज रहता था, सर 
कारी कासकाज ठप पड़ गया था। 

कर्नल त्रिगगस का मत तवक्काते अकबरी से 
मिरुता ह । हाजी खां कोसंग्रहणीहोगयीथी। न 
कि सुल्तान को । रोजसं तथा कंभ्त्रिज हिस्दी आफ 
इण्डिया नें फिरिदिता के मत का अनुकरण किया दहै। 


ॐ 


२०० जैन राजत्तरगिणी ( १: ७ : ५७-६२ 


रौयौदायनिधेः शनोरतिप्रियतया तया 
राज्यसौख्यलता राजहुदु्याने फलाचिता | ५७ ॥ 
५७. सौयं एव भौदायं के निधि पुत्र कौ उस अति प्रियता के कारण राजाके हदय रूपी 
उद्यान में फर्पुणं राज्य सौख्य रता उस समय हो गयी । 


तदाभून्नीरसप्राया तदस्वास्थ्यदवाग्निना ¦ 
अथानीयान्तिक दृष्ट्वा सविकारं भशं कृशम्‌ | ५८ ॥ 

५८. उसके आस्वास्थ रूप दवाग्नि से (उस समय) नीरसप्रायहो गयी थी । समीप छाकर 
रोगभ्रस्त एवं अत्ति कृष पुत्र को देखकर- 

स्नेहादित्यत्रवीद्‌ राजा पुत्रं मन्व्रिसभान्तरे। 
अहो पुत्र फठं रन्धं दोषासक्तेन पानजम्‌ ॥ ५९ ॥ 

५९. मन्त्रि सभा के मध्य राजा ने प्रेमपूरवंक उससे इस प्रकार कह--हे पुत्र ! दोषमें 

आसक्ति के कारण तुमने पान से उत्पन्न फर प्राप्त किया है-- 
येनेदृशी दशा प्राप्ता चन्दरेणेव॒ क्षयावहा। 
स्वाथापेक्षी हितः कोऽपि भृत्यस्ते नास्ति रक्षकः | ६० ॥ 

६०. जिससे तुम्हारी चन्द्रमा के समान इस समय क्षयावह्‌ दशा हौ गयी है। तुम्हारे 
स्वार्थपिक्षी कोई हितैषी भी भृत्य तुम्हारा रक्चक नहीं है। 

पानव्यसनसंसक्तं यस्त्वाथुपदिशत्यलम्‌ । 
फियन्तो बत न भोगाश्चमत्कारकरास्तव ॥ ६१ ॥ 

६१. जो पान व्यसन में रत तुम्हे उपदेश देता । दुःख है, कौन-से चमत्कारी भोग तुम्हं 
प्राप्त नहीं है| 

किमेकेन मवान्‌ ग्रस्तो विषयेण पतङ्गवत्‌ । 
अस्मिन, जन्मनि सामग्री येयं प्राप्तान्यदुरंमा ॥ ६२ ॥ 

६२. आप फतिगे के समान एकं हौ विषय में क्यों ग्रस्त हो गये ? इस जन्म मेँ अन्य दुलभ 
जो यहं सामग्री प्राप्त हुई है । 
पाद-रिप्पणी : का तथा बम्बई संस्करण के शलोक ५८ का प्रथम पद 

५७ उक्त लोक का प्रथम दो पद भिकुकर ह । अनुवाद सौकर्यं एवं प्रसंगकी दृष्टि से इरोक 
एक इलोक कलकत्ता संस्करण की ५८३ वी पक्ति के पूर्वधं-परार्धं को परिवक्तित किया गया है, जिसके 
तथा बम्बई संस्करण का ५७ वां श्छोकं बनताहै। कारणः करकत्ता एवं बम्बई दोनों से कुछ अन्तर 
इसका तृतीय पद कककक्ता संस्करण के पक्ति ४८४ ज्ञात होगा । 





१ : ७ : ६२-६५ ] 


श्रीवरकरता 
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प्राप्ता नेवेदृशी भूयो यदि दुव्यंसनी भवान्‌ । 


किं चिरन्नधृचान्तैवरष्ण्यादीनां 


समीरितः । ६३ ॥ 


६२. यदि भाप दुव्यंसनी रहेंगे तो पुनः यह प्राप्त नहीं होगी | यादवादि^ के चिरन्तन 


वृतान्तो के कहने से क्या काभ ? 


मधेनातुभूषाला 
तथा हि 


दृष्टनष्टा 
सबलारातिगणत्‌रसमीरणः ॥ 8४ ॥ 


वरिचायताम्‌ । 


वि 


६४. उन बहत से भूपालो का विचार करो, जिनका मद्य के कारण विनाश हो 
गया जसे सबल शत्रु समूह रूप तुर के ल्य वायु | 


मल्टेकजस्रथो 


योऽभून्मद्राज्याप्तिनिधानभूः 
तेनापि दृष्टं दुष्टं प्राड्‌ नास्याक्षीत्‌ तत्‌ स्ववञ्चकः 


|| ६५ || 


६५. सल्लिक जसरथ+ जो कि मेरे राज्य प्राप्ति रूप निधान का भूमि था, उस जात्म 
वेचक ने भी मद्य के दोष को देखकर, भो नहीं छोडा था । 


पाद-रिप्पणी : 

६३ (१) यादव : महाभारत वणित मद्यपान 
के कारण यादव वंदा सहार की ओर सुल्तान ने 
संकेत कियाह। द्रष्टव्य टिप्पणी: १:२;:८। 


पाद-रिप्पणी : 

६५ ( १) जसरथ : ( सन्‌ १३९९- १४४६ 
ई० ) खोखर सरदार था। जोनराज ( इरोक 
७३२ ) तथा श्रीवरने (१:३;: १०७) ओौर 
आइने अकबरी मे अबुल फजक ने सुल्तान जंनुल 
आबदीन ओर जसरथ की मित्रता का उल्लेख किया 
है । जनु आबदीन से धिदा होकर जसरथ दिल्ली 
की ओर बढा परन्तु वहु बहो खोदी से पराजित 
हो गया । वहु लौटकर काश्मीर आया ओर सुल्तान 
की फौज की सहायता से पंजाब जीता (पु० ४३९) । 
श्रीवरके वर्णनसे प्रकट होता हैकि जसरथ का 
देहावसान जैन आबदीन के ही समय हो गया था। 
श्रीवरका वर्णन टीक है । जैनुर आबदीन की मृत्यु 
जसरथ के २२ वषं पश्चात्‌ सन्‌ १४७० ई० में हुई 
थी 1 तारीख मुबारकशाही मे अहयाविन अहमद 
विन अब्दुल्ला सिरहिन्दी काद्मीर के अखीाह्‌ 

जे. रा. २६ 





ओर जसरथके संघर्ष का उल्लेख करता है, 
सिकन्दर पिता जँतुरु आबदीन ने सूहमटर तथा 
जसरत खोखर को राजा जम्म्‌ को दबानेके लिए 
भेजा था। उन लोगों ने जस्म्‌ विजय कर, उपे र्ट 
था! अलीराह ओर जंनुल आबदीन संघषं काल 
से जनु भावदीन स्वयं सियारकोट जाकर जसरतं 
खोखर की यदद्‌ मांगी थी । जक्षसथने सहायता का 
वचनं दिया । अलीशाह उन दिनों काश्मीर का 
सुल्तान था 1 जसरत खोखर को दण्ड देने के क्षए, 
जम्म्‌ के राजा के वजित करने पर भी, संनिक अभि- 
यान करिया । जसरत ्लोखर से अलीशाह पराजित 
हो गया (प्युनिख . पाण्डु० - फो० ६८ ए०, ६९ ए०; 
तवक्काते अकबरी ३: ४३४; तारीख मुबारक 
दाही : पुष्ट १९४) । जनु आबदीन श्रीनगर 
पहृचा । अटीशाह्‌ ने अपनी सेना पुनः संघटित 
किया । जम्मू के राजा की सहायता से कश्मीर उप- 
त्यका पर आक्रमण किया । जैनुल आबदीन बारह 
मूला मागं से सन्य सहित उरी पहना । वरहा अरी- 
शाह्‌ हार गया । 

जनु आबदीन चे जसरत से मित्रता बनाये रखा। 
समरकन्द से लौटने पर जसरत ने पंजाब मेँ स्वतंत्र 
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तस्य॒ पुप्रोऽभवच्छाहिमसोदः 


जेन यजतरंगिणी 
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प्रमये पितुः । 


सवं हारितवान्‌ क्षीवः इवन्लुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६. उसका पत्र शाह मसोद हृभा, जो किं पिता के मरने पर, मदमत्त वहु उन्मत्त की 


तरह चेष्टा करते हुए, सब कुछ हार गया । 
सप्तप्रकृतिधात्वाढयं 
कुपुत्रन्यसनार्‌ 


तन्मल्टेकपुर 
यातं देहवत्‌ स्मरणीयताम्‌ । 8७ ॥ 


महत्‌ । 


६७. कुपुत्र के व्यसन क कारण सप्त प्रकृति से समृद्ध, वह॒ महा मल्लेकपुर सप्तधातु "पूणं 


दारीरवत्‌ नष्ट हो गया। 
मद्यं यल्लोहितं वणं 
जाने पानप्रवृत्तानां 


बिभर्ति चषकान्तरे | 
हद्रक्तेनेव 


जायते ॥ ६८ ॥ 


६८. "चषके" मे मद्य जो रार रंग धारण करता है, मानो मद्यपान मेँ प्रवृत्त रोगों के 


हृदय रक्त से ही रक्त वणं होता है । 





राज्य स्थापित कर लिया । जतुकं आबदीन की सहा- 
यता से दिल्ली के सै्यद सुल्तान मुबारक्शाहं की 
दुबल्ता का लाभ उठाकर, समस्त पंजाब जीत 
जिया । दिल्ली विजय में असफल रहा । मुबारकशाह्‌ 
ने एक सेना, उसे पराजित करने के ल्ियि भेजी! 
जसरत कमजोरी का अनुभव कर, कर्मीर भाग 
गया । जंनुरु आबदीन की संरक्नता मे रहा (म्युनिख : 
पाण्डु० ; फो० ६९ ए०; तवक्काते अकबरी ३: 
४२३५) । 

पाद-रिप्पणी : 

पाठ~-बम्बरई्‌ । 

६६. (१) शाह मसूद : जसरथ का पुत्र मसूद 
था । वहु उत्तराधिकार नही पासका। मकिकि गुक्‌ 
जसरथ का उत्तराधिकार (सन्‌ १,४४६-१४४७ ई०) 
पाया । उसके पश्चात सिकन्दर खां ने (सन्‌ १४ 
४७- १४६६ ई०) उत्तराधिकार प्राप्त किया । 

सिकन्दर के प्रचात फिरूज खान (सन्‌ १४६६- 
१४७२ ई०) खोखूखर या गक्छर सरदार था 1 इस 
प्रकार देखा जाता है कि मसोद को कभी उत्तरा- 
धिकार न प्राप्त हा ओौर न उसने शासन किया । 


पाद-टिप्पणी : 

६७. ( १ ) सप्तधातु : ^रसासुडः मांस मेदोऽ 
स्थि मज्जा शुक्राणि धातवः ।' कही-कही धातुभों की 
संख्या १० दी गयी ह । उक्त सातो घातुभों में केश, 
त्वच्‌ एवं स्नायु भी जोड़ देतेहै। अमरकोर के 
अनुसार : 

दलेष्मादिरस रक्तादि महाभूतानि तद्गुणाः । 

इन्द्रियाण्यरमविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः ॥" 

द 4.1 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

६८. (१) चषकं : सुरापात्र = सुरापान पात्र = 
प्याला = मदिरा पीने का गिरास। 

(२) मद्य: हाजीर्खाको रराबकी बुरी 
र्त ख्गगयीथी) शराबके कारणही उसका पैर 
फिसल गया ओर बीमार होकर मर गया । 

पीर हसन चकिखताहै-- कछ अरसाके बाद 
सुल्तान हाजी खाकी बुरी हरकत के बायस उससे 
निहायत रजीदा हो गया ( पृण १८५ ) । दष्टभ्य 
प्यत्निख पाण्ड० : ७६ पठ तथा द्ली० । 
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न मद्य नाभ्रुना तुल्यः शत्ररस्ति हि देहिनाम्‌ । 
सेवितो हितषृच्छ्रमं् हन्त्यतिसेवितम्‌ ॥ 8९ ॥ 


६९. शशरीरधारियो के ख्ये इस मद के समान कोई भत्र नहीं है, सेवित शत्रु दित्तकारी 
होता है, ओर अति सेवित मय मार डार्ता है | 


मेरेयमदमत्ता यां इुेन्त्यनुचितां क्रियाम्‌ । 
उन्मत्तोऽपि न तां छर्याद्‌ यत्‌ स तस्मात्‌ पलायते । ७० ॥ 
७०. “सुरा से मदमत्त जन, जो अनुचित कायं करते है, उन्मत्त भी वहु नहीं करेगा, 
क्योकि वह्‌ उससे भागत्ता है । 
मद्यसूपेण येताङः प्रविश्य हृदयं क्षणात्‌ । 
न केषां हरते प्राणान्‌ सहासरुदितक्रियम्‌ ॥ ७१ ॥ 


७१. 'मद्यरूप वेत्तारं हास्य एव रोदन क्रिया युक्त, हदय मे प्रवेद करके, क्षणभर मे किनके 
प्राणों काहरण नही कर केता? 


विषेण वायुना पुत्र पीतेनाप्तदुश्लौ दशा। 


पाहि स्वं व्यज सावद्य मद्यमद्यप्रभृत्यतः। ७२॥ 


७२. हि ! पुत्र ॥ विष रूप इसके पान से एेसी (तुम्हारी) दशा हुई है, अत्तः अपनी रक्षा 
करो भौर आज से दोषपूणं इस मद्य को त्याग दो । 


नं चेत त्यजसि मदस्त्वं व्यसनापितमानसः। 
अचिराद वभ्वितो रक्ष्या प्रक्षीणायुभविष्यसि । ७३ ॥ 


७२. "यदि व्यसन मे टीन -मनवाने मूढं तुम नही त्यागते, तो शीघ्र ही लक्ष्मी रहित 
होकर, क्षीणायु होगे (मर जाओगे) ।' 


भ्रत्वेति राजपुत्रः स स्वपितुः संमता गिरः 


त्वदाज्ञा न चिना मद्य पिबामीस्युत्तरं व्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ 


७४. इस प्रकार वहु राजपुत्र अपने पित्ता की सम्मत वाणी सुनकर उत्तर दिया--तुम्हारे 
आज्ञा के बिना मयपान नहीं करूगा ।' 





त 


पाद-रिप्पणी : वेतालः । हाव पर अधिकार कर छेनेवाले भूत की 

७१. ( १) वेता : भूतयोनि = पिशाच = संशा वेतालसे दीगयी है । वेतारु एवं मृतमे 

परेत; जिस शव में भूत का प्रवेशहो जातादै, उसे अन्तर है। वेताल का मे नहीं आता परन्तु भूत को 
भी वेताल कहते है-- वे वायौताछः प्रतिष्ठा यस्यासौ वराया काबू मे किया जा सकता । 


२५४ जेन राजतरमिणो | १ : ७ : ७५-७८ 
दीप्त्युञ्ितं क्षीणदशं मन्दमस्नेहभाजनम्‌ । 
सुतं दीपमि्कष्याभूद्‌ भूपो मोहतमोहतः ॥ ७५ ॥ 
७५ दोप सहश, दीप्त रहित, क्षीण दला (बत्ती) वाले मन्द एवं स्नेह (तैर) रहित पृत्र 
को देखकर, राजा मोहुरूप तम से ग्रस्त हौ गया | 


उपदेशगिरःप्रियाः भरतो 

गतभाग्येषु भवन्ति अन्तुषु । 
विपदभ्युदये पनः स्मृता 

न मयाश्रावि 'कमित्यशन्तुदाः ।। ७६ ॥ 


७६. गत्तमाग्य प्राणियों को प्िप्र उपदेश सुनने मेँ कष्टप्रद रृगत्ती है भौर विपत्ति के 


उदयकाल में पुनः स्मरण करने पर, भने क्यो नहीं सूना ?' इस प्रकार दुःखी होते ह | 
अथ स्वावसथं गत्वा सोऽपिबह्‌ यच्रितोऽपि सन्‌ । 


विषवद्व्यसनान्धानायुपदेशो 


[9 ८ 
[निरथकः || ७५७ || 


७७. वह्‌ नियन्त्रित होने पर, भी अपने आवास में जाकर, (मदिरा) पान किया, विष 
सहश व्यसन से, जो अन्धे हो गये है, उनके लिये उपदेश निस्थंक होता है | 


तावतास्नेहमाश्चङ्कय 


। राजपुत्रेऽतिमन््िणः | 
आदमखानमानिन्युगूढलेसैर्दिगन्तरात्‌ 


|| ७८ | 


७८ मर्यादा रहित मन्तियों ने इतने से ही राजाका राजपुत्र पर, प्रेम के अभावकी 
आशंका से, गुप्त रुख द्वारा दिगन्तर) से आदम खां को बलायाः । 


पाद-टिप्पणी : 

७७ ( १) पान : फिरिता लिखिता है-- 
सुल्तान को बहुत दुख हमा कि पुत्र ने उसकी 
साह पर ध्यान न देकर, उपेक्षा किया तथा मद्य- 
पान ओर ल्पट व्यवहारो से विरत नही हभ । 
हाजी खां जो राज्य का सब कायं देखताथा, उसे 
रक्तस्राव की बीमारी हो शयी । सुल्तान की वृद्धा- 
वस्था राज्यकायं संचाखन मे स्कावट डालने कगी 
(४७३ ) । 


पाद-रिप्पणी : 
७८. ( १ ) दिगन्तर : द्रष्टव्य टिप्पणी . १: 
९.६.९२९. १.५... 


९:२३: ११३; 


७ : ७७ । मोहिन्ुर हसन का मत दहै कि आदम खां 
सिन्ध उपत्यका था भओौर वर्ह से वहु बाहरी 
पर्वतो की भोर चला गयाथा | द्रष्टन्य: १: ३: 
११४। 


( २) बुना : पीर हसन किखता है-यह्‌ 
देखकर वाज्ञ अमीरों ने आवमर्खाको पेगाम भेज 
कर बुलवा लिया ( पु° १८५ ) । फरिश्ता लिखिता 
है-- सुल्तान का विचार तथा इन परिस्थिति को 
देखकर, अमीरों ने गुप्त र्पसे आदम खां को आने 


किए सन्देक्ष भेजा ( ४७३ ) । 


त्रवक्काते अकबरी मे उल्ल ह--गुप्तरूप से 
अमीरों ने आदम खांको बुलाया (४४४ = ६७०} । 


१ : ७ : ७९.-८४ | 


असुजागमनत्रासाद्‌ यथा 
तथाग्रजागमत्रासादनुजो 


श्रीवरक्रतां 


यातोऽग्रजः 
याति 


२५५ 


पुरा | 
देशतः ॥ ७९ ॥ 


७९. परे जिस प्रकार अनुज के आगमन त्रास से, अग्रज चला गया था, उसी प्रकार अग्रज 


के आगमन त्रास से, अनुज भी देश से जा रहादहै। 


एतत्कलहनिरिचिन्तः प्राग्वत्‌ स्यां निजमण्डले 
इति दुद्ध्या प्रवेकेऽस्य कृतोपेक्षो नृपोऽभवत्‌ ॥ ८० ॥ 
८०. “इसके कह से निचित पूववत्‌ तिज मण्डल मे रहूंगा', इस विचार से राजा उसके 


प्रवेश के प्रति उदासीन रहा | 


हाञ्यखानात्मजः श्रूत्वा तं पितृव्यं समागतम्‌ । 
युयुत्सुः प्राप प्णोत्सिं स्यक्त्वा राजपुर ततः ॥ ८१ ॥ 
८१. हाज्यि खान का पुत्र अपने उस (चाचा) पितुव्य (आदम खां) को आया हुं सुनकर, 
युद्ध को इच्छा से, राजपुर त्यागकर, पर्णोत्स पहुंचा । 


आन्द्रोटकोटमाभित्य 
करमीरागमनद्वेषादभवद्‌ 


भ्रातृपुत्र पितरन्ययोः । 


यद्धुतम्‌ ।। ८२ ॥ 


८२. का्मीर आगमन के द्वेष के कारण आन्द्रोट^ कोट का आश्रय लेकर, चचा-भतीजा 


मे प्रचण्ड युद्ध हुभा । 
दुष्टं हसनखानस्य 


क्षमित्वं 


बलक्नाल्िनः । 


विना पेतामहीमान्ञां नागाद्‌ देशोलसुकोऽपि सन्‌ ।। ८२ ॥ 
८३. बल्शाखी हसन खान" की क्षमता देखी गयी, जो कि देश के प्रति उत्सुक होने पर, 


बिना पितामह की आज्ञा के नहीं गया । 


अग्रजेऽभ्यन्तरं ग्राप्ते द्वारस्थे रक्षिते 


पितुः । 


हाञ्यखानोऽनुजयुतो युक्त्या साम प्रयुक्तवान्‌ ॥ ८४ ॥। 
८४. भीत्तर पहचे, एवं द्वार पर स्थित्त, अग्रज को पित्ता के यारा देखे जाने पर, अग्रज सहित्त 
हाजी खां ने युक्तिपुवेक साम्य नीति? का प्रयोग किया । 


पाट-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई । 

८२. (१) आन्द्रोट कोट : मेरा अनुमान है कि 
वह्‌ स्थान अन्दरकोट है पूर्वं राजतरभिणीकायों ने 
इसको सज्ञा अभ्यन्तरकोट दियाहै। उसीका 
अपथं अन्दरकोट है । सम्भव ध्रीवर के समय 
आद्रोट इसकी लौकिक संज्ञा हयो गयी होगी ॥ अनु- 
सन्धान अपेक्षितहं। इससूपमे नामका केवल 


यहं उच्छेख मरुता हं । 
पाद-रिप्पणी : 

८३. (१) हसन खा: हाजीर्खाका पुत्र। 
शाहमीर वंश का दरशवां सुल्तान था । इसका नाम 
राज्य प्राप्त करने पर हसनश्ाह्‌ पड ग्या था] 
पाद-रिप्पणी : 

पद कां चतुर्थं चरण सन्दिग्ध है । 

८४. ( १ ) साम्यनीत्ति : द्रष्टव्य टिप्पणी : 


२०६ 


जेनराजतरगिणी 


[ १ : ७ : ८५-८८ 


दिव्यं मौमुखुदेवेन ते कृखापि प्रस्परम्‌ । 
नात्यजन्‌ हृदयाद्‌ वैरं काष्ण्यमौर्णा इरवाशुकाः ।॥ ८५ ॥ 
८५. वे परस्पर मौसल" देव की सपथ लेकर भी, हृदय से वैरः को उसी प्रकार नहीं व्यार 


सके, जिस प्रकार ऊनी वस्त्र कालिमा को । 


अहो गुहायामेकस्यां प्राप्ता सिंहचतुष्टयी । 


एतदन्योन्यवैरोत्थो 


नश्ोऽयं 


समुपस्थितः ॥ ८६ ॥ 


८६. आस्चयं है ! एक ही गुफा में चार सिह प्राप्त हूए, उनके पारस्परिक बेर से उत्पन्न, 


यह्‌ नाश ही उपस्थित हो गया । 


राज्ञो देशस्य खानानां परिारस्य 


मण्डटे | 


सर्वास्तान्‌ मिङितान्‌ दष्ट्वा प्रोवाच सकरो जनः ॥ ८७ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
८७. राजा, देश, खानों एवं परिवार के मण्डल मेँ सो को मिला देखकर, सब लोगो 


ने कहा । युग्मम्‌ ॥ 


अत्रान्तरे द्वयोद्विष्टं कनिष्ठं भरेष्ठमात्मजम्‌ । 
विचार्यानीय बहामखानं स॒ विजनेऽ्बवीत्‌ ॥ ८८ ॥ 
८८. इसी समय दोनों के द्वेषी कनिष्ट पूत्र बहराम खां? को श्रेष्ठ समक्षकर, उसे निजंन 


स्थान मे बुलाकर (राजा ने) कहा-- 





२: १८६ । पीर हसन लिखता है- कक दिनों तक 
तो आदम खां को अपने भाई हाजी लासे सुख्हुसे 
गुजरी । 

प्राद-टिप्पणी : 

८५. ( १) मौसल देव : मुसलिम देवता । 
भल्लाया खुदा की कसम खाना मुसलमानों में 
मुख्यतया कार्मीर मे प्रचक्ति ह । 

( २) बैर: दोनों भाद ने यद्यपि मित्र बने 
रहने की शपथ कुरानशरीफ़ केकर की थी परन्तु 
दोनों का हृदय साफ नही था । उनके बैर का अन्त 
नहीं हो सका ( म्युनिख : पाण्डु० : ७६ बी० }) । 

तवक्काते अकबरी मे उत्टेख है--इर्षङ्भं ने 
बीच मे पड़कर दोनों ( भाइयो ) में शत्रुता उत्पन्न 


करदी। बहुरामखां ने धृतंतापूर्वक बेर उत्पन्न 
करनेवाशी, वात कही ओर दोनों भाइयो को पर- 
स्पर शत्र बना दिया ( ४४४-६७० } । तवक्काते 
अकबरी की एक पाण्डुलिपि मेँ 'निफाक अमीर' तथा 


भ, 


लीथो संस्करण मे 'निफाक' छ्िखा मिलता ह । 
पाद-रिप्पणी : 

८८. ( १ ) बहुयम खां : जैनुखु आबदीन का 
तृतीय पुत्र था। यह्‌ कभी सुल्तान नही बन सका 
था । हसन खांने इसे बन्दी बनाकर इसको अन्धा 
बना दिया)! यहु कारागार में ही मर गया। 
वह्‌ तीन वषं कंद मे पड़ा रहा! उसका पुत्र युसुफ 
था। वह भीकंदसे ्ृटतेही मार डाला गया। 
द्र० :१. १ : ५६; ३ : ८७। 


१ : ७ : ८९९५ | | श्रीवरकृता २५७ 


बहाम ज्येष्ठो भ्रातायं द्विष्टो दुश्चेष्टितैः कृतः । 
स्पृतपूवापकारोऽयं हितो जतु न ते भवेत्‌ ॥८९॥ 
८९. हे ! बहराम ! ज्येष्ठ भ्राता के दुश्चेष्ठाओं कै कारण द्वेषी हो गया है, पूवं के अप- 
कारोंको स्मरण करके, यह्‌ तुम्हारा कभी हितैषी नही होगा । 
अन्यं यं सेवसे भक्त्या दुराशाग्रस्तमानसः । 
स कथं स्वं पुतं त्यक्त्वा कार्ये सां समपेक्षते ॥ ९० ॥ 


९०. दुराशाग्रस्त मनवाले तुम, भक्तिपूवंक जिस दूसरे की सेवा करते हो, वहु अपने 
पूत्र (हसन) को त्यागकर, केसे कायं में तुम्हारी अपेक्षा करेगा । 


तस्मात्‌ खं पेशुनाचारं मा कृथा भाविदुःखदम्‌ । 
म॑देकररणो भूत्वा कालं नय ततोऽचिरात्‌ ॥ ९१॥ 


९१. इसलिये भविष्य में दुःखप्रद पशुनता मतत करो । केवर मेरे शरण में रहकर, समय 
बिताभो इससे शीघ्र ही- 


प्राप्स्यन्ति संपदः सर्वा न्यायमागंस्थितस्य ते । 
अन्यथा तैकतप्तायःकटाहषटरणीनिमः ।॥ ९२ ॥ 
` ९२, न्याय मागं में स्थित तुम्हं सभी सम्पत्तियां प्राप्त होंगी । अन्यथा (हे मृढु) तेल- 
तप्तपुणं जह्‌ कटाह (कडाही) फरणी (कलची) सदृश-- 


तद्वैरानलमध्यस्थो ग्ध द्धो मबिष्यसि। 


भ्रस्वेति स पितुवाक्यं पुग्धधीर्रवीदिदम्‌ | ९३ ॥ 


९३. (उसके वैराग्नि मध्य स्थित्त (तुम) जल जाओगे ।' वह्‌ मृद्बुद्धि इत्त प्रकार पित्ता का 
वाक्य सुनकर यह्‌ बोला-- 


देव मे पितरवत्‌ स्नेहं हाज्यखानः करोत्यकम्‌ । 
सेव्यः ख एव मे भाति तं त्यजे नेव जातुचित्‌ ॥ ९४ ॥ 


९४ हे ! देव !! हाजी खँ मुञ्च पर, पिता के समान अधिक स्नेह करता है । मृक्षो वह्‌ 
सेवनीय प्रतीत होत्ता है । उसे कभी नहीं छोड गा । 


रक्षिष्यति स मां कारे कोऽन्योऽस्मादधुना बली । 
श्र स्वेति भूयः प्रोवाच करद्रस्तं कृतनिश्चयम्‌ ॥ ९५ ॥ 


९५. "वह्‌ समय पर मेरी रक्षा करेगा, इस समय दुसरा कौन इससे बली है १" यह्‌ सुनकर 
करद होकर, राजा ने निद्चय किये हृए, उससे कहा-- 


२०८ जेन राजत्तरंगिणी [ १: ७: ९६-१०१ 


हा धिक्त्वां मां परित्यञ्य पितान्योऽङ्गीकृतरत्वया । 
दृष्टियां विहिता भट ॒प्रोल्लङ्षय वचनं मम ॥ ९६ ॥ 
९९. "तुम्हुं धिक्कार है, जो किं तुमने मुञ्ञे त्यागकर, दूसरे को पिता स्वीकार किया | हे | 
मूढ़ ॥ मेरे वचन का उल्छंघन कर, जो दृष्टि कोरहै- 
तस्या नाक्ञोऽचिरेणेव भविष्यति न संशयः । 
इत्युक्तवा बप्रतिुच्यामुं स्वान्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥ ९७ ॥ 
९७. 'उसक्रा शीघ्र ही नारा होगा । इ समे सन्देह नहीं है ।' यह्‌ कहकर, उसे व्यागकर इस 
प्रकार अपने मन में राजा ने सोचा- 
अहो प्रदीप्तान्मत्तोऽमी जाता विसदृशः सुताः 
तरयोऽमी दहनागारादिव हा भस्मद्ष्टयः ॥ ९८ ॥ 
९८. अहो ! दुख हे 1 तेजस्वी सुक्षसे ही ये त्तीन असमान पुत्र उसी प्रकार पैदाहृएदहैः 
जिस प्रकार दहनागार से (उत्पन्न) महम मुदयां | 
अयोग्या दीप्तिरहिताः काष्ठाः कष्टावनिष्ठिताः 
कदाचिद्‌ विजने राजा सुतानिष्टाविश्षङ्कितः ॥ ९९ ॥ 
९९. जो कि अयोग्य दीप्त रहित, काष्ठ जोती भूमि पर पड़ी रहती है, (इस प्रकार) राजा 
ने एकान्त में पु के अनिष्ट को विशेष आशंका करके-- 
अधुना करणीयं करं मयेति व्यक्तमत्रवीत्‌ । 
तत्समक्षं बुधा येऽपि तत्प्सङ्गाद्‌ बभाषिरे ।। १००॥ 
१००. अब मुज्ञ क्या करना चाहिए" ? यह्‌ उसने कहा । उसके समक्ष जो विद्वान थे उन 
लोगों ने उसके प्रसंग से कहा-- 
राजन्तुत्साचते देशो राज्यलुन्धैः सुतस्तव । 
ज, (~ * कि ~ ~ 
एकस्यव निजं राज्यं किं नापेयसि यो हितः॥ १०१ ॥ 
१०१. 'हे ! राजन्‌ !! राज्य लोभी तुम्हारे पूत देश को नष्ट कर रहे हँ । अततः क्यों नहीं 
किसी एक हितैषी (पत्र) को अपना राज्य अपित्त" कर देते ? 














पाद-टिप्पणी : मामला हवाला तकदीर कर दिया ( पीर हसन 
१०१. ( १) राज्य अपित्ति: बाज सैर- प°: १८५ } | 
र्वाहो ने सुल्तान से अजं की कि वहु अपने बेटों मे तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है-- "कुछ समय 


से किसी एक को अपना वलीअहद बनाये ! मगर पञ्चात्‌ जब सुल्तान वृद्धावस्थाके कारण -निर्बल 
सुल्तान ने उनकी नाशादइस्ता हुरकात के बर्मूजिव हो गया ओर इसके अतिरिक्त रूण रहने ल्गांतो 


कषे 


१: ७ : १०२-१०५ | 


श्रीवरकृता 


२०९ 


व्या्कलत्वं विशां येन तव न स्याच्च भूपते । 
तत्रापि माणिक्यदेवः शरुत्वासुं प्रवं श्रिया ॥ १०२॥ 
१०२. जिससे कि हे ! राजन्‌ ॥ तुम्हारी एवं प्रजाभौं की व्याकुर्ता न हो, उनमें भी उसे 


श्री मे प्रवर सुनकर, माणिक्यदेव-- 


वैरी स्याद्य न देशस्य सव॑नाशोऽचिराद्‌ मवेत्‌ । 


इति शुत्वा्रवीत 


जानने में चतुर बुद्धि (राजा ते) कहा-- 


ज्येष्टः ्रेष्टोऽस्ति किंतस्य कपण्यं येन सेवकाः 


पत्रस्वभावेक्षणदक्षघीः 
१०३. बेरी होगा जिससे शीघ्र देश का सव॑ना हो जायेगा" 


॥ ९०२ ॥ 
यह्‌ सुनकर पुत्रो का स्वभाव 


न 


न सन्ति तादृशा येषां राज्यं दाढ्य मवाप्ुयात्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४. व्येष्ठ (पुत्र) श्रेष्ठ है, किन्तु उसमें केपेण्य है अत्तएव उसके कारण इस प्रकार 


के सेवक नहीं रहगे कि राज्य इद्‌ हौ सके । 


मध्यमोऽतीव दातास्य प्रच न्नाचलसंनिभम्‌ । 
र्‌ म्नं चेत्‌ रयाद्‌ व्ययान्नास्य कर्थमात्रोऽवसिष्यते ॥ १०५ ॥ 
१०५. मध्यम अतीव दाता है, इसके पास प्रद्युम्नाच सहश धन हो, तो इसके व्यय से 


कषं मात्र अवरिष्ट नही रहेगा । 














=-=, 


अमीरों भौर वजीरोौंने संगठित होकर, निवेदन किया 
कि यदि राज्यको किसी एके शाहजदे को सौप 
दिया जाय, तो इससे राज्य एवं शासन प्रबन्ध म 
शान्ति रहेगी ( पु : ४४४-६७० ।' 


फिरिदता लिखता है--अमीर लोग सुल्तान पर 
जोर डालने रगे कि वह किसी पुत्र को अपना उत्तरा- 
धिकारी घोषित कर दे ( ४७४ ) । 

कैम्न्रिन हिस्टी मे एवडीकेट' शब्द का प्रयोग 
किया गया ह । जिसका अथं होता है राज्य त्याग 
देना, सहासन से उतर जाना । उल्छेखे किया गया 
है--राजा के मन्त्रियो ने उससे प्रार्थना किया कि 
वह अपने किसी एक पुत्रके पक्षम राज्य त्याग 
दे (३: २८४ ) । | 

जै. रा. २७ 





पाद-रिप्पणी . 
१०४. पद कै द्वितीय चरण का पाठ संदिग्धहं। 


पाद-टिप्पणो ` 

१०५. ( १) प्रदयुम्नाचल . हरि पर्वत = 
शारिका पर्वत = प्रद्युम्न भिर = प्रद्युम्न शिखर प्रद्यु 
म्नाद्रि। 


२) कषं : यह्‌ प्राचीन सिक्का अथवा मुद्रा 
था। इसका तौल क्गभग १६ मासा होता 
था । प्राचीन कारम मासा ५ रत्तीका होता था। 
देस हिसा से माजकर तौल दस ही मासा स्हूरेगा । 
वैद्यकं मे कही-कहीं २ तोला माना गया ह 1 


इसे हणः भी कहते थे । यह्‌ रजत मुद्रा १६ 


२१० 


कनिष्टो 


जेन राजत्तरगिणी 


दष्टधीः पापनिष्ठोऽस्मादचिरात्‌ । 


[ १: ७ : १०६-१०९ 


नष्टा स्यात्‌ तत्‌ सुतं शर ष्ठं जाने कमपि नोचितम्‌ ॥। १०६ ॥ 
१०६. दुष्ट-बुद्धि कनिष्ठ पापनिष्ठ है, इससे शीघ्र ही सभा (दरबार) नष्ट हो जायगी 
अत्तएवे किसी पत्र को श्रेष्ठ एवं उपयुक्त नहीं मानता । 
मया तावत्‌ स्वयं राज्यं कस्मा अपि न दीयते । 
गते मयि बलं यस्य स॒ प्राप्नोस्विति मे मतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
१०७. जीवन पयंन्त मँ स्वयं राज्य किसो कोन दंगा । मेरे मरने पर, जिसक पास बल 


हो वह्‌ प्राप्त करे, यही मेरा मत्त है। 


बहवो न मरिष्यन्ति यदि तन्मम को गुणात्‌ । 
्ञासिष्यति यतः स्थित्या द्रयोर्भेदो हि र्यते ॥ १०८ ॥ इख्कम्‌ ॥ 
१०८. यदि बहुत से मरेगे नही, तो मेरे गुणों को कौन जानेगा, क्योकि दोनों के ठीक 
प्रकार से स्थित्त रहने पर, (उनमें) मेद ही होत्ता है । 
ध्वान्तं पतेघदि न दिक्षु जनस्य दृष्टि 
नेशयेन्न चेद्यदि युषन्ति न तस्कराधाः । 
सङ्खोचमेति गुणवान्‌ यदि नाम नासौ 
जानाति यो दिनमणि पररोकयातम्‌ ॥ १०९ ॥ 


१०९. "यदि दिशां मे अन्धकार न छा जाय, लोगों की हृष्टि नष्टन हो जाय, यदि 
चौरादि चोरी न करे, गुणवान (कमर्‌ ?) संकुचित न हो, तो एसा कौन हौगा, जो सूयं कोपर. 


लोक गमन जानेगा ? 





काषपिण के बराबर होता था । यदि कार्षापण ताम्र 
का होता था, तो अस्सी रत्ती, सुवर्णं का १६ सासा 
यदि सर्जत यार्चादीकायातो १८ पण या १२८० 
कौडियोंके मूल्यकाहोताथा। एकमतसे १ पण 
की कमत प्राचीनकारमे ८० कौड़ी होती थी । 
( खीरावती ) रजत क्षपण का १११६ भाग 
मूल्य होता था । कृत्यकल्पतर्‌ व्यवहार कारके 
अनुसार सुवणं का १।/४८ भाग होता था । 

स्थानमेद से कषं कहीं ८० रत्ती, कही १ 


तोला भौर कही १०० या १२० रत्ती तौर माना 
गया हं । 





पाद-टिप्पणी : 

१०७. ( १ ) राज्य : तवक्काते अकबरी में 
उल्लेख है--सुत्तान ने अपने पुत्रों मेँसे किसीको 
राज्य के लिए नहीं चुना ( ४४५-६७० ) ।' 

फरिश्ता किखता ह--'सृल्तान ने ( राज्य 
उत्तराधिकार ) हतु किसी को नामजद करना तथा 
अपने जीवित रहते किसी को राज्य देना अस्वीकार 
कर दिया ( ४७४ } ।' 

कम्त्रिज हिस्टरी आफ इण्डियामे छ्िखा गया 
है--राजा ने मन्त्रियों की साहु ( राज त्याग ) 
नहीं माना ( ३ : २८४ }) । 


१ : ७ : ११०-११३ | 


श्रीवरकृतां 


५५. 


स्ववीर्येणा्नितं राज्यं योजितं स्वधिया मया । 


ुपत्रेरनाशितं सयं 


परस्परविरोधिभिः ।॥ ११० ॥ 


११० भने अपने वीयं से राज्य को अज्ञत किया, अपनी बुद्धि से योजित किया, परस्पर 


विरोधी पुत्रों ने सवंनाश् कर दिया | 


सप्ताङ्खं धातुसंबद्ं रान्यं देहमिवोजितम्‌ । 
(न (स "~+ इ * [| 
दोषेयिितैः पूत्रेमं चरिभिः संदुषतं तु यत्‌ ॥ १११॥ 
१११. क्योकि सप्तधातु" सम्बद्ध देहं सदुश, संप्तांगः मजित, राज को त्रिदोषो के समान, 


मेरे इन तोनों पुत्रों ने सन्दुषित कर दिया है । 


तस्स्वास्थ्यमाक्ादयितुं शक्ताः पथ्यचिकित्छया । 


मन्मन्रिणोऽगदकार 


न॒ सन्त्यद्यतमे क्षणे ।॥ ११२॥ 


११२. "पथ्य" चिकित्सा द्वारा उसे स्वस्थ कराने में मेरे मन्त रूप वैद्य, इस समय समथं 


नहीं हँ । 


युक्ता भोगारिचरं श्ञाख्रगीतकाग्यविनोदनेः । 
वयः सफलतां नीतं कायं किमपि नास्ति मे ॥ ११२ ॥ 
११३. शास्त्र), गीत, काव्य, के विनोदपूर्वक चिरकाल तक भोगो का भोग किया, आयु 


सफर कर छिया, मुके अब कुछ कायं नहीं है । 





पाद-टिप्पणी : 

१११. ( १ ) सप्त धातु : द्रष्टव्य: १;:७: 
६६ । 

(२) सप्तांग : राज्य के सात अंग--१. स्वामी 
(राजा), २. अमात्य, २३. जनपद, (राष्ट्‌-मूमि-प्रजा), 
४. दुर्ग, ५. कोड, ६ दण्ड (सेना), ७. मित्र । 

कौटिल्य के अनुसार सप्तांग ही राज्य की भरकर- 
तिर्या है--स्वाम्यमात्य जनपद दुगं कोड दण्ड मित्राणि 
परकृतयः (६ : १) । द्रष्टव्य याज्ञवल्क्य : १ : ३५३; 
मनु० : ९ : २९४; विष्णुधर्मसूत्र० :३: ३३; 
दान्तिपर्वं : ६९ : ६४-६५; मत्स्यपुराण : २२५ : 
११, २३९; अग्निपुराण : २३३ : १२; कामन्दक० 
ग : १६; ४ : १{-९। 

( २) त्रिदोष : वात, पित्त एवं कफ़ का एक 
साथ प्रकुपित हो जाना त्रिदोष मानागयाहं) इन 
तीनों के प्रकोप से सन्निपात जेसी प्राणघातक व्याधि 


उत्पन्न हो जाती हं । 


पाद-टिप्पणी 

११२. (१) पथ्य : चिकित्सा काएक अंग 
है । रोग मे खान-पान पर नियन्त्रण एवं चिकित्सा 
दास्त्रातुसार खान-पान के प्रयोगसे तात्पय हं, 
रोगी के लिए हितकर वस्तु किवा आहार है । ओषधि 
से कोई राम नही होता यदि रोगी कुपथ्य करता 
है--करिके पथ्य विरोध इक रोगी त्यागत प्रान । 

( भा० हरिश्चन्द्र ) 

स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य-वर्धक, कल्याणकारी 
आहार, कवा रोगी के अनुकर खान-पान से तात्पर्य 
है । उन पदार्थो के समूह्‌ से अर्थंह, जो किसी रोग 
मे स्वास्थ्य-वर्धक या हानिकर माने जाते है । 
पाद-रिप्पणी : 

११३. ( १) शास्र: यहां शास्त्र से अर्थ 


२१२ जैन राजतस्गिणा [ १: ७: ११४-११८ 


देशस्य यावल्युत्प्तिनेवा ततत्रिगुणा मया | 
संपादिता प्रजास्नेहात्‌ इल्याकषणयुक्तिभिः ।। ११४ ॥ 
११४. श्रजा स्नेहवश नहर छाने को उक्तियों से, देश कौ जितनी उत्पत्ति थी, उसका 
तिगुना मैने नया संपन्न कर दिया । 


सवेदशनरक्षायै पात्राण्यारोच्य सवेतः। 
[0 ७ ८ ( 
प्रतिपद्य बुमे के भूनवा धर्म॑सार्कृता ॥ ११५ ॥ 


११५. सब दशनो! की रक्षाके च्य, चारोभोर से उचित पा्ों (विद्वानों) का विचार 
केर, उन्हं आमन्त्रित करके, गुभमुहृतं मे नवीन भूमि को धर्मार्थं प्रदान किया | 


सच्छिद्रमधुना राज्य वदने रदनोपमम्‌ | 
तुदति प्रत्यहं तस्मात्‌ तच्यागेन सुखं मम ॥ ११६ ॥ 


११६ "इस समय मुख में दति सहश, राज्य हिद्रपुणं हो गया है । प्रतिदिन पीडा देता है, 
इसथिये उसके त्याग से सुख होगा । 


चौराणामिव दीपोऽ्धं येषामक्षिगतोऽस्म्यदम्‌ । 
अचिरान्मद्गुढस्थित्या ते स्युरसुशयादिताः ।॥ ११७ ॥ 
११७. चोर के नेतर में दीपक तुल्य, जिनके नेवं मे मे पड़ गया हं, वे शीघ्रही मेरे गुणों 
को स्थिति हतु पर्चाताप से पीडित होगे । | 


स्थास्यन्ति न चिरं तेऽपि मदृष्विष्या ये सुतादयः । 
सकलाः प्रख्यं यान्ति युक्ता धान्यफटं न किन्‌।॥ ११८ ॥ 


११८. मेरे देषो जो सुतादि है, वे भी चिरकाल तक स्थित नहो रहैगे, धान्य फल (सपत्ति) 
का भोगकर, क्या सब लोग नष्ट नही हो जाते ? 


केवर संस्कृत किखित ग्रन्थ नही किन्तु अरबी एवं फारसी पाद-रिप्पणौ : 
म किखित ग्रन्थसे भी लगाना चाहिए । सुल्तान ११५. { १ ) दशन : दर्शन का अथं यहा परर 
फारसी का केखक था । संस्कृत जानता था | परन्तु मत-मतान्तर, धर्म एवं सम्प्रदाय ख्गाना चाहिए 
उसके संस्कृत की किसी रचना का पता नही चलता । द्व : २: ९६, १२८ 
शास्त्र का अभिप्राय यदि धर्म ग्रच्थसे ख्गाया जाय, पाद-टिप्पणी : 
तो सुल्तान सच्चा मुसरूमान था ! अपने घर्म पर 

क हनू ११७. पाठ-वम्बरई । 
दृढ रहत, दुसरे धम का आदर करता था! हिन्द 
मुसखमान सभी के धर्मं ग्रन्थ क्वा शास्त्र का पाद्दिप्पणीः 
अष्ययन करता था] ११८. पाठ-बम्बई । 
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युक्त्या नियांणमेवास्य जीवस्येच्छामि सम्प्रतम्‌ । 
येन स्वे भविष्यन्ति पुत्राः पूणंसनोरथाः ॥ ११९॥ 
११९. इस समय युक्ति से इस जीवन क निकर जाने कौ ही इच्छा करता हूं, जिससे सब 
पुत्रों का मनोरथ पूणं हो जायगा ।' 
रु्वेत्युविंत सदुःखस्य वृपतेस्तेऽनरुवन्‌ पनः । 
देवेदं चेन्मतं त्किं कोशोभ्यं र्यते महाच्‌ ॥ १२० ॥ 
२०. दुःखी राजा के इस कथन को सुनकर, वे पूनः बोले--'है ! देव ! यदि यही निर्णय 
है, तो क्यो इस महान कोश को रक्षा कर रहै हो ? 
परलोकस्य पाथेयं डुरु जीवन्‌ स्वयं व्ययम्‌ । 
तदाकण्यात्रवीद्राजा युक्तथुक्तमिदं वचः ॥ १२१॥ 


१२१. “जीते जो स्वयं व्यय कर, परखोक का पाथेय बना छो ।' यह्‌ सुनकर, राजाने 
कहा-- यह्‌ बातत आपलोगों ने ठीक कही है ।' 


किंतु शृण्वन्तु मे हेवं यत्‌ कोशोऽयं प्रतो भृतः | 
मयि प्रमीते मद्राज्यं मत्पुत्रः कोऽपि चेन्लमेत्‌ । 
मस्छंचयेन तप्तः स॒ प्रजायाः स्वं स्यजिष्यति ।॥ १२२ ॥ 


१२२. भेरा वह हेतु सुनिये, जिससे यह पूणं कोश धारण किये हूं । मेरे मरने पर मेरा 
राज्य यदि कोई मेरा पुत्र प्राप्त करेगा, तो मेरे संचय से तुप्त हौकर, प्रजा का धन त्याग देगा ? 


पत्राधिका प्रजेयं मे रक्षणीया विभाति या, 
तस्याः पीडां भविष्यन्तं हरिष्ये संचयादतः ॥ १२३ ॥ 
१२३. "मुञ्चे यह प्रजा पुत्र से अधिक रक्षणीय प्रतीत्त होती है, अत्तः इस संचय से उसकी 
भावी पीडाकाहुरण करूगा। 





पाद-रिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 
पाठ-बम्बई । १२२. पाठ-बम्बरं । 
पाद-रिप्पणी : 


१२१. ( १ ) स्वयं : राजा लकितादित्य ने १२३. ( १ ) पाठ : श्लोक संसा १२ 
५५५, = @ गं यों ) ॥ ४ र क्‌ सख्या ए. क्‌ 
लए तलि नें 
व 1 ४ । वसौयत किला तृतीय तथा १९३ का दोनों षद मिलकर कलकता 
था। श्रीवर ने उसी रखी का यहां अनुकरणक्रिया की पंवित ६४८ का पर्णदो पद भौर पंविति ६४९ 
है ( रा० ‡ ४: ३४१-३६३ ) । का एकं पद से तीन पदीय इरोक बनता है । 
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पूर्णो विरसान्‌ इर्ते प्रजेशो 


रिक्तः प्रजापीडनमातनोति । 
तृप्तो स्गेन्द्रो रमते गुहान्त- 
0 |च 
भदक्ते षुधार्तो वनजन्तुवेम्‌ ॥ १२४ ॥ 


१२४. "राजा पणं होने पर, विलास करता है, रिक्त होने पर, प्रजा पीडन करता ह, तृप्त 
सिह गुहा मे रमता है, ओर क्षुधाथं (सिह) बन के जन्तु वगे को खाताह | 
मत्संचयोपकारेण भाविभिः पीडनोज्द्नितेः 
(~ + (~. ५ 
आयतिक्ञ' वदद्धि्मां करिष्यन्ते न गहणाः ॥ १२५ ॥ 
१२५. भेरे संग्रह के उपकार से, भावी पीडा रहित जन, उत्तरकाल के ज्ञाता, मेरी 
गहंणा (निन्दा) नहीं करगे । 
पूणाद्राजगृहादन्ये पूर्णाः स्युरुपकारकाः 
व्येन * ¢ (~ 
नयन्त्यन्धेनं चेत्तोयं भूमौ वषन्ति फं घनाः ॥ १२६ ॥ 
१२६. "पूणं राजगृह से अन्य उपकारी पणं होए, यदि घन समुद्रसे जलने जाते, ततो 
भूमि पर क्या बरसते ? 
ह्यं या सामग्री भेवति नृपतेः सवरुचिरा 
घनेनेकेनेच प्रभवति चिरं सा प्रभवता । 
फलं पतं पुष्पं सग्ुदयति यद्यद्विटपिनो 
6 (~~ 
धरण्यन्तभूतो जनयति तदेको रसगुणः ॥ १२७ ॥ 


१२७. 'सवंरुचिकर राजा को, नो सामग्री होती है, वहु चिरकार से उत्पन्न होनेवाले 
केव धन के द्वारा होत्ती है । वृक्ष से फल, पत्र, पृष्प, जो कुछ निककता है, वहू सब पुथ्वी के 
अन्दर रहुनेवाखा स्सगुण ही करताहै।' 


सुदीषेदश्रिनो वाक्यं श्रुत्वेति पथिवीपतेः 
आसंस्तच्चोद्यकतारस्तदमे ते निरुत्तराः।॥ १२८ 


१२८. इस प्रकार, दीघंदर्ी राजा का वाक्य सुनकर, उसकी प्रेरणा से कायं करनेवारे, 
वे सब मन्त्री, उसके समक्ष निरुत्तर हो गये । 


(त ना 9 न 








पाद-रिष्पणी 
१२५. "गुहान्तर' पाठ-बम्बई । 
पाद-रिप्पणी ` 
१२७. "समुदयति' पाठ-बम्बई । 


पाद-टिप्पणी : 


६२८. "सु" पाठ-~बम्बई । 
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राजवेरमनि पयोनिधौ च या 
बाहिनीभृति पदाथपूणता । 
जीवनाप्तजनयाचकाचिता 


सेव तस्य सुषमा समाहिता ॥ १२९॥ 


१२९. वाहिनी (सेना) या नदियों से पणं राज्य गृह एवं समुद्र में पदार्थोकी जो पूर्ण॑ता 
होती हे, याचकजन बाकर, अपने जीवन के ल्यि, जिसकी याचना करते है, वही उसकी सुस्थिर 


रोभादहे। 


यद्यदुक्तं नरेन्द्रेण स्मृता तत्तत्‌ फलेक्षणात्‌ । 
9 ¢ (| ^ 
न कः शंसति शोकातेस्तदीयां दीर्ष॑दर्धिताम्‌ ॥ १३० ॥ 
१२०. राजाने जो जो कहा, फर देखने से, उसका उसका स्मरण करके, कौन शोकाथं 


होकर, उसके दीधेदर्शिता की प्रशंसा नहीं कौ ? 
पत्रमित्रसंबन्धिषान्धवाः । 


सचिवाः सेवकाः 


दुःखापनोदं ईर्बाणाः केऽपि नासन्‌ महीजे ॥ १२१ ॥ 
१२१. सचिव, सेवक, पुत्र, मित्र, संबन्धी, बान्धवगण, कौन-से लोग राजा का दुःख दूर 


करने का उपाय नहीं कर रहे थे? 


राजा गभगृहान्तःस्थः शृण्वन्‌ पुत्रस्थिति मिथः | 


कृतकप्रेमवेराव्यां न 


वहिर्निरयाद्धिया ॥ १२३२ ॥ 


१३२. राजा गभं गृह्‌ कन्द्रीय गृह) में स्थिर रहकर, करत्रिम प्रेम से एवं वैर सबृद्ध युक्त 
पुत्र को स्थिति सुनते हुए, भय से बाहर नही निकर्ता था । 
संसारदुःखशान्स्यथ मत्तो व्याख्यानवेदिनः । 
अभ्रणोद्‌ गणरात्तं स श्रीमोक्षोपायसंहिताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
१३२. व्याख्यानवेत्ता मुञ्ष (श्रीवर) से, संसार दुःख की शान्तिके लिये, भनेक राच्रियों 


मे, श्री मोक्षोपाय संहिताः सुनी । 


पाद-टिष्पणी : 

१३२. ( १) गभगृह : अन्तःपुर । घर कै 
भीतरका कमराया घरका मध्य भाग) मन्दिर 
का वहु कक्ष जिसमे देव प्रतिमा रहती ह ) 
पाद-टिप्पणी : 

१२३. ( १ ) मुञ्ज : श्रीवर स्थान-स्थान पर 
सुर्ताने से अपने सन्निकट होने का उल्टेख करता 


है। राजा को वह योगवारिष्ठ रामायण सुनाता 
था, इसका उल्लेख उसने १ : ५ : ८०, गीतगोविन्द 
सुनाने एवं गाने का उल्लेख १ : ५: १०० तथा 
मोक्लोपम उपाय सुनाने का उल्लेख १: ७: १३९ 
मे करता है । 

( २) मोक्षोपाय संहिताः विभिन्न दर्शन 
सम्बन्धी ग्रन्थों से यहां तात्पर्यं है । जिनमें मोक्ष 
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स्वकण्टस्वरभङ्कयाहं तद्ृत्तपरिवतेनः । 
व्याख्यामकरवं येन निःशोकोऽभूत्‌ क्षणं सूपः ॥ १३४ ॥ 
१२४. मैने अपने कण्ठस्वर की भंभिमा से, उसका वृत्त परिवत्तंन करके, व्याख्या किथा, 
जिससे राजा क्षणभर के ल्यि शोकरहितं हो गया | 
भ्रमस्य जाग्रतस्तस्य जातस्याकाश्चवणेवत्‌ । 
अपुनः स्मरणं साधोम॑न्ये विस्मरणं वरम्‌ ॥ १३२५ ॥ 
१२५. आकार वणं खट, जाग्रत सञ्जन व्यक्ति का, आकाश वणं सहश, उस भ्रम (माया) 
का, पुनः स्मरण न करना तथा विस्मरण कर जाना धेष्ठ हे । 
दीर्धस्वप्नोपमं विद्धि दीघं वा प्रियदशेनम्‌ । 
दों वापि मनोराज्यं संसारं रघुनन्दन ।॥ १३६ ॥ 
१३६. हि ! रघुनन्दन !॥ संसार को दघ॑कालिकिं स्वप्न सहश अथवा दीघंकाल कां प्रिय 
दशंन अथवा दीर्घ॑कालिक मनोराज्य जानिये । 
यदि जन्म जरा मरणं न भवेद्‌ 
यदि वेष्टवियोगभयं न भवेत्‌ । 
यदि सवैमनित्यमिदं न भवे 
दिह॒ जन्मनि कस्य॒ रतिनं भवेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
१३७. यदि जन्म, जरा, मरण न हो, अथवा, यदि इष्ट वियोग न हो, यदि वह्‌ सब अनित्य 
नहो, तो इसं जन्म मे किसको रति नही हत्ती ? 


यतो यतो निवर्तत ततस्ततो वषिशुच्यते 
निवतंनाद्वि सवतो न वेत्ति सुखमण्वपि ॥ १३८ ॥ 
१२८. जेसे-जेसे नृवत्त ( निवतित ) होता है, वेसे-वेसे मुक्त होताहै। चारो ओरसे 
निवृत्त हो जाने से, अणुमात्र सुख का अनुभव नहीं करता ।' 


प्राप्ति के उपायों का वर्णन च्खिा रहता है। समाधान किया गया है । श्रीवर ने वही शैली यहाँ 


द्रष्टव्य : १:७: १३९; २ :२१५। अपनायौ ह । इससे प्रकट होता हँ कि श्रीवर जैनुल 
पाद-रिप्पणी : भआवबदीन को योगवारिष्ठ रामायण सुना रहा था। 

१३४. "तद' पाठ-बम्बई । दूसरा इसका अर्थं यह्‌ भीहो सक्ता कि जैन 
पाद-रिप्पणी : भावबदीन को अवतार श्रीवर मानता धा, अतएव 


१३६. ( १ ) रघुनन्दन : योगवाशिष्ठ रामा- उसने उसके लिए रघुनन्दन सम्बोधन का प्रयोग 
यण में रघुनन्दन सम्बोधनसे रामकी ₹दांका का कियाहै। 


१: ७ : १३७-१४३ ] श्रीवरकृता २१७ 


मदयास्याश्रवणाभ्यस्तान्‌ स्वावस्थासुचकान्‌ बहून्‌ । 
इत्यादिकान्‌ स्वयं रलोकानपठद्‌ स॒ महीपतिः ॥ १२९ ॥ 


१२९. वहं राजा मेरी व्याख्या सुनने से, स्मृतं तथा अपने अवस्था के सूचक, इस प्रकार 
के बहुत से इलोकों को स्वयं पठा । 


मोक्षोपाये भरते मत्तस्तत्तत्पद्याथेभावनात्‌ | 
अथेकदात्रवीद्‌ राजा विबुधानन्तिकस्थितान्‌ ॥ १४० ॥ 
१४०. मुक्षसे मोक्नोपाय” सुनने पर, तत्‌ तत्‌ पदार्थो की भावना करके, राजा ने समीपस्थ 
विद्वानों से कहा- 
किमथ स्वसुतस्नेहं करोष्येको न तेहितः 
इत्येव वक्ति मे नृनं कणपिन्तागतो जनः ॥ १४१ ॥ 
१४१. किस लिये अपने पुत्रों पर प्रेम कर रहे हो ? उनमें एक भी तुम्हारा हितैषी नहीं 
है--?' इस प्रकार कणं ( कान ) के समीप आगत्तजन मानो मुश्चसे कह रहे हँ । 
अस्थि दन्तादिभिमेडक्त्वा मांसं मांसेन यज्यते । 
रक्तबीजमये भोगे अमोऽयं न व्यपति मे॥ १४२॥ 
१४२. दतं आदि से अस्थि (हड्डी) तोड़कर, मांस से मांस खाया जाता ह । रक्त, बीज- 
मय भोगमे मेरा यह्‌ श्रम दूर नहींहो रहाहै। 
अहो मयि मृदो सवेसुखदे द्द्रिकारिणः। 
नाश्चायामी सुता जाता राङ्करे क्रिमयो यथा| १४३ ॥ 


१४२. आइचयं है ] कोमल एवं सवंसुखद सुज्ञमे चद्रकारी, ये पृत्र नाश के ल्य, उसी 
प्रकार उत्पन्न हो गये है, जिस प्रकार रांकव^ में कृमि उत्पन्न हो जाताहै। 


पाद-रिप्पणी : , पाद-टिप्पणी : 
१४०. ( १) मोक्षोपाय : दष्टग्य टिप्पणी भङ्क्त्वा = पाठ-बम्बडई । 
दखोक १ : ७ : १३२। श्री दत्त ने रंक का अर्थं ऊनी वस्त लगायाह । 


१४२. ( १ ) रांकव : रांकव का अर्थं कम्बल 
भीहोताह। ऊनी वस्त्रो, शार, कम्बु, गलोचा 
१४१. ( १ ) जन : जनके स्थान पर जरा आदिको कृमि काट कर नष्ट कर देती ह । आधु- 
शब्द रखना ओर अच्छा होगा । किन्तु इसका कोई निक अनुसन्धानों के कारण मोधप्रूफ कम्बलादि बनने 
आधार नहीं मिल रहाहै। इस स्थितिमे अथं लगे ह, जिनमे कीटाणु नहीं लगते । 
होगा--आगत जरा ( वृदावस्था ) मानो मृक्षसे कहं रांकव कम्बल रंकु जातिके हरिणके ऊनसे 
रही है । श्री दत्तने जराया जनके स्थान पर बनताहै। विक्रमांकदेवचरितमे विल्हणने इसका 
कोई" संभवन' भावानुवाद किया हैँ । ` उत्लेख किया है ( १८ : ३१) 
जै. रा. २८ । 


पाद-टिप्पणी : 


२११८ 


येः समं स्वयो 
आजीवनं चङत्येषा 


जैनराजतरसगिणी 


` तेऽवश्चिष्टया न केचन । 
तद्वियोगविषव्यथा ।॥ १४४ ॥ 


| १ : ७ : १४४-१४७ 


१४४. जिन लोगों के साथ अपनी आयु व्यतीत्त किया, वे कोई नहीं बचे हुए है, उनके 


वियोग की विष व्यथा आजीवनं चल रही है । 


देहोश्जमिदं जीण 


केशतृणगणाघ्रृतम्‌ । 


सच्छिद्रं रोचते नाद्य दुर्दिने मन्मनो्ुनेः।। १४५ ॥ 


१४५. देहरूप यह कुटीर, जो कि केगरूप तुणो से आच्छादित है, जीणं एवं दिद्रुक्त हो 
गयी है । मनशूप मुनि को यहु रुचिकर नहीं ल्ग रहा है }° 


युजगैरिवि दष्टानि राज्याङ्गानि खतैमंम । 
तत्यागोपाय एवैको युक्तो मे नान्यथा सुखम्‌ ॥ १४६ ॥ 
१४६. सपो के समान मेरे पुत्रों ने राज्यांगको उस लिया है] उनका व्याग ही एक मात्र 


उचित उपाय है, अन्यथा मुञ्चे सुख नहीं 


इत्यादि चिन्तयन्‌ राजा पारसीभाषया व्यधात्‌ । 
+ ¢ ८ 
काल्यं शीकायताख्यं स॒ सवेग्छीथचवेणम्‌ ।॥ १४७ ॥ 
१४७. इस प्रकार सोचते हृए, राजा ने फारसी भाषा में सवंरोगों के निन्दारूप अथं को 


परकट करनेवाला "शिकायत" नामक कान्य लिखा । 








------~ +~ 





१ 


पाद-रिप्पणी ` 


१४५. उक्त इलोक का करई प्रकार से अनुवाद 
हो सकता ह परन्तु मृक्ने यही अनुवाद ठीक लगता 
ठीक ह । 


पाद-रिप्पणी : 


१४७. ( १ ) शिकायत्त : अरबी शब्द है । 
उपाकम्म या उचृह्ना से यहा अथं अभिप्रेत है 
योगवाशिष्ठ के आघार पर सुल्तानने शिकायत 
सीषंक प्रन्थ फारसीमं च्िखाथा। 

जैनुर आबदीन कैवल विद्रानों काञादर ही 
नही करता था, बह स्वयं विद्वान था। वहु कादमीरी, 
हिन्दी, संस्कृत, फारसी तथा तिब्बती भाषा जानता 
था। वहू संस्कृतम गीतभी गाता था। संस्कृत 


समस्ता ओर बोखता था ( म्थुनिख : पाण्डु० : ७३ 
ए०; तवक्काते अकबरी : ४३९ = ६५९ | 

वह॒ विद्वानों का इतना आदर करता था 
किं किसी पर नाराज हीने पर, उसे देश से निर्वासित 
करने पर भी पुनः बला केता था। मुल्ला अहमद 
निष्कारित कर दिया ग्या था । वह परली 
पहुंचा । वहा से चार कविता लिखकर, सुल्तान के 


' पास भेजा । सुल्तान इतना प्रसन्न हज कि उसे 


पुनः कास्मीरमे बला ल्य ( हैदर मत्किकि: 
पाण्डु० ; ११७ बीऽ, ११८ ए० ) । 

जंनुरु आबदीनने दो ग्रन्थ फारसीमं ल्खिा 
था। पहा भातिशबाजी के उपरथा। उसका 
नाम नहीं मालूम ह। दूसरे ग्रन्थ का रीषंक 
शिकायत" था । सुल्तानने फारसी मे कृ पद्यौ 
कौ मीरचनाकी थी) 


१: ७ : १४८-१५४ ] श्रीवरकृता २१९ 


राज्ञो धप्रेयपत्रा्याः प्रमेयेरपि स्कृताः । 
भूपपक्षं परित्यज्य हाज्यखानुपागमन्‌ ॥ १४८ ॥ 


१४८. राजा ने धात्री-पूत्रादि तथा विश्वस्त जन, राजा का पक्ष त्याग कर, हाज्यिखान के 
पास चले गये । 


किमन्यद्‌ भ्यक्तमेवाह्वि ये दृष्टा नुपसन्निधो । 
अरक्ष्यन्त निशि स्वैरं ॑ते खानाप्रे गतत्रपाः ॥ १४९ ॥ 
१४९. अधिक क्या कहा जाय, दिन मे जो लोग सुस्पष्ट रूप से राजा के समीप देखे गये, 
वे निरज्ज स्वेच्छापुवंक रात्रि मे खान के समक्ष दिखायी दिये । 
तारस्थ्येन स्थिते राति तद्भृत्यानां परस्परम्‌ । 
तत्तदाक्षेपतो देशे कोऽप्यजुम्भत विप्लवः ।| १५० ॥ 
१५० तटस्थतापूवंक राजा के स्थित्त रहने पर, उसके भृत्यो के परस्पर तत्‌-तत्‌ आक्षेप 
करने के कारण, देश में कोई विचित्र विष्छव खडा हो गया | 
मविष्यन्निव साम्राज्यस्याधंभागी न कस्तदा । 
ततपुत्रष्वयुरक्तोऽभून्न त॒ रातिरुखस्थिते । १५१ ॥ 
१५१. उस समय अधं साम्राज्य के भागीय होने के सहर, कौन उसके पुत्रो मे अनुरक्त तथा 
कौन सुखस्थ राजा से विरक्त नही हुभा ? 


इत्थं स्वभृत्यसंचारदुराचारबिचारणात्‌ । 
परिवारान्निजात्‌ स्वान्निर्विण्णोऽभून्महीपतिः ॥ १५२ ॥ 


१५२. इस प्रकार राजा अपने भृत्यो के संचार समस्त दुराचारको विचार कर, अपने 
परिवार से खिन्न हो गया | 


अद्य ये स्वान्तिकै दृष्टाः प्रातः खानान्तिके श्रुताः 
दाढथ कुत्रापि नो प्रापुः सारसा इव सेवकाः ॥ १५२ ॥ 


१५३. आज जो अपने पास दिखायी दिये, प्रायः खान के समीप सुने गये, इस प्रकार 
सारस सदृश सेवक, कहीं भी स्थिर नहीं हुये । 


हृदो वण्यते यस्मै तादृगाश्वासभाजनम्‌ । 
तत्का सेवको भक्तो दष्टः कोऽपि न भूभुजा ॥ १५४ ॥ 


१५४. हृदय रोग का जिससे वर्णेन किया जाता, एसा आश्वासन देनेवाला, कोई भक्त 
सेवक, उस समय राजा को नहीं दिखायी दिया । 


९९० 


जैन राजतरगिणी 


[ १: € : १५५-१५८ 


यन्नोक्तं यच्च नो दुष्टं यच्छतं वा कदाचन । 
निर्यन््रणो जनः प्रोचे प्रत्यहं राजमन्दिर ॥ १५५. ॥ 
१५५. जैसा कभी कहा नहीं गया, देखा अथवा सुना चहीं गया, -इस प्रकार अनियन्त्रित 


जन राजमन्दिर में कहते थे । 


स्वभ्रातरकलैकागरस्ततततवेशुन्यकमेणा | 


बहामखानोऽनथोनां 


कर्णो मृरमिवाभवतर्‌ ।॥ १५६ ॥। 


१५६. तत्‌-तत्‌ वैशनपूणं कायं से, अपने भाद्यो के कलह से, एकाग्र बहराम खान कण 


के समान, अनर्थो का मूल था। 


स्निग्धोऽयमित्यवगते यदि काष्टखण्डे 
दत्तप्रदीपपदवीपरिदीपिताशे । 
फं स ज्वलन्नपि करोति चिरं प्रकाशं 
दोपं न कं वितनुते निजकनञ्जलोषेः ॥। १५७ ॥ 
१५७. स्निग्ध है, यह ज्ञात होने पर, काष्ठ खण्ड को दीपके को पदवी देकर, दि्षाओों के 
प्रकाशित किये जाने पर, क्था वह्‌ जलने पर ही भधिकं प्रका करता है ? भौर अपने कज्ज 


पृजों से कोन-सा दोष नही फैखाता ? 


ग्राप्तस्राणाय रा्चोऽसावित्याश्ा 
वित्राणोऽप्यात्सरक्षणे || १५८ ॥ 


अभुदादमखानः स 


यन्निवेशिता | 


१५८. राजा को रक्षा के चयि वह आया है--इस प्रकार की जो आशा हुई, वह्‌ रक्षा- 
रहित, आदम खान आत्परक्षा में भी समथं नहीं हमा । 





पाद-रिप्पणी : 

१५६. ( १ ) कणं : महारथी कर्णं की तुलना 
श्रीवर बहुरामर्खांसेकरताहै । कर्ण यद्यपि दानी 
धा.परन्तु महाभारतमें उसकाजो चरित्र-चित्रण 
किया गया हँ, उससे प्रकेट होता ह कि दुर्योधन को 
एकमत्र कणं की वीरता तथा निष्ठा पर ही गर्वं 
था) केण की वीरता को अपनी शक्ति मान- 
कर दुर्योधन ने सबकी उपेक्षा कीथी। कर्णं यदि 
न होता, तो उनके अनर्थो का सुजनकारक दुर्योधन 


शायद अपने कार्योसे विरत ही रहता । महाभारत 
युद्ध मे भी भीष्म, द्रोणाचार्यं आदि कौोरवोंकीओोर 
से रडते हुए मी सहानुभूति पाण्डवो से रखते थे । 
परन्तु कणं ठोस पत्थर की दीवाल की तरह अडिग 
दुर्योधन के साथ अन्त तक खडारहा । द्र० : १: १: 
१६६; १ : ७ : १४० । 


पाद-रिप्पणी : 


१५७. दत्त: पाठ--बम्बई । 


१ : ७ : १०८९१६३ |] श्रीवरकरृतां २९१ 


भ्रात्रा समं निघांसुर्मां बहामो द्वेधनिष्टुरः । 
अहमेकोऽबलस्तन्मे गतिः कान्या त्वया विना ॥ १५९ ॥ 
१५९. "भाई के साथ देव निष्ठुर, बहराम खां मुज्ञे मार डालना चाहता है । में अकेला 
एवं निब हूं, इसलिये तुम्हारे (राजा) विना मेरे च्य कौन दूसरी गत्ति है ? 
नास्स्यस्मान्मे स्वजीवान्ञा तत्‌ स्वात्मा रक्ष्यतां विभो । 
त्वयि जीवति राज्यस्थे भयं मम न विद्यते ॥ १६०॥ 
१६०. "इससे अपने जीवन की भसा नही है । अत्तः ह ! स्वामी || अपनी रक्षा कीजिये, 
तुम्हारे राज्य पर स्थित रहकर, जीवित रहते मुक्षे भय नहीं है । 
कवन्त्यन्ये तदास्कन्दमधान्योन्यरणोधताः 
इत्यादिवार्तां शृण्वन्‌ स बभूव भयविह्वलः ॥ १६१ ॥ 
१६१. आज एक दुसरे को रुडाने के ल्य उद्यत, अन्य छोग आक्रमण कर रहे हैँ ।' इस 
प्रकार का समाचार सुनकर, वहु भयभीत हो गया । 
इत्थमादमखनेन  कदाचिन्जापितो चपः | 
उचे तं नास्ति मे लोभो राज्ये वा निजजीविते ॥ १६२ ॥ 
१६२. इसी समय इस प्रकार आदम खान के कहुने पर, राजा ने उससे कहा--'राज्य 
अथवा जपने प्राण के रहने से मुञ्ञे रोभ नहीं है । 
गच्छ कापुरूषाव स्वं विध्नाथं किमिहागतः 
इत्थं निभेस्सितः पित्रा कबदीनपरीं गतः 
अनुजास्कन्दभीतोऽभूत्‌ स्वरक्षणकृतक्षणः । १६३ ॥ 
१६३. ! हे ! कायर पुरुष !! जाओ अपनी रक्ना करो । विघ्न के लिये क्यों यहाँ भये हो ? 


इस प्रकार पित्ता द्रवाय निभंत्सित होकर, कुद्मदीनपुर! (आदम खान) चखा गया ओर अपनी रक्षा 
हतु सचेष्ठ होकर, अनुज के आक्रमण से भयभीत रहने र्गा । 


भ भ्न १ रप 





पाद-टिप्पणी : भादयों से अलग-अरुग रहकर कुतुबरहीनपुर में 

१५९. कलकत्ता एवं बम्बई्‌ कँ शब्द “ विभासुम्‌' अकामत अस्तियार किया ( पीर हसन ० : १८५५ ) । 
अथकी दृष्टि ते कर्ताका विरेषण हता हं । उतत सुस्तान ने आदम खाँ को कायर कहकर भौर 
विरमासुः होना चाहिए । सहायता करने से इनकार कर दिया । मादम कृतु 
पाद-रिप्पणी : बुहीनपुर चखा गया ओर सावधानीसे रहने र्गा 


कुह" के किए (कुद्य" पाठ मिल्ताह। ( स्युनिख : पाण्डु० : ७६ बी० ) । 


१६३. ( १) कु्मदीनपुर : कुतुबुहीनपुर । फिरिङ्ता छिखता है--रास्य की अवस्था बिग- 
आदम खाँ ने अपने बाप से इनाजत छेकरे अपने इती देखकर अमीरों ते गुष्तरूप से सन्देश भेजकर 


२२२ जेनराजतरगिणी [ १: ७ : १६४-१६९ 


टन्धेऽुष्मिन्‌ भवति हि सुखं सवेदेवेति बुद्धया 
यः संहतुं रिपुृतभियो रक्षणीयोऽवमाति । 

ततर तन्त्रस्थो यदि भवति स स्वारमरक्षास्वशक्तो 
माण्डत्रासादिव तुरगतः प्रत्युतोपद्रबः स्यात्‌ ॥ १६४ ॥ 

१६४. इसके प्राप्त होने पर निश्चय ही सदेव सख होगा, इस बुद्धि से शत्रुकृत भय दर 
करने के ल्यि जो रक्षणोय प्रतोत हो रहा है, अपनी रक्षा में आसक्त वहु यदि तन्त्रस्य (शासना- 
रूढ) होता है, ता उसी प्रकार उपद्रव उठ खडा होगा, जैसे भाण्ड द्वारा त्रस्त अश्व से । 

{५ 0 {~ 
पितरास्मदथमानीतो ज्येष्टो दिष्टो भयाय नो | 
इति करुद्धौ सुतो भ्रस्वा चकितः स॒चृपोऽभवत्‌ ॥ १६५ ॥ 

१६५. पित्ता हारा लाया गया, द्रेषी ज्येष्ठ (पुत्र) हम दोनों के भय के ल्य है--इसकै 

कारण दोनों पुत्रों को क्र हु सुनकर, राजा चकत्त हौ गया । 
राजा च राजपुत्राय तदमात्यपुरोगमाः। 
अन्योन्याशङ्किताः स्वे न निद्राञ्चपेभिरे।॥ १६६॥ 

१६६. राजा भौर उसके मन्त्रियो द्वारा अग्रसारित, सब राजपुत्र परस्पर आशंङ्धत होकर, 

निद्रा नहीं प्राप्त कये । 


भोगोपचारं संस्यज्य त्कार तेषु सेवकाः । 
यत्तज्जिह्योपकारेणारद्यन्‌ स्वामिनो निजान्‌ ॥ १६७ ॥ 
१६७. उस समय सेवक उनके (राजा-राजयुत्रो) प्रति भोगोपचार व्याग कर, केवर जिह्लो- 
पकार वारा, अपने स्वामी का रजन कर रहे थे । 
कतेव्यमादिकशत्‌ किचिद्यत्‌ स भृत्यान्‌ क्षणान्तरे । 
¢ (~ $ 
अचोचत्‌ कृतकतेव्यान्‌ किमुक्तं न स्मराम्यहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
१६८. वह्‌ जो क करने के ल्यि भृत्यो को भदेश देता, (पुनः) क्षणभर पर्चात्त कायं 
कर छेन पर, उनसे केहता-- मैने क्या कहा स्मरण नहीं" । 
स्वहस्ताक्षरसम्पन्नां त्यक्त्वा रोति पुरातनीम्‌ । 
जात्वा प्रकृतिवेगुण्यं चक्रे तन््ं स मन्तिसात्‌ ॥ १६९ ॥ 
१६९. उसने भपने हस्ताक्षर ^ से सम्पन्न प्राचीन रीति त्याग कर मौर प्रकृति वैगुण्य? 
(अपने दोष) को जानकर, रासन को मन्त्रियों के हाथ कर दिया । 





भादम खाँ को काष््मीर बुलाया । भादम खाँ राज- १९७; ३ : १९२; ४ ; १४५ । 

घानी मे पहुंचा । सुल्तान के यहां गया परन्तु पाद-रिप्पणी : 

सुल्तान ने उसे क्षमा कैरना अस्वीकार कर दिया ` सदनेक्षिप्तः' पाठ~-बम्बई । 

(४७३ ) ।' द्र°:१:३ : ८२-८५; १;:७: १६९. ( १ ) हस्ताक्षर : सुल्तान राज्यादेशों 
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श्रीवरकृत्ता 


२२३ 


येरस्मत्सदने क्षिप्तः सोभ्य वैरानरः खरैः । 


तच्छमाय कृतोपेक्षा 


तैस्तैरुभयवेतने; । १७० ॥ 


१७०. "जिन दृष्टो ने हमारे घर मे यह वैराग्नि लगाई उन दोनों भोर से वेतनभोगी, 


लोगो ने ही, उसके समन के ल्यि उपेक्षा की। 


मद्रधितास्ते नश्यन्तु मन्तिणस्तनयार्च मे । 
ये मन्नाशेन तुष्यन्ति राज्यलुन्धा जिघांसवः ॥ १७१ ॥ 
१७१. भेरे द्वारा बद्धित, मेरे वे मन्त्री एवं पुत्र नष्ट, हो जाय, जो कि राज्य-लोभी तथा 
हत्या के लिये इच्छक हैँ मौर मेरे नाश से ही सन्तुष्ट होते है । 
इत्युदधिग्नो महीपालः इवसन. जपपरायणः । 
्ाप्तदुःखोऽशपत्‌ सवं यास्यति स्मृतिशेषताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२. इस प्रकार उद्धिन एवं दुःखी राजा जप-परायण होकर, उवास लेते हुये, शाप 


दिया--'उनकी स्मृति मार शेष रहेगी ।' 


स्वामी विरक्तस्त्पुत्रा मिथो वैरपरायणाः | 
कियुज्जीव विधेयं नः कष्टमापतितं महत्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२३. स्वामी विरक्त है, उसके पुत्र परस्पर बेर में तत्पर हहे ! जीव | हमरोग क्या 


करं ? महान कष्ट आ पड़ादहै।' 

तथा महत्वपृणं कागजों पर स्वयं हस्ताक्षर समञ्च कर 
करता था। उसका स्वास्थ गिरगया धा। वह्‌ 
अपना मन पूर्णतया सासन कार्यो मे पूत्रौँ के विद्वेष 
के कारण नहीं र्गा सकता था। मनःस्थिति 
बिगड़ जाने से उसने मन्त्रियोंको यह काय-भार 
देदियाथा। इसका दूसरा भाव यह्‌ भी हौ सकता 
है कि सुतान इतना अस्वस्थ था कि वह्‌ हस्ताक्षर 
करने मे असमर्थं था । सम्भव हं दुबंल्ता के कारण 
उसका हाथ कंपिता रहा होगा ओर वह हस्ताक्षर 
नही कर पाताथा। अतएव यह्‌ कार्यभार भी 
मन्त्रियों को सौप दिया । 


( २ ) प्रकृति वेगुण्य : भस्वस्थता । 


पाद-रिप्पणी : 
१७१. ( १ ) नष्ट : आद्रुने भकवरी में अबुल 


य 


फजल ने जैनुरु आवदीन की भविष्यवाणी का 
उल्लेख किया हु--उसने कहा था कि चक जाति के 
राजकालमे काडमौरियोंके हाथ से याज्य निकल 
कर॒ हिन्दुस्तान के सृत्तानोँके हाथोंमे चखा 
जायगा । बहुत दिनों के बाद यह्‌ बात पूरी हुई 
थी ( पृष्ठ : ४३९ } । 

पाद-रिप्पणी : 

१७२. ( > ) जपपरायण : जैनुरु आबदीन 
तसवीह्‌या मारा फेरताथा। जपकरता था। 
मृत्यु कालम भी उपस्क भोष्टजपमे हिरते थे 
द्रष्टव्य° : १:७:२१६। 
पाद-रिप्पणी : 

१७३. उक्त श्खोक श्रीकण्ठ कौर संस्करण 
मर शोकं संख्या १७२ का प्रथम दो पाद है । 


"=-= 


43. 


इत्थं पौरजनः 
यवनव्रतमासाप्तौ 


जेनराजत्तरर्गिणी 


[ १: ७: १७४-१७८ 


सर्वश्चुकरोशातितरां तदा ¦ 
त्यक्तमांसाक्षनो नृपः | १७४ ॥ 


१७४. इस प्रकार उस समय सब पुरवासी रोने खगे । यवनो (मुसलमानों) के व्रत (रमजान) 
का महीना आने पर नुप ने मांस भशन त्याग दिया । 


संदध्यौ च कुपुत्रोऽयं येरानीतो दिगन्तरात्‌ । 


+ ई 


तैः स्वात्मरक्षिमिः सवं राज्यं मे वत नाशितम्‌ । १७५ ॥ 
१७५. ओर विचार किया रोग दिगन्तर से कुपुत्र को लाये है, केवल मपनी रक्षा करने- 
वाङेवेलोगदुखरहै कि मेरा सम्पूणं राज्य नेष्ट कर दिया। 
एकतः सबलो पप्रौ नगरे मिक्तो मिथः। 
एकतः पुत्र एकाकी तन्निष्ठा मन्त्रिणः शटा; ॥ १७६ ॥ 
१७६. एक तरफ, नगर में सवर दोनों पुत्र परस्पर मि गये है, ओर एक तरफ, एकाक 


पत्र एवं उसके भाधित्त मन्त्री शठ हैँ । 


पुत्रा युद्धं करिष्यन्ति कष्टमापतितं महत्‌ । 
किंतु दूये पुरी सेयं पाल्या कुलवधूरिव ॥ १७७ ॥ 
१७७. पुत्र युद्ध करगे । महान कष्ट भा पडा है । किन्तु दुःखी हं कि यह्‌ पूरी कुख्वधू 


तुल्य पालित है- 


मयि जीवति नश्येच्चेत्‌ किं कायं जीवितेन मे | 
भक्ताः शक्ता गता भृत्याः किं पृच्छामि करोमि किम्‌।॥ १७८॥ 


१७८. यदि मेरे जीवित रहते, ( यह्‌ ) नष्ट हो जाय, त्तो मेरे इस जीवन से क्या खाभ ? 
भक्त एवं शक्त ( समथं ) भूत्य चरे गये, क्या पृदक ओर क्या करू ? 


पाद-रिप्पणी : 

१७४. उक्त श्लोक श्रीकण्ठ कौल संस्करण के 
१७२ तृतीय पद तथा १७दबें का प्रथम पदह) 
खोक सस्या १७५ उक्त संस्करण के अन्तिम दो 
पदोंकायोगह। 

( १ ) मांसत्याग : जैनुल आबदीन की प्रवृत्ति 
उसके जीवन के अन्तिम चरण में सात्विकहौ गयी 
थी । पुत्रो के कारण, उसे जगत से वितृष्णा एवं वैराग्य 
हो गया था। नैराश्य ने उसेघेर लियाथा। निराशा 
मे केवर भगवान कही एक भाशा आस्तिकों को 


रहती है अतएव सुल्तान धमं की ओर अधिकाधिक 
क्रुकता गया भौर प्राणि-हिसा से विरत हौ गया 1. 


आदने अकबरी मे उल्लेख है किं सुल्तान मास 
नही खाता था ( पृष्ठ : ४३९ }) । 

तवक्काते अकवरी में उल्छेख मिलता है--'रम- 
जान के मास मे सुल्तान मांस नही खाता था (पृष्ठ 
४२९-६५७ } 1 

कंम्न्रिज हिस्दी मे वर्णन किया गया है--उसन 
शिकार खेलना वजित कर दियाथा। रमजान के 
मास्त मे मांस बिल्कुल नही खाता था (३:२८२) । 
पाद-टिप्पणी : 

१७५. (१) दिगन्तर : द्रष्टव्य टिप्पणो : १ : 
१: २९; १:८३: ११३; १:3३: ७६; १:५७. 
१ ७७ | 


१ : ७ : १७२९१८५ ] श्रोवरक्रता २२५ 


इत्यादिचिन्तासंतापजातापिष्याधिवाधितः | 
विग्क्तराज्यनिवेन्धः स निःस्पन्द इवामवत्‌ ॥ १७९. ॥ 
१७९. इस प्रकार चिन्ता सन्ताप से उत्पन्न आधि-व्याधि पीडित, वह्‌ ( राजा ) राज्या 
ग्रह॒ त्याग कर, निःस्पन्द सदुक्च हो गया । 
सबाखबरद्धं नगरं क्षुभ्यत्‌ तत्ततुवातंया । 
सोऽभूदन्धिमिवोद्षृत्तं समास्थापयितं क्षमः ॥ १८० ॥ 
१८०. उमड़े सागर के समान तत्‌-तत्‌ कूवार्ता से बारु-वृद्ध सहित क्षुभित होते नगर ^ को 
वह्‌ ( राजा ) सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित करने में समथं नहीं हृभा | 
मोक्तव्यं यन्मया युक्तं किं मोक्षयेऽद्य नय द्रृतम्‌। 
आनीतमोज्यमन्येद््‌ : शिवभट्ट क्रुधा्रबीत्‌ | १८१ ॥ 
१८१. मुञ्चे जो भोजन कना था, वहु कर लिया, शीघ्र छे जाजो--इस प्रकार दूसरे दिन 
भोजन रेकर आये हये, शिवभद्र से क्रोधपुवंक ( राजा ने ) कहा । 
अतिचिन्ताङखो राजा छयायामप्यविद्सन्‌ | 
दुध क्षन्‌ सचिवाज. श्रुता रदहधे न स्वजो वितम्‌ | १८२ ॥ 
१८२. अति चिन्ताकूु राजा छाया मे भी विवास न करते हुये तथा मन्तरियो को भी द्रोह 
के लिये इच्छुक सुनकर, अपने जीवन पर भी श्रद्धा नही किया । 
गतसंबिदिव स्थिखा दिनानि कतिचिन्निजैः । 
स॒ पृष्टोऽप्युत्तरं राजा न कस्मा अप्युदेरयत्‌ । १८३ ॥ 
१८२. कु दिनों राजा चेतन रहित तुल्य स्थित रहा ओौर आत्मीय जनो के पूछने पर भी 
किसी को उत्तर नही देता था | 
पृष्टः प्रकृतिभिः कायं संमाष्यानथकं वचः । 
सुजातं इव शय्यायां स॒ सुष्वापिकदारुसः ।। १८४ ॥ 
१८४. एक समय मन्त्रियो द्वारा कायं पूछने प्र, निरथंक बातत कहु कर, वह्‌ राजा रोग 
पीडति सदर, शय्या पर सो गया । 
नाविदंस्तद्रजो हतं रक्षणं बा चिकित्सकाः । 
जानेऽ्वाच्यां शुचं हतु बभूवानश्चनव्रती ॥ १८५ ॥ 


१८५. चिकित्सक उसके रोग का हेतु तथा लक्षण नहीं जान सके, मानो अकथनीय रोक 
को द्र करने के लिये, वह्‌ अनक्शनव्रती हौ गया । 


पाद टप्पणी ११९; ४: १९४, ३४२ । श्रीदत्त ने भी समर्थ्‌ 
उदवत्तम" पाठ--बम्बरई । ॑ 


१८०. ( १) नगर : श्रीनगर, द्र०:२: नहीं हुमा, अनुवाद किया है । 
जे. रा. २९ 


२२६ जेनराजतरगिणी [ १: ७ : १८६-१९० 


अर्युन्नताच्‌ सुफरूदान्‌ षिततोच्चज्ाखान्‌ 
(+ (~ 0 + 
ख्यातान्‌ ॥द्रजात्रयतया बुभमागसस्थान्‌ । 
(~ (~ ¢ 
घाता निपातयति सवेजनोपयोग्यान्‌ 
पथ्वीधरांस्तरुवरानिच दुष्टवातः ॥ १८६ ॥ 

१८६. तरव रों के सहश, भत्युन्नत, फलप्रद, वित्ता ( विस्तृत ) एवं उन्नत शाखाओं से 
युक्त, द्विजगप्रियत्ता के कारण ख्यात, लुभ मागं पर स्थित्त, सवंजनोपयोगी, पुथ्वीधरों को, दुष्ट 
वायु समान, विधाता नष्ट कर देता हे। 

अत्रान्तरे तयः पुत्रा दोषा इव महोल्वणाः | 
धातुवद्‌ दृषयामासु्देशे प्रकृतिसप्तकम्‌ ।। १८७ ॥ 

१८७. इसी समय दोष के समान अप्युग्र, तीनों पुत्रों ने धातु सहल, सप्त प्रकृति? युक्त 

देश में दोष उत्पन्न कर दिया | 


मूकम्रायं सपं तादुगवस्थं द्रष्टुमन्वहम्‌ । 
सशङ्कास्तमुपाजम्म्‌ राजपुत्रा मरोल्वणा; | १८८ ॥ 
१८८. उस अवस्था मे, मृकप्राय राजा को देखने के लिये, सशंकित एवं भटोल्वण ( उग्र- 
भट युक्त ( राजपुत्र ( राजपुत ) प्रतिदिन आति थे । 
राजान्तरङ्गास्तत्पुत्रभीत्ये ताद्ग्दशं वपम । 
द्ाराप्रे स्थापयामासुः सव॑द्नदित्सया | १८९ ॥ 
१८९. राजा के भन्तरंग छोरगो ने सबको दशंन देने की इच्छा से तथा उसके पूत्रो के भय 
हेतु, उस दशा में स्थित्त, राजा को द्वार पर्‌ रख दिया | 
स्वस्तिवादध्वनिं श्रुत्वा सबाद्याभ्यन्तरा जनाः । 
दितीयेन्दुमिवाद्राक्षुः सानन्दा दर्श॑नागताः | १९० ॥ 


१९०. स्वस्ति वादनघ्वनि सुनकर, दशंन^ हेतु भागत, बाह्य एवं आभ्यान्तर के सब रोग, 
भनन्दपूवंक द्ि्तीया के चन्द्रमा सदुश ( राजा को ) देखे । 


पि 1 





नी 


पाद-रिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 
१८७. ( १ ) धातु : द्रष्टव्य पाद-पिप्पणी १८८. ( १ ) राजपुत्र : श्रीदत्त ने "राजपुवः 
1. का अनुवाद “राजपूत कियाह। यह्‌ गलत है। 


सप्तपकरति वि रज्य ७ 
( ९। व 9, कारमीर उपत्यका में राजपूत जाति नही थी। 
सात जंग मानें गये है---१. स्वामी, २. अमात्य, 


र यदि कोथा भी तो वहं अपवाद मात्र था। 
३. जनपद या राष्ट्र, ४, दुर्ग (राजधानी), ५. कोरा, 
६. दण्ड (सेना) तथा ७. मित्र ( मनु० : ७ : १५६; पाद-टिप्पणी : 
अ्थास्व० : ६: २; शुक्र० : १: ६१-६९२्‌; २: १९०. (१) दर्शन्‌ ; साक्षात्कार, मुलाकत्ति या 
७०-७३ ) । देनं से तात्पर्य ह । 


१ : ७ : १९१-१९२ ] 


श्रीवरकरृतां 


२२७ 


भुत्वा वबहामखानोऽथ चकिंतोऽन्तिकमागतः । 
° न, ड ५ ~ क 
गत्वरं लक्षणेक्तात्वा भूपं भ्रातेऽ्रवीदिति । १९१ ॥ 
१९१. यह्‌ सुनकर, चकित बहराम खान ( राजा के पास ) भाया ओर लक्षणों से राजा को 


मरणासन्न जानकर, भाई से इस प्रकार कहा- 


जीवत्यस्मत्पिता नैव मिथ्येवोत्थाप्यते विटैः 
द्वाराग्रात्‌ पतितो भूमौ मूकप्रायो विचेतनः 


|| ९९२ || 


१९ . द्वार के अग्रभाग से भूमि पर गिरे, मृकप्राय एवं चेतना रहित हमारे पित्ता नहीं 


जीवित है । विट लोग मिथ्या ही उठा रहे है-- 





तवक्काते अकबरी मेँ उल्लेख है--"जव सुल्तान 
पणत. शक्तिहीन हौ गया, तब भी अमीर लोग 
फितना के भय से सुल्तान के पुत्रो को उसे देखने के 
क्एिन आने देतेथे। कभी-कभी वे सुल्तान को 
उच्चे स्थान पर बड़ कष्ट की अवस्थामे वैटाते थे 
भौर नक्कारे बजवाते थं कि सुल्तान स्वस्थहो गया 
( ४.४५ = ६७० ) ।' 

तवक्काते अकबरी के एक पाण्डुलिपि मे "फितना' 
नही ह परन्तु दुसरी मे ह । †फितना' का अर्थ यहं 
अशान्ति कियाह।द्र° : २: ९२, १२८। 
पाद-रिप्पणी : 

१९१ भूपं पाठ-बम्बई । 
पाद-रिप्पणी : 

१९२. ( १ ) चेतना रहित्त : तवक्काते अक- 
बरी मं उल्लेख है--'अन्त मेँ सुल्तान का रोग जब 
बहुत बढ़ गया, एक दिन ओर एक रात्रि वहु अचेत 
रहा ( ४४५ = ६७१ ) ।' 

फिरिदता का वर्णन कुछ भिन्न है । उसके अनु- 
सार आदम खाने अपने सिपाहियों को नगरके 
बाहुर रख दिया ताकि हाजी' खाँ तथा अन्य रात्रुओं 
की सेनापर दृष्टि रखी जाय तथा स्वयं रात्रि 
सुल्तान के दरबारमें व्यतीत किया। हसनखां 
कछी ने भी अमीरोंसे हाजी खाँके प्रति वफादारी 
की प्रतिज्ञाके छखियाथा। 

(२) विट: विटका शाब्दिक अर्थ, कभक, 





लम्पट एष वेश्यागामी तथा पूर्त होता है । (कुटनी- 
मतम्‌' तथा साहित्यदर्पण मे उसके लक्षण दिये गये 
है। वेश्योपचार मे प्रवीण, कुशल, मधुरमाषी, 
कविता मे दक्ष, उहापोह मे चतुर्‌ तथा वाग्मी होता 
है । शब्दाडम्बरमे लोगं को मोहित कर देता हं 
( साहित्यदर्पण : २४ : १०४} । 


मेन्द्र ते देरोपदेश् के उपदेश संख्या पच मे 
विट का वर्णन कियाह। विर परदारानुरागी होता 
है। वह वेद्याओं, कुरुटाओं तथा कृटूनियों के 
निवास स्थान की यात्रा करता रहताह। वह्‌ 
अपनी मोषं मुरेरता रहता है 1 वह्‌ अपनं घुधुराे 
बाखो को मस्तक पर सजताहं। वहु भडकीला 
तथा फँशनोब्रर परिधान पहृनता है । उसका मुख 
ताम्बूल के रोमन्थन से चरता रहता ह । वह मुख 
मे पान भरे स्फुट शब्दों का उच्चारण करता है । 
बोलते समय उसकी दन्त-पंक्ति्योँ दिखाई पड जाती 
है । बहु वेश्याश्चय मे, खुफियाखानों मे अपनी वेपर-मूषा 
के कारण कक्षितहो जाताह। अपने माता को 
फटे-पुराने कपड़ों मे रखता ह । पृषनं पर कहता 
है कि वहु पनिहारिन ह! किसी खसके घरमे 
कुछ ही समय रहने परही एक कौञा की तरह 
बोलता चला जाता ह । उसकी बोल-वारु अजीब 
ठग की होती हं । 

क्षेमेन्द्र ने २८ इलोकों मे विट का सजीव-चित्रण 
कियाहं। 


२२८ 


लैन गजत्तरगिणी 


[ १ : ७ : १९२-१९७ 


तदुत्तिष्ठ वयं यामः ससनाहा नृपाङ्गनम्‌ । 
हरामस्तत्तुरंगादि बद्धवा दुष्टांश्च मन्विणः ॥ १९३ ॥ 
१९२. अतएव वमं युक्त होकर, हम छोग नृपांगण मे चं ओर दुष्ट मन्त्रयां को बोध 


कर, तुरंग अदि का हूरण कर ले-- 


नौसेतुबन्धं छत्स्यामस्तेन नयति तेऽग्रजः 
रुतवेति सोऽम्यधान्नेवं वक्तुं युक्तं समाग्रतः 


|| १९४ ॥ 


१९४. नावे सेतुबन्ध को काट दे, उससे तुम्हारा अग्रज नष्ट हो जायगा ।' यह्‌ सुनकर, 
उस ( हाजी खान ) ने कहा--भेरे समक्ष यह्‌ कहना उचित नही है-- 
स्वप्नेऽप्यनिष्टं यस्याहं नेच्छामि स्वामिनः पितुः । 
तच्छत्वेकां निशां यावत्‌ तदग्रे सोऽनयच्छचा ॥ १९५ ॥ 
१९५. स्वप्न मे भी भ स्वामी पिता कां अनिष्ट नही चाहता ह ।' यह सुनकर, उसने 


एकं रात्रि गो फपुवंक उसके आगे व्यतीत्त किया | 


तावन्धुमूषुः तं शरुता पितृराज्यजिहीषया । 


आदमखानः भ्रीजेननगरं 


सवलोऽभ्यगात्‌ ।॥ १९६ ॥ 


१९६. तब तक उसे मरणसन्त सुनकर, पिता का राज हरण करनं कौ इच्छा से, भदम 


सान जेननगर' गया ) 


मटसंनाहसामग्र प्रापय्य पथि गोपिताम्‌ । 


अवसत्‌ स॒ निशामेकां 


राजधान्यन्तराल्ये ॥ १९७ ॥ 


१९७. भर्टो के सामग्री को मागं मे छिपाकर, वह्‌ एक रात राजधानी के अन्दर, गृह मे 


व्यतीत्त किया | 


पाद-टिप्पणी : 

१९६. ( १) जेननगर : द्रष्टव्य रिपपणी : 
१:५:४। 

मोहिबुख हसन ने छिखा है कि आदम खां नौशहर 
सेना के साथ गया कि राज्य सिंहासन पर अधिकार 
कर ठे । नौहर को वह श्रीनगर काही एक भाग 
मानते हूँ ( पष्ठ : ८०, ८४, ८८, ९३ ) । 


तेवक्काते अकबरी मे उल्छेल है--एक रात्रि 
मे आदम खां कुतुबुरीनपुर से अकेा सूल्तान को 
देखने के किए माया ओौर सेना को नगर कै बाहूर 





छोड दिया । ताकि वहु हाजी खाँ भौर शत्रुओंसे 
सचेत रहं ( ४४५ = ६७१ ) । 


द्रण :९:५ :४; ३:७;:९८) १९७, 
१९९, ३८०; ४ : १२०। 
पाद-टिप्पणी : 


गोपिकम्‌ पाठ-बम्बरई । 

१९७. ( १) सप्नाह : सामग्री । युद्ध की 
सामग्री या युद्धसज्जा या युद्धकी तैयारी । प्रथम 
विदेशी शासक रिचन ने अस्त्रो को इसी प्रकार नाष 
मे छ्पाकर, व्यार आदि अपने शत्रुओं को मार 
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श्रीवरकरर्तां 


२९९ 


तावद्धस्सनकोशेशः स्वार्थान्धो मोहयन्‌ परान्‌ । 


गृहीतदिष्यः 


श्रीहाञ्यखानपक्षं 


समाश्रयत्‌ ॥ १९८ ॥ 


१९८. तेव तके स्वा्थान्ध कोशेश हसन दूसरों को धोखा देते हुये, सपथ ग्रहण कर, हाजी 


खान के पक्ष का आश्रय लिया । 


अथ निष्कासितोऽन्ये्य्‌ : सचिवैः सबरोऽग्रजः । 
कुददीनपुरं गता धिया माग्यभ्रियोज्श्रितः ॥ १९९ ॥ 


१९९. दूसरे दिन" मन्त्ियो हारा निष्कारित्त, सेना सहित अग्रज (आदम खान) कुद्यदीन- 
पूरः जाकर, बुद्धि एवं भाग्यश्ची से रहित ह्ये गया | 


ज्येष्टोऽप्यभूत्‌ इशरधीरपि 


भत्ययुक्तः 


पूरोऽप्यनन्यसदृशोदयमधेयेयुक्तः | 
प्राप्ते क्षणे फिमपि साधु न कम॑ र्यात्‌ 
न, [द (~ [ 
पुण्यविना न हि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ २०० ॥ 


२००. कुशल बुद्धि मृत्य सहित, शूर, तथा 


न € 


अनुपम, उद्यम एवं धेयं से युक्त, अयेष्ठ वहू 


( आदम खान ) समय भने पर, कोई अच्छा कायं नही कर सका । निस्वयही, पुण्यके बिना 


अभिलाषाये पूणं नहीं होतीं । 


+=“ ~~ 





~ ~ 


डाला था परस्तु जीवन भयसे काश्मीरकी ओर 
भाग आया । कादिमीर मे वहु रामचन्द्र को पराजित 
एव नष्ट कर॒ खृहूर पर अधिकार करनेके लिए 
रास्तों को छिपा कर, नगर मे भेजता रहा । अवसर 
आते ही, वह रामचन्द्र की हृत्या कर काड्मीरका 
राजा बन गया) आदमखांने उसी नीति का 
अनुकरण किया परन्तु अपनी अनिक्वित एवं संशया- 
त्मक बुद्धि के कारण सफर नहीं हो सका ( जोन० : 
रा० : १५१, १६७ }) । 

पाद-रिप्पणी : 

पाट-बम्बरई । 

१९८. ( १ ) शपथ : तवक्काते अकबरी मे 
उत्छेख है--'संयोग से उसी रात्रि में हसन कच्छी 
नेजो कि प्रतिष्ठित अमीर था, सुल्तान के दीवान 
खानेमेहाजी खाँके कि अमीरों से वैमत (शपथ) 
ठे छी ( ४४५ = ६७१ } । 
पाद-रिप्पणी : 

'पुरम्‌' पाठ-बम्बरई । । 
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१९९. ( १ ) दुसरे दिन : तवक्काते अकबरी 
मे उल्छेख है-- दूसरे दिन अमीरोंने भादमर्खांको 
किसी बहानेसे कारमीर {श्रीनगर ) से निकाल 
कर हाजीखां को सीघ्तगति शीघ्र बुलवाया 
( ४४५ = ६७१ ) । 

(२) कुटदीनपुर : द्रष्टव्य टिप्पणी . १३: 
८० । फिरिरता लिखता ह--आदम खां अपनी उप- 
स्थिति का राजधानी में छाम उठाकर षड्यन्त्र अपने 
भार्दूके विरुद्ध करमेल्गाकि उसे पुनः युवराज 
स्वीकार कर लिया जाय किन्तु वहु अमीरों को अपने 
पक्ष मे नही केर सका क्योकि अमीरों ने स्पष्ट कहु 
दिया किं बिना भुत्तान के अनुमति के वे रोग उसकी 
बात नही मान सकते ( ४७४ ) । फिरिइता राजा 
के मृत्युका वर्णन कर पुनः करता है--सुल्तान की 
मृत्यु के पूर्वं केनिष्ठ पुत्र बहराम खाँ अपने अग्रज 
आदम खां के ऊपर इतना हावी हौ गया कि 
वह्‌ सबसे परित्यक्त जानकर कुतुबुटीनपुर चला 
गया ¦! जहां सुस्तान की सेना हाजी खां भौर 





२९३० 
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स॒ वेत्तन्निशि हत्वेकमहरिष्यत्‌ तरद्गमान । 
अमिष्यद्‌ ध वं राज्यं बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ २०१ ॥ 
२०१. यदि वह्‌ उसी रात्नि एक को मार कर, तुरंगं को हर केता, तो निर्चय ही, राज्य 
प्राप्त करता । (ठीकही है) बृद्धि कर्मा( भाग्य )नुसारिणी होती है। 


अत्रान्तरे हाञ्यखानः 
राजधान्यङ्गनं गत्वा 


कोशेशाजुजचोदितः । 
तुरद्गाद्यहरत्‌ पितुः ॥ २०२॥ 


२०२. इसी बीच कोशेश के अनुज हारा प्रेरित, हान्य खान ( हाजी ) राजधानी के प्रांगण 


मे जाकर, पित्ता के तुरंगादि को हर लिया | 


यद्वातेया विनि्ैयां येऽभवन्‌ सुतसेवकाः | 
विविशुस्ते ससंनाहाः समदाः कालपर्ययात्‌ ॥ २०२ ॥ 
२०३. निसकी वार्ता मात्र से ही जो सुत्त एवं सेवक धेय॑रहित हो गये थे, वे समय परि. 
वत्तंन से, वम॑युक्त तथा गर्वलि होकर, प्रवेश किये 


अभिमन्युप्रतीदारपखा 
तदुतिन्ञे तत्फलं 


निन्य 
तेरचिरेणायुभूयते ॥ २०४ ॥ 


यदन्ुचन्‌ 


२०४. अभिमन्यु प्रतिहारादि" जो निन्दनीय बातत कहे थे, वे उस उपद्रव मे उसका फल 


दीघर प्राप्त किये | 


तदिने हाज्यखानः स सबलो बहिरास्थितः । 
नारशकज्जनक द्रष्टुं सोत्कोऽपि द्रोहशङ्कया ॥ २०५ ॥ 
२०५. उस दिन सेना सहित बाहर हाजी खान उस्कण्डित होने परभी, द्रोहुकी शंका 


से पिता को नहीं देख सका । 


~ 


बहराम खांके नेतृत्वमे प्रायः उस पर आक्रमण 
किया करती धी । द्र° : १: ३: ८२-८५; १६७: 
९२९ । 

पाद-टिपपणो : 

२० १. अभिरष्यद प्नुवम्‌' ! पाठ-बम्बरई । 
पाद्-रिप्पणी : 

२०२. ( १ ) तुरंगादि : तवक्काते अकबरी मे 
उल्लेख है--्हाजी खाँ अमीरों के बुलवाने पर 
आया भोर उसने सुल्तान की अश्वशाल के समस्त 
घोड़ों ( तुरगो ) पर अधिकार जमा लिया भौर 
उसके पास बहत बड़ी सेना एकत्र हो गयी किन्तु 


वह्‌ उपद्रव कै भय मौर विरोधियो के विश्वासघात 
के कारण महर के भीतर न गया" (४४५ = ६७१) 


पाद-रिप्पणी : 


२०४. ( १) प्रतिहार : पदर। द्रष्टव्य 
रिप्पणी : १: १; ८८, १५१; ३ : ४६३; ४: 
९९७, २६२ । कल्हण के वर्णन से प्रकट होता ह 
कि वे इतने शवितशाली होते थे कि राजा को सिहा- 
सन पर्‌ बंठा भौर उतार सकते थे (रा० : ५: १२८, 
३५५ ) । राजा से मिलाने तथा दतो को राजा के 
सामने उपस्थित करने का काम प्रतिहारो काथा। 
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तदवार्ताकणंनाद्धीतो निराश्चः सपरिच्छदः । 
आदमखानो वित्राणो विषुलाटाध्वना ययौ ।॥ २०६ ॥ 


२०६. उस वार्ता को सुनने से भीत एवं निराश अनुचर सहित वित्राण ( रक्षा रहित ) 
आदम खान विषुलाटा" मागं से चला गया | 


स॒ ताखलमार्गेण गच्छन्निजजनाब्रतः। 
अन्वागतायुजभ्रातृवीररोकक्षयं व्यधात्‌ ॥ २०७ ॥ 
२०७. अपने जनों से आवृत्त होकर, तारबर” मागं से जाते हुये, उसने पीछे से आये अनुज, 


के मित्रएव वीरों का विनाल कर दिया 





पाद-रिप्पणी : 


२०६. ( १) विषुलाटा = विषाृटा = विच- 
लारी = वनिहारु दर के षादमूलमे विषल्टा का 


केत्रह। यह्‌खशों का स्थान माना गया ह। 
द्रष्टव्य . रा० : €: ६८४, ६९७, १०७४, 
११२३१, १६६२ तथा १७२० } । श्री स्तीनने 


इसे विचारी नदी की उपत्यका मानाहु (रा : 
१: ३१७; ८: १७७ ) । यहु उपत्यका परगना 
दिवसरके दक्षिणदह। ब्रनिहारजिलाका पानी 
विचल्लारी नदी बहाकरले जाती है । वह्‌ मोहू 
तथा बनिहाल स्लोतस्विनियों से मिलकर विचलारी 
नदी बनती ह । पहरे वह पूर्व-दक्षिण दिज्ञा मे बहती 
है - तत्पश्चात्‌ उसमे पोगर तथा परिस्तान सोत- 
स्विनि इसके वाम तट पर मिलती ह । वह परिचिम 
की ओर बहुने लगती ह । एक संकीर्णं उपत्यका में 
बहती रामवन के ६ मीरु पदिचम चनावनदीमे 
मिक जाती हे । 


तवक्काते अकबरी मे उल्छेख है--“आदम खां 
ने जब यहु समाचार सूनेतो वह भयके कारण 
मावे के मांसे हिन्दुस्तानकी र चक दिया 
उसके बहुत से सेवकं उससे पृथक हो गये ( ४४५ = 
६७१ ) । 

फिरिदता लिखता है--'बाघ्य होकर अददिम खाँ 


भागने के लिए मजबूर हो गया। वहं बूदरल का 
मागं पकड कर॒ हिन्दुस्तानकी ओर चला गया 
( ४७४) ।' 


तवक्कातें अकबरी के एक पाण्डुलिपि मे भावः 
तथा मावे दूसरी पाण्डुलिपि तथा रीथो संस्करण 
मे नल्व चल्खा ह) फिरिदता बारहमूला से 
जाना च्खिता है। हिदायत हुसेन ने मावेलः 
ठ्खिाहुं। 


पाद-टिप्पणी : 

२०७ ( १) तारबरु : यहु एक दर्य, संकट 
यापासदह | पर्वतीयक्षेत्रमे हं । तारवरुसे मां 
विषाख्या की भोर जाता था । तवक्काते अकबरी मे 
नाम मावे दिया गया ह ( ४४५ = ६७१ ) । 


पीर हसन ने लिखा ह कि 'बारहमृला के रास्ते 
हिन्दुस्तान का इरादा किया । उसके नौकर उससे 
वददिर होकर उसमे जुदा हो गये। हाजी खाँ के सिपह्‌- 
सालार जेन कारिक ने सिपाहियों की एक जमाअत 
के साथ तेजी के साथ उसका तअक्कूब ( पीछा ) 
किया। मगर भादमखाँंके हाथों से बमय अजीजों 
ओर भाद्यों के मारागया (पीर हसन : १८६) ।' 
फिरिश्ता ने वद्रर नाम तारवल का दिया है। 
तवक्काते अकबरी, फिरिदता तथा श्रीवर तीनों 
एक ही स्थान का भिन्न-भिन्त नाम दिये है । 


२३२९ 


अभिमन्युप्रतीदारयुख्याः 
दृष्ट्वेवादमखानस्य 
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सान्वथामिधमूचिरे ॥ २०८ ॥ 


२०८. अभिमन्यु" प्रतीहार प्रमुख लोगों ते मादम खान के भमानवीय शौय देखकर, उसके 


नाम को सफर कहा । 


यावान्‌ सुय्यपुरे तेन कृतो टलोकक्षयः क्रुधा । 


तावानेव कृतस्तत्र 


सङ्टे 


गिरिगहरे ॥ २०९ ॥ 


२०९. उसने क्रोध से सुय्यपुर मे लोगों का जित्तना विनाश किया था, उतना ही उस 


संकीणं गिरि गह्वर में भी किया | 


ताबद्धस्सनखानोऽपि राजपुत्रो गुणोज्ज्वलः । 





तण पणोत्सिथुन्द्कय करमीरान्तरमाययौ ॥ २१० ॥ 
२१०. तब तक गुणोज्ज्व राजपुत्र हस्सन खान भी पर्णोत्सि' सघ कर शोघ्र ही काडमीर 
सेआ गया। 
पाद-रिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 


२०८. ( १ ) अभिमन्यु : तवक्काते अकथरी 
मे उल्लेख ह --'जेन वद्र जो हाजी खां का विदवस्त 
अमीरथा) आदमखां का पीछा करनेके छ्िए 
गया । आदम खाँ उससे वीरता के साथ युद्ध करतें 
हुए, उसके बहुत से भाइयो तथा सम्बेन्धियो कौ 
ह्या करके वहां से निकर मागा ({ ४४५-४४९ = 
६७२ ) ।' 

तवक्काते अकबरी मे नाम “इन्न बद्र लिखा 
है । रीथो संस्करण मे एन पदर' च्खिाह। 

फिरिख्ता नें 'जेनलारिक' लिखा ह । यह्‌ नाम 
कर्नल त्रिरगस, रोजसं तथा कंभ्त्रिज हिस्टरी मे 
नहीं दिया गया हं । द्रऽ :२: १९६; ३: १०३, 
१२५ । 


पाद्-रिप्पणी : 
२०९. -सङ्कुटे' पाठ-बम्बई । 


२१०. ( १ ) पर्णात्स : पछ = हसन खाँ विन 
हाजी खां पूछ से आकर बापसे मिरुगया (पीर 
हसन : १८६ ) । 

हसन जौ पृछ का राज्यपालया शासक था। 
अपने पिता की सहायता करने के लिए चरू पडा । 
इससे हाजी खाकी स्थिति ओौर सुदृढ हो गयी 
( म्युनिख : पाण्डु : ७७ ए० ) ॥' 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है-हाजी खां 
कापुत्र हसनर्खाजोकि पंजे (पृषछ)में था! 
अपने पिताके पासञओआया ओर उसके कार्यो को 
अत्यधिक रौनक प्राप्त हो गयी ( ४४६-६७२ ) ।' 

फिरिदता च्िखता ह-हाजी खाँकादल ओौर 
अधिक रार्वितशाखी, उसके पुत्र हसन खां के भआनेके 
कारणं हो गया ( ४७४ } । 

द्र :१:१ : ९७; १:३: ११ ¢; ^ 
०; ९०८; ९ : ९८} २०२; ४ : १४४, ६०७। 


१ : ७ : २११-२१४ श्रीवरकरता २३३ 


गरष्मोष्मशोपिततनुर्विरसर्चिरं य- 

दख्मयोज्ज्ितो मरुतरः पथिकैनिरस्तः । 
वषाप्तसेकमहिमा जनतापश्ान्स्यं 

सेव्यः स॒ एव बत पत्रविचित्रशोभः।॥ २११॥ 

२११. ग्रीष्म की उष्मा से रोषित शारीर तथा विरस चिरकार तक छाया रहित पथिकों 
द्वारा परित्यक्त मरुत्तर वर्षाकारू मे सेक से पूनः महिमा ( महत्व } प्राप्त कर, प्रो से विचित्र 
शोभायुक्त हो जाता है, भौर आश्चयं हे, वही लोगों के ल्य तताप शान्ति हतु सेव्य हो जाता है 

सदृशेषावहन्मध्ये या दयोस्तटयोखिि । 
( 
एकपारवंगता सवां तदाभूद्राज्यनिमभ्नगा ॥ २१२ ॥ 
२१२. तट सहश्च दोनों के मध्य, जो समान रूप से बह रही थी, वह्‌ सम्पूणं राज्य नदी, 
उस समयएककारअश्रयलेखी (एक के पास ची गयी )। 
इत्थं ध्रातृद्वयस्थित्या  विजयाबजयक्रमः । 
(~ न (~ ॐ 
अन्यथा कल्पितः सर्वरन्यथाभूद्विधेवंशात्‌ ॥ २१३ ॥ 
२१२. इस प्रकार दोनों भाईयों को स्थित्ति से सब लोगों द्वारा अन्यथा कल्पित जय-पय- 
जय का क्रम विधिव ( कुछ ) अन्यथा (ही) हो गया | 
पुत्रः स्यान्नु कदेति शोचति पिता जातेतिदषांङल- 
स्तद्शरद्ये यततेऽन्वहं बिधिश्नतैरिचन्तास्तदीया बहन्‌ । 
बृद्धो बिध्नमिव स्वकं स जनकं जानाति छोभान्वित- 
स्तदधित्ताप्तिधिया मरिष्यति कदेस्यन्तः सदा चिन्तयन्‌ | २१४ ॥ 

२१४. पिता सोचत्ता है, पुत्र कब होगा ? ओौर उत्पन्न होने पर, हितत होता है, पृत्र की 
चिन्ता करते हये, सैकड़ों उपायों से उसकी वृद्धि के लि प्रतिदिन प्रयत्न करता है } प्रवृद्ध होकर, 
लोभान्वित वहू, अपने पिता को विघ्न सदृश जानता है तथा पित्ता की धनप्राप्तिकी बुद्धिसे 
कब मरेगा' यहु अन्तरिचन्तन करता है | 

अस्मिन्नवसरे राजा कियद्धिः सेवकैवेतः ) 
भ्र तमभ्र्‌ तवत्‌ कतुं स॒ निश्चिन्त इवाभवत्‌ । २१५ ॥ 


२१५. इस अवसर पर कुछ सेवको सहित वह राजा सुने को अनसुना सहश करने के चये 
निद्चिन्त-सा हो गया । 





[णी 


पाद-रिष्पणी : प्राद-टिप्पणी : 
२११. “पत्र' पाठ-बम्बई । त २१४. सस्थान्नुः पाठ-बम्बई । 
जै. रा. ३० 


२३४ 


जैनसयाजतर्रगणी 


[ १: ७ : २१६-२१८ 


दरितास्वाम्थ्यवाग्बन्धस्त्यक्तपेयादय्‌पक्रमः । 


नृपेन्द्र षिरूचिः 


क्षीणक्हचन्द्र इवाभवत्‌ । २१६ ॥ 


२१६. अस्वस्थता के कारण मौनालम्बन प्रदशित्त करके तथा पेयादि का उपक्रम त्याग 
कर, राजा क्षीण ककावाके चन्द्रमा के समान रुचि ( कान्ति ) हीन हौ गया । 


प्रजाभाम्यविपर्यासात्‌ सतवीयासाय विच्छविः। 


कल्पान्तरविवत्सोऽस्तं 


गन्तु 


प्रावतंतातुरः ।। २१७ ॥ 


२२७. प्रजा भाग्य विपयंय" के कारण, सब लोगो को कष्ट देने के लिये, छविहीन होकर, 
आतुर राजा कल्पान्तर के सूयं सहश भस्त होने र्गा । 


कपितोष्टपुटत्ञातमन्त्रपाटः 


कवेदिने । 


दादश्यां व्येष्ठमासस्य मध्याहवे जीवितं जहौ ॥ २१८ ॥ 


२१८. कम्पित ओष्टपुट से जिसका मन्त्रपाठ' ज्ञात हो रहा था, वह्‌ ज्येष्ठ मास के 
द्वादशी तिथि शुक्रवार के दिन मध्या मे प्राण त्यागः किया | 


------ ~~ 





पाद-रिप्पणी : 
'कल्चन्द्र' पाठ-पम्बई । 


२१६. (१) रुचिहीन : श्रीवर राजा की 
मृत्यु आसन्न है इसके रक्षणो का अगे श्टोको मे 
वर्णन करता है । कान्तिहीन एव किसी बात मे रवि 
किवा वैराग्य भाव भासन्त मृव्यु के लक्षण हं । वायु, 
मारकण्डेय भादि पुराणोमे मृत्युके सकेतकी लम्ती 
तालिका भिकल्ती है ( वायु०° : १९: १-३२; 
माकण्डेध° : ४३ . १-३३ )} । वायुपुराण के अनु- 
सार यदि कानोके हिद्र उंगलियो से बन्द कर लिप्‌ 
जायं ओर किसी प्रकार की आवाजन सुनाधी पड़े 
यानेवोंमे प्रकाशन दिखायी पड़ तो आसन्न सत्यु 
समञ्लना चाहिए । शान्तिपर्व के अनुसार, अरुन्धती, 
घ्रुवतारा, पूर्णचन्द्र एवं दूसरों कौ आंखों मे अपनी 
छाया दुष्टगोचर्‌ न हो तो उनका जीवनकार एक वषं 
माना गया ह । चन्द्रमण्डल मे जिन्हे छिद्र दिखाई 
पडता है, उनका जीवनकारु ६ मास होताहै। 
सूर्यमण्डल मेँ छिद्र तथा समीप की सुगन्धित वस्तुओं 
मे दाव की गन्ध जिन्हे मिक्ती हू, उनका जीवन 
केवल ७ दिनि होता ह । आसन्न मृत्युका लक्षण 


न न ग ~~~ ~ 





कान एवं नाक का ज्षुक जाना, नेत्र एव दतो का 
रग॒बदल जाना, संज्ञाशुन्यता, रारीरोष्णता का 
अभाव, कपा से धूम निकलना आदि है । यदि स्वप्न 
म गधा देखे तो उसका मरण निश्चय समक्षना चाहिए । 
यदिस्वप्नमे वृद्धकूमारीस्त्रीको देला जायतो 
उसे भय, रोग, मृत्यु का लक्षण मानना चाहिए । 
त्रिदल देखने परर मृत्यु परिलक्षित होती ह ! 
पाद-टिप्पणी : 

२१७. ( १) प्रजा भाग्य विपयंय : द्रष्टन्य 
टिप्पणी : १:३: १०५। 
पाद-टिप्पणी : 

२१८. (१) मन्त्रपाठ : परियन इतिहासकारों 
कामत ह कि सुल्तान कलमा पठ्‌ रहा था। मृत्यु 
के समय प्रथाह कि मुल्ला अथवा घरके रोग 
न्यवित के समीप बैठकर कलमा पठते है । बेहोश 
होने पर जोरसे कानमे कलमा कहते भौर पठने के 
ल्य कहते हूँ । मृत्यु मुख व्यक्ति कलमा पढने का 
प्रयास करता है । उसके ओ हिरुते दिखायी पडते 
है । इस समय मुस्यु मुख व्यक्ति को चित्त लिटा देते 
है । चिर उत्तर तथा पदं दक्षिण रहता हं । 


१ : ७ : २१९-२२१ ] 
प्राणप्रयाणसमये 


श्रीवरकृतता 

नृपतिः 
९ ¢ | (~ 

सवाज्गनियत्सोभाग्यभाग्यावृतद्ुखच्छविः 


स॒ मयेक्षितः। 
|| २१९ |, 


२१९. प्राण प्रयाण कै समय उस राजा को मैने देवा, उसकी मुख को कान्ति, सभो सगः 


से निकरते, सौभाग्य-तमृद्धि से आवृत थी | 
जने तददने 


ठक्ष्मीखदने स्मेदसन्ततिः | 


~ ^ ९ (वि १ 
निवद्म्बतरङ्कन्याः प्रबाहु इव दिद्युते ॥ २२० ॥ 
२२०. मालूम पडता है, लक्ष्मी सदन उसके बदन पर, स्वेद परम्परा ' निकरती, भाग्य-तर- 


गिणी के प्रवाह सदश, शोभित्त हो रही थी | 


तञ्जौवरत्नहरणाञ्जातभीतिखि 


धवम्‌ | 


प्राणवायुदेरन्नाणुः क्षणं तूणंगत्ति व्यधात्‌ ॥ २२१॥ 
२२१. निश्चय ही उसके जीवनरूपी रत्न का हरण करने से भीत तुल्य, प्राणवायु भायु 
काहुरण करते हुये, क्षणमाच्र के लिये गत्ति" तेज कर दी । 


~+ ~~ न + न 


तनक्काते अकबरी मे मृत्युका ससय नही दिया 
गया ह । फिरिइता लिखता है किं हिजरी सन्‌ ८७७ 
के अन्त मे सुल्तान की मृत्यु हु्ई्‌थी। उसकी आयु 
उस समय ६९ वर्ष थी। कर्नल त्रिर्गस मृत्युकाल 
हिजरी ८७७ = सन्‌ १७७२ ई० देते है । कैभ्व्रिज 
हिस्टरी मे मृत्युकाल सन्‌ १४७० के नवम्बर-दिसम्बर 
मे दिया गया ह (२८४) ¦ 

हंदर दुधछखात छिखता ह कि जंनुरु आबदीन 
ने ५० वषं शासन क्या था (तारीख रसीद 
४३३) 1 अबु फजल तथा निजामुहीन के अनुसार 
सुल्तान ने ५२ वषं राज्य किया था भौर मृत्यु 
हिजरी ८७७ = सन्‌ १४७२ ई० मं हुई थी । (आइने° 
जरेट : ३७९; तवक्काते : २ : ४४६ ।) 

श्रीवर स्वय मृत्यु समय उपस्थित था । अतएव 
उसका दिया समयही ठीक ह । बहारिस्तान शाही 
श्रीवर का समर्थन करती ह। पण्डु : फो०: 
५८ ए० । 


(२) प्राणत्याग : शुक्रवार को मरना ईशा 
तथा मुसिमि धर्म के अनुसार अच्छा मानते दह । 
संसार के महान व्यक्तियों कौ मृत्यु प्रायः शुक्रवार 
कोहु्ह। ॥ 


पाद-टिप्पणी : 

अ्थंसंगत्ति के लिये वदं सदन' का पाठ "वदने 
सदने किया गया ह । 

२२०. (१) स्वेद परम्परा : शरीर की गर्मी 
निकर रही थी । गर्सी कवा ऊष्मा समाप्तं होने पर 
मरणासन्न ण्यक्ति शीताक्रान्त हो जाताहु। वरोर 
से पसीना छ्ृटने रुगता है । यह्‌ अन्तिम लक्षण हुं । 
मनुष्य इस अवस्थामे मृत्युके कु षष्टे पूरवंही 
ग्हता हुं । 
पाद-टिप्पणी . 

२२१. (१) ग्रति : ऊरध्वंरस्वाक्ता या गति से 
तात्पययं ह । मृत्यु के समय ऊर्ध्वं स्वसा चने रगती 
र्गत हे । स्वासा की गति उपरकी भरद जाती 
हे। स्वांससे आवाज मभी निकर्ती ह! पेठ ओर 
छाती जल्दी-जल्दी एूरुता ओर पचकता है । ऊर्ध्व 
स्वस मृत्यु का अन्तिम लक्षण हं! ऊपर को चदृती 
हुई अथवा उदी स्वपि टटने के पश्चात प्राण शरीर 
त्याग देताहं। वायु क्रा सम्बन्ध अपानवायु से 
चिन्न हौ जाताह। रस्वासिकी यह्‌ गति उपर 
होती कण्ठ तकभा जाती टह! कण्ठावरोघ हौकर, 


प्राणवायु की गति समाप्त होकर, पराणी मृत दही 
जाता हे। 


२२६ 


प्राणान्ते 
निरगान्नरदेवस्य 


जेनराजत्तरगिणी 


[| १ : ७ : २२२-२२४ 


विगरतछयंसोमनेत्रजरुच्छरात्‌ । 
प्रजास्नेहरसो 


ध्रवम्‌ ॥ २२२॥ 


२२२. प्राणन्त होने पर विगत सूयं चन्द्ररूप नेत्र के जल के व्याज से निस्वय ही राजा 


का प्रजा-स्नेह्‌ रस निखित हुभा । 


द्रापश्चाशतमब्दान्‌ स राज्यं एत्वा सुखप्रदम्‌ । 


पट्‌ चत्वारिशव्ऽगादिवं 


श्रीजैनभूषतिः ॥ २२३ ॥ 


२२३. वह जैन भूपति ५२' वषं सुखपूरवंक राज्य करके ४६ वे वषं स्वगं प्रयाण किया । 
कणीरथश्चवप्रोयच्छत्रचामरकेतवात्‌ | 


गुचेव पतितौ नून षछ्याचन्द्रमसो दिवः ॥ २२४ ॥ । 
२२४. करणी-रथ' स्थित हाव पर, चकते छत्र-चामर'्के व्याज से, मानों शोक के ही 
कारण, सूयं एवं चन्द्रमा भकार से निपत्तित हौ गये थे । 





पाद-रिप्पणी : 

२२२. ( १) नेत्र जल : मार्कण्डेयपुराण के 
अनुसार नेत्र से जल अचानक निकरूने पर मनुष्य 
को मरणासन्न समञ्च लेना चाहिए । मृल्यु उसकी 
लोखा किसी समय समाप्त कर सकती है ( मा०: 
४३ : १-३३; ४० : १-३३ , । 
पाद-टिप्पणी : 

२२३. ( १ ) बावन वषं : पीर हसन के अनु- 
सार मृत्यु के समय सुल्तान की उशन उनहृत्तर साल 
थी । उसने इक्कावन वषं, दो मास तथा तीन दिन 
राज्य किया था ( पृष्ठ १८६ } । तवक्काते अकबरी 
मे राज्यकार ५२ वर्षं दिया गयाहू (४४६ = 
६७२ ) । फरिङता राज्यकार कगभग ५२ वषं 
देता ह ( ४७४) । 

( २) छियालीस वषं : सप्ति ४५४६ = 
सन्‌ १४७० ई० = संवत्‌ १५२७ विक्रमी = शाक 
१२३९२ = ककि गतान्द ४५७१ वषं । तवक्काते 
भकबरी मेँ मृत्युकाकार नही दिया ह । फिरिश्ता 
जिखता ह कि सुत्तान हिनरी ८७७ में मर 
गया । 

यदि श्रीवर की गणना ठीक मानी जायतो 


सुल्तान का जन्मकाल सनु १४०१ ई०, राज्यप्राप्ति- 
काल १४१८ ई० एवं मृत्युकार १४७० ई° 
ठहूरता हं । 


पाद-टिप्पिणी . 


२२४ ( १) करणी-रथ = शिविका । कल्हण 
ने करणी-रथ का उल्लेख ( रा० : ४ : ४०७; ५ : 
२१९ ) मेंकियाहं। करणी-रथ शिविका के अर्थं 
मे य्ह प्रयोग कियारहै। कादमीरमें पालकी को 
कत्त' कहते है । कत्त मैँ समक्षता हं कि करणी का 
अपश्रंश दहु । हैदरशाह्‌ के मृत्यु प्रसंगमें शवका 
शिविका मे रखा जाना श्रीवर वर्णन करता है 
(२: २०८ ) किन्तु श्लोक (२:२०९) मे 
रावं को मंजूषिका से उतरने का उल्छेख करता है । 
श्रीवर ने मंजूषिका ताबूत के अर्थं मे प्रयोग किया 
हे। भ्रीवर मृत्यु के समय उपस्थित था परन्तु 
प्राणान्त के पर्वात वहु शव ताघूतमें रखने का 
वणेन करते रगता है । राव के स्नानादि क्रा वर्णन 
नही करता । मुसकिम परम्परा के अनुसार मृत्युके 
पश्चात शाव को नहुखाते है । भारत में बैर की पत्ती 
पानी में उबारु दी जातीह। उसी पानीसे स्नान 
कराय जाताह। अरबमें रण्डे जलम बैरी 
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श्रोवरक्रत्ता 


२२७ 


तत्कारकं मन्त्रिणो भृत्या दास्रा जनपदाक्च ये। 


रुदितासुसुतिव्याजान्निवापाञ्जलिमक्षिपय्‌ 


|| २२५ ॥ 


२२५. उस समय मन्त्री, भृत्य, दास एवं जनपद निवासी, रोने के रुदिताश्ु प्रवाह के व्याज 


से, मानों विनयांजरि दिये । 


राज्यं षण्णवते वर्षे ज्येष्ठे मास्यग्रहीन्तृपः | 


उतरायणक्राान्त्‌ 


स्तेनेवान्तर्धिमासदत्‌ ॥ २२६ ॥ 


२२६. राजा ने ९६" वषं के उत्तरायण कार के अन्त ज्येष्ठ मास मे राज्य प्राप्त किया 


ओर उसी मास के साथ अन्तहित्त हमा । 


पत्ती पानीमे घोरुकर गाज वदा करते है! उसीसे 
नहकाया जाता ह । कही-कही कपूर का. गुखाव या 
केवडाजल छिडकते है । मुख तथा जोडो पर कपूर 
मरू देते अथवा रखते ह । 

कल्हण ने राजा शंकरवर्मा के शव को करणी-रथ 
मे रखकर काइमीरमे छनेका वर्णन किया हूं 
( रा० :५ : २१९ }। 

करणी-रथ का तात्पयं अस्थीया शवयात्रा के 
किए अरथी आदि पर तैयार किया गया, रथानुषूप 
सजावट करते हं । आज भी जर्हां अरथी को सजा- 
करलेजातेहं, उसे रथ राब्दसे ही अरथी की 
जगह सम्बोधन करते ह । पजाबके खत्री रोग 
सजी अरथी को विमान कहते हँ । 

शिविका अर्थात पालकी का प्रयोग राजाभो 
का गव छे जाने के खयि अबतक काशी मे 
करिया जाता है। मैने अपनी अखोंसेदेखा हैक 
काशीराज प्रभूनारायण सिह का शव नन्देर्वर पैटेस 
से मणिकणिका स्मशान तक पालकी अर्थात शिविका 
परही गया था। काशीलाभ करनेवाले कितने 
ही राजाओों काशव रिविका परे जाते हए देखा 
है । शिविका बनी-बनायी होती हं । ताबूत भी 
बना-बनायां होता है परन्तु विमान, अरथी एवं 
रथ बनाया जाता हं, 


(२) छत्र चामर : जनाजा का उल्लेख श्रीवर 
करता ह । कार्मीर के शाहमीर वंशीय सुत्तानों ने 


प्राचीन परम्पराये मुसलिमकरण नीति के होते हुए 
मी अपनायीथी। छत्र एव चामर राजाभों का 
पुरातन चिह्न है! मुसलिम बादशाह ने यहं प्रथां 
भारत मे स्वीकार कर स्था] पाण्डु के 
दाहुकमं के समय रिविकामे शवले जाया गया 
ओर उस पर छत्र ओर चमर थे ( स्त्रीपवं० : २३: 
३९-४२ ) । भीष्म पितामह के दाहुकमं का वर्णन 
महाभारत मे किया गयाह । शव के ऊपर छत एवं 
चामर रगे थ (अनुशासन ° : १६९ : १०-१९) । 
पाद-रिप्पणौ : 

पाठट-बस्बर्ई 

२२६ (१) वषं: सप्तषि ४४९६ = सन्‌ 
१४२० ई० = विक्रमी १४७७ = हक १३४२ ई० । 

( २) उत्तरायण : सूर्यं की मकर रेखासे 
उत्तर ककं रेखा की ओर गति । ६ मास का समय 
जिसके मध्य सूर्यं मकर रेखा से चलकर निरन्तर 
उत्तर की गोर्‌ बढता रहता है । मृत्यु किस समय 
होती ह इसके विषय में अनेक धारणाय ह । गीता 
तथा अन्य ग्रन्थों मे उल्लेख मिलता ह । कल्पत : 
मोक्षकाण्ड तथा शान्तिपवं २९८ : २३ में ङ्िखा 
है कि जो उत्तरायण मे मरता वहु पएण्यशारी 
है । यह्‌ धारणा उपनिषद पर आधारित है--अस्तु 
चाहे उस्तकी अन्तेष्टि की जाय या नही, वह्‌ 
प्रकाश को प्राप्त करता ह! प्रकादा से दिन, 
दिनिसे चन्द्रमा का बुक्कपक्ष, उसमे उत्तरायण ६ 


२३८ जेनराजतरंगिणी | १ : ७ : २२७-२२८ 
अतीतगणितेकोनसप्तरयब्दायुषं सपम्‌ । 
£ 
वदनावगतग्रो्र्छरष्णक्ूचंकचच्छटम्‌ ॥ २२७ || 
२२७. उनहत्तरवे" वषं को आयुवारे ओौर मुख पर कृष्ण वणं दादी एवं बाखों से रोभित्त 
उस नृप को- 


शवीभूतं शिवीभूतं शिविकायां शवाजिरम्‌ | 
रुदन्तो मन्त्रिणो निन्युशख्रचामरराजितमभ्‌ ॥ २२८ ॥ 
२२८ जोकि शव एवं शिवही गया था। रोते मन्त्री छत्र-चामर से श्लोभित करके, 


क्िविका' में शवाजिर२ ( कत्रिस्तान ) रे गये | 


म स स 


मासः, उससे वषं, वषं से सूर्य, मूर्यं से चन्द्र एवं चन्द्र 
से विद्यत कौ प्राप्ति हाती हं । भमानव उसेब्रह्मकी 
तरफले जाताह। यह्‌ देवमागं है, जिससे ब्रह्य 
कीप्राप्ति होतीरह। इस मार्गं से जनेवालो का 
पुनर्जन्म नही होता ( छन्दोग्योपनिषद : ४. १५ : 
५-६ ) ! मगवद्गीता मे भी कहा गया है--हे 
अर्जुन ] जिसकरारुमे शरीरको त्याग कर, गये 
हए योगीजन पीछे न अनेवारी गति को भौर पीछे 
आनेवाली गतिकोभी प्राप्त होतेह, उसका 
अर्थात मागं को क्हंगा। उनदोप्रकारके मार्गो 
मे से जिस मार्ग मे ज्योतिर्मय भग्नि अभिमानी देवता 
है ओर दिन का अभिमानी देवता ह, ब्रह्मवेत्ता 
ओर उत्तरायण ९ महीनों का अभिमानी देवता है, 
उस मागम मरकर गये हुए, ब्रह्मवेत्ता ज्रह्य को 
प्राप्त होते हं । उत्तरायण देवयान तथा दक्षिणायन 
पितुयान सनातन माने गये है (८ : २३-२६ ) । 
भीष्म पितामह उत्तरायणमें प्राण त्यागने के 
किए शरशय्या पर पडे रहँ । सूर्य की गति ६ मास 
उत्तरायण एवं ६ मास दक्षिणायन रहती है । दिस- 
म्बर २२से जून २२तक उत्तरायण तथा २४ज्‌न 
से २२ दिसम्बर तकं सूर्यं दक्षिणायन रहता है । 
दक्षिणायन में मरनेवाखा, व्यक्ति है, धूम ओर धूम से 
रानि, रात्रि से कृष्णपक्ष, उससे दक्षिणायन कै ६ 
मास, उससे पितृरोक, उससे आकाश तत्पश्चात 
चन्द्रखोक जातेहं। वर्ह कर्मफखोंका भोग कर 
उसी मागं से पुनः लौट आत्ते हं) जैनुरु आबदीन 





इसी उत्तरायण सार्गेसं गमन कर स्वर्ग प्राप्त 


क्यिथा) 
पाद-टिप्पणी : 

“कूच = पाठ-बम्बई । 

२२७. (१) उनहुत्तर वषं : जैनुर आबदीन 
ने ५२ वषं राज्य किया था। इस प्रकार उसका 
जन्मकाल सन्‌ १४०१ ई० ठहुरता है । फिरिर्ता 
भी सुल्तान की मृत्यु समय की आयु ६९ वषं देता 
है (४७४) । 

(२) दाढ़ी . सूत्तान अन्य तत्काीन मुसलिम 
सुत्तानों के समान दादी रखता था । मने अबतक 
जितने प्रसिद्धे सु्तानों की तस्वीरे देखी ह । उनमें 
अकबर एवं जहांगीर ही दादीविहीन दिखायी 
दिये 1! दादौीविहीन सुल्तान होना, भपवाद ही माना 
जायगा । 
पाद-रिप्पणी : 

२२८. ( १) शिविका : राजाओं का राव 
रिविकामें रख कर, स्मशान ले जाने की पुरानी 
परम्पराहै। दशरथ का शव शिविकामे रखकर 
स्मशान ठे जाया गया था (रामा० : अयोध्या : 
७६ : १३) । रावणका शव भमी रिविकामे छे 
जाया गया था । प्राचीन धारणा हँ कि मृत होने पर 
शव शिव स्वरूप किवा व्यविति महादेव हो जाता है 
द्रऽ १:१५: ६०; २ ` २०८ 

हैदरशाह का भी शव रिविका मे ले जाया 


१ : ७ : २२९-२३३ ] श्रीवरकरता २२९ 


कि 


यत्र सुप्ता इवैकत्र भान्ति पूरे महीथजः | 
भतृप्रेम्णा धरण्येव निदिता हृदयान्तरे ।॥ २२९ ॥ 
२२९. जहां पर, पूववर्तीं राजा दुप्त सहश, एकत्र दोभित हो रहे थे, स्वामिप्रेम के कारण 
धरणी ही, मानों हृद्यान्तर मे ( उन्है ) निहन कर लिया है । 
रुदत्योरजनप्रो्यत्ताररोदननिःस्वनैः । 
मभूवुस्तच्छचेवारं साक्रन्दयुखरा दिकः ॥ २३० ॥ 
२२३०. रोते पुरवासियों के कारण उत्पन्न, तीव्र रोदन के ध्वनि से, मानों अत्यधिकं शोक 
के कारण, दिए हौ आक्रन्दन से मुखरित हो उठी । 
क प्रयासि प्रजास्स्यक्त्वा हा देव नरनीवित | 
इत्यस्मादपरः शब्दो नाश्रावि नगरान्तरे | २३१॥ 
२३१. हा ! हे ! देव ॥ हे । नरप्राण ] प्रजाओं को त्यागकर कहं जा रहे हय" ? इसके 
अतिरिक्त नगर में दुसरा शब्द सुनायी नहीं दिया । 
तत्तदाक्रन्दितैः शश्वत्कणेसंजातसस्तवाः । 
शुन्येऽप्यमृण्वंल्लोकानामाक्रन्दितमथासक्रेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
२३२. तत्‌ तत्‌ आक्रन्दनीं से, लोगो का कन पूणं हो जाने के कारण, शुन्यमेंभीवे लोगों 
का सनेकशः आक्रन्दन सुनते थे | 
कणीरथादथोस्िप्य पितुः पावे नरेश्वरम्‌ ¦ 
कृत्वा परेकसंबीतं भूगर्भाभ्यन्तरे न्यधुः । २३३ ॥ 


२३३. नरेर्वर को कर्णीरथ से उठाकर तथा एक वस्त्र, से परिवेष्ठित कर, पित्ता के पास 
भू-गभः में रख दिया। 


गया था (जैन० : २. २०८) । हिन्दुभो का शव॒ पाद-रिप्पणी ; 
भी शिविकामें ने जाने का उल्लेख श्रीवर ने किया २३३. (१) एके वस्त्र : साधारणतया चव को 
है (जेन: १:५:६०)। स्नान कराने के पश्चात एक तहूमत, एक करता, दो 
(२) शवाजिर ` कादमीर के मजररे सखातीन, चादर आौर एक सरवन्द से शव को आच्छादित कर 
अर्थात्‌ कत्निस्तान से तात्पयं है । द्र° :२ ८५, देतेहै। अरब मे तीन चादरमे ल्पेटते ह । कादमीर 
८९; ३ : ३५५ । की यह्‌ लौकिक परम्परा प्रतीत होती कि शव को 
पाद-टिप्पणी : सिद वने कै पूर्वं एक वस्त्र से परिवेष्ठित करते ह । 
ग मुहम्मद साहब दो महीन वस्त्रौ मे परिवेष्ठित किये 
५0 गये थे)! तीसरा धारोदार वस्त्र हाव पर डाल 
पाद्-टिप्पणी : दिया गया | 


२३०. 'तार' पाठ-बम्बई । हैदरशाहं के मू्यु के पचात उसके मिही दिये 


२४० 


नेत्रनाटस्चवद्धाष्पधाराः 


जैन राजतर॑गिणी 


स्वाचारकारणात्‌ । 


| १ : ७ : २३४२३२५ 


पखावलोकनं कृत्वा सर्वे मृन्ध्रष्टिका जहुः ॥ २३४ ॥ 
२३४. रोगों के नेत्रनाख से अश्नुधाया चल रही थी] अपतं आचारके कारण मुखाव- 


लोकन करके, सब रोग मुदरी भर मिदरीः डले | 


भूपतिभेविता नान्यस्त्वत्समो भूरियं गता । 


इतीव भावनां 


चक्रमू नघुष्टिग्रहणच्छलात्‌ ॥ २३५ ॥ 


२३५. तुम्हारे समान दूसरा भूपत्ति नही होगा, यह्‌ पृथ्वी भी चली गयी, मानों यही 
भावना मुट्ठी भर मिद्री ग्रहण करने के व्याज से, छोगों ने किया । 


जाने के सन्दर्भम वर्णन करते हए श्रीवर ने पुन. 
एक वस्त्र शब्द ही दृहुराथा है (२ : २०९} । 
(२) भूगभं : क्त्र । 


पाद-रिप्पणी : 

२३४. (१) मुखावखोकेन : शव को कत्र 
रखने के पहले उसका मुख खोर देते ह । अन्यथा 
शव का मुख कफ़न म॒ल्पिटा ठका रहता ह । मुख 
मक्काकी तरफ कर दिया जाताह। पैर दक्षिण 
तथा शिर उत्तर रहता ह । शव कत्र में रखने पर 
मुख पुनः कफन से ठक दिया जाता है । 

(२) मिट : मुसलमानों मे प्रथारहकिशवको 
कत्रिस्तानमे रख दिया जाता ह। कब्र खोदकर 
तैयार रहती है याखोदी जाती है! कन्न बगी 
अथवा सन्दूकी दो प्रकारकौ होतीरह। कत्र खोदा 
जाता ह । इतना रम्बा-चौडा होता है कि दो 
भादमी उसमे खड हो सके । तत्पश्चात शव से कुछ 
लम्बा सन्द्कनुमा चौकोर खोदा जाता है। उसमें 
रखकर उसपर पत्थर या क्कडी से ढक देते 
है । ताकि शव को क्षति न पहुंचे भौर मद्री, र्कड़ी 
तथा पत्थर के ऊपरही पड़ी रह जाय। बगली 
कवर में कत्र खोदने के पश्चात उत्तर-दक्षिण कै किसी 
दिवाल के अन्दर शव के लम्बाई से कुछ अधिक गुफा 





जसा खोदा जाता ह! उसमे शव रख दिया जाता 
ह । गुफा का मुख रकडी, ईटा अथवा पत्थर से ढक 
करमि्टीदी जाती है । पैगम्बर मुहम्मद साहब की 
कत्र बगली थी । उसका मुख कच्ची इटो से ढक दिया 
गया था । 


कन्न का मुख पत्थर, लकड़ी या ईंटों से ठकने के 
पर्चात पत्थर या लकड़ी अथवा ईटों के जोडोँ को 
गीली मिदीसे वन्द कर देतेहं। कच्ची रईटीं का 
प्रयोग अच्छा माना जाताह। ताकि ऊपरकीभिद्री 
रव पर जाकर न पड जाय । लोग आकर मुह्यों 
या भजुरिथों मे मिह््ी केकर कब्र के अन्दर छोड देते 
हे । कत्र खोदनेसे नो मिरी ऊपर पडी रहतीहै 
उसीसे तीनमुदरी मिद्व कन्रमे डाला जाता है। 
कही पचि, कही तीन, कही एक छौकिक प्रथा के 
अनुसार म्ह छोडी जाती है। सगे-सम्बन्धी या 
मित्र जब मुदयां से डाल चुक्ते है तो कबर से खोद- 
कर निकी मिहीजो कबरके चारों ओर फटी 
रहती हं । उसे पुनः कन्न मे डालकर कन्न भर दिया 
जाता हं । मिद इतनी बगरी या सन्दूकी कत्र खोदने 
के कारण बच जातीह कि स्वतः ऊंची बन जाती 
ह । उसपर जल छिडका जाताहै। कुछ लोग उस- 
पर चादरचहादेतेह । केनो पर चादर चढाने तथा 
उसके पास लोहबान जलाने का रिबाज ह । 


१ ` ७ : २६३६२४१ ] श्रीवरकरृता २४१ 


जित्वारीन्‌ प्रबलान्‌ रणे क्षितिमिमां वृत्वा धनैः सवतो 

दत्वा कोश्चमशेषदेशविदिताः कृत्वा पुरीः स्वाभिधाः | 
सप्ताङ्गोनितमङ्धिसङ्धिसुभगंश्रत्वापि राज्यं चिरं 

हित्वा सवेमहयो पटकरचनामन्ते कमन्ते सपाः ॥ २३६ ॥ 

२३६. रण में प्रबल शत्रुओं को जीतकर, इस पृथ्वी को सब ओर से धनपुणं कर, कोष 
देकर, संब देशो मे प्रसिद्ध अपने नाम की पुरै निमित्त कर, सप्तांगों से अजित एवं सुभग राज्य का 
चिरकाल तक भोग कर, दुःखहै कि नृप सबकुछ त्याग कर, अन्त मेँ केवल एक वस्त्र प्राप्त 
करते हैँ 

स ॒वैरराज्यदावाग्निसन्तप्त इव शीतलाम्‌ । 
तद्गुहान्तरमासाद्य सुखनिद्राभिवाभजत्‌ ।॥ २३७ ॥ 

२३७. बेरपुणं राज दावाग्नि से संतप्त सहश होकर, शीतल उस गुफा ( कन्न ) भे जाकर, 
मानो उसने सुख की नींद छी । 

धुखं निद्रावरतस्येव दृष्ट्वा सौभाग्यसुन्द्रम्‌ । 
हाञ्यिखानोऽकरोत्‌ पित्रे मस्तकं स्वमरात्रिकाम्‌ | २३८ ॥ 

२३८. निद्रित सहश उसके धौभाग्य सुन्दर भाव को देखकर, हाजी खान ने अपने पिता के 
लिये अपने मस्तकं से आरती को । 

अपराद्ध मया तात बहुशः पाषबुद्धना। 
् ५ (~ 
मन्ये तेनेव रुष्टस्त्वमसहायो गतो दिवम्‌ ॥ २३९ ॥ 

२३९. हे ! तात्त ॥ मुज्ञ पाप बुद्धि ने बहुत अपराध किया, मानों उसी से रुष्ट होकर, 

तुम असहाय ( अकेले ) स्वगं चरे गये । 
शेकन्धरनूपो धन्यो यस्त्वां पश्यति नाकगः | 
धिदुमां यो बवन्चितो राजन्‌ दशेनामृतवषेणेैः ।। २४० ॥ 

२४०. ह ! राजन्‌ ॥ नुप शेकन्धर ( सिकन्दर ) धन्य है, जो स्वगं जाकर, तुम्हें देख रहा 

है । मुन्चे धिक्कार ह, जो दशंनामुत्त वषंणों से वचित रहा | 
विहृतं क्रापि नो तात मां बिना स्वोत्सवक्षणे । 
वदाद्य कथमेकाकी भजसे स्वरगसंपदः ।। २४१ ॥ 


२४१. ह ! तात्त ॥ अपने उत्सव केक्षणमेभी कहीं मेरे बिना क्रीडा नहीं की, बोलो ! 
आज कैसे एकाकी ( अकेले ) स्वगं सम्पत्तियां भोगोगे ? 





पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
२३७. 'तदगुहा' पाठ-बम्बरई । २४१. 'स्वो' पाठ-बम्बई । 


ज रा. ३१ 


२४२ जैनराजतरंगिणी [ १: ७; २४२-२४७ 


यस्त्वं कोमल्श्य्यासु नागा निद्रां गणाघ्रृतः ¦ 
स॒ कथं भूगणस्यान्तस्तिष्टस्येफः सशकरे ।। २४२ ॥ 
२४२. "जो तुम गणावृत्त" होकर, कोमल शय्या पर निद्भा नही प्राप्त करते थे, वही तुम 
अकेले भूमि के केकरे मध्यं भाग मे केसे स्थितहो : 
प्रतिमुच्य भवन्तं मे प्राप्तस्य स्वगृहं न कः। 
अशपन्मास्तु मेहापो भूयो वामिति कोपितः ॥ २४३ ॥ 
२४३. जापको छोड़कर, अपने घर पहुंचने पर, मुञ्चको क्रुद होकर, किसने यह्‌ शाप दिया 
कि इन दोनों का पुनमिल्न न हो ? 
ओन्निद्रय कारितोऽस्माभिः बुधुपरेः सततं भवान्‌ | 
अद्यं वावसरं प्राप्य दीघेनिद्रां करोषि किम्‌ ॥ २४४ ॥ 
२४४. "हेम कुपुत्रो ने निरन्तर आपको उनिद्र कर दिया था । क्या भाज ही भवसर पाकर 
निद्राठे रहेही? 
ज्वलिताभूत्‌ तचुनित्यं सततोदितया यया | 
साधय किं चकिता राजंरिचन्ता ते मानसान्तराम्‌ | २४५ ॥ 


२४५. निरन्तर उत्पन्न जिसने नित्य सरीर को जाया, है ! राजन्‌ ! क्या वह चिन्ता 
तुम्हारे मन से चरी गयी ? 


चित्रे वाप्यथ संकल्पे पर्यामि वदनाम्बुजम्‌ । 
शृणोमि ताः कथाः छत्र तात ते बहुपातकी | २४६ ॥ 
२४६. हे तात्‌ ! चित्र मे अथवा सकल्प में तुम्हारे पदाम्बुज को देखता ह, परन्तु बहु- 
पातकी मँ, तुम्हारी उन कथाओं को कहाँ सुनता हूं ? 
राज्यं विपद्‌ दिनं रात्रिः घ्रानं पितृकाननम्‌ । 
जीवनं मरणं नाथ त्वां विना मम सांप्रतम्‌ | २४७ ॥ 


९४७. हे नाथ ! तुम्हारे बिना इस समय मेरे लिये राज्य विपत्ति, दिन-रात्रि, सुन्दर उद्यान 
पितु कानन ( कनत्रिस्तान ) तथा जीवन मरण हो गया है | 





म न +न 





पाद-रप्पणी : पाद-रिप्पणौ . 
२४९. ( १ ) गणावृत्त : गणो, पारषदों या 


२४७. ( १ ) पितु कानन : श्रीवर ने कत्रि 
लोगों से घिरे रहने से तात्पर्य ह । १ 


| । स्तान को इलोक मे शवाजिर लिखा है । यहाँ वहु 
| (२) ककरीला : ककरौली मिट से तात्पर्य कत्रिस्तान की संज्ञा पितरोके कानन से दिया है । 
ह । कंयोकि अनेक पितरों की कन्न कत्रिस्तानमे थी। 


१ : ७ : २४८-२५२ | 


श्रीवरकरर्ता 


२४२ 


ङपितो वा प्रसन्नो वा कतोऽप्यागत्य तात मे| 
दशनं देहि नो सोदुं क्षमो विरहवेशचसम्‌ । २४८ ॥ 
२४८. हे तात्‌ ! कुपित्त अथवा प्रसन्न होकर, कहीं से आकर दशन दो, विरह पीड़ा सहने 


मे समथं नहीं हू | 


विहायक्नु मां तात गतः पादैकसेवकम्‌ । 
यति न लभते प्रकोरफो भास्करं विना ॥ २४९ ॥। 
२४९ "है तात्त ! पाद मात्र के सेवक, मुह्ये त्याग कर, कहा गये ? सूयं के बिना कमल 


कोरक (कलो) कान्ति नही प्राप्त करता ।' 


किं रुष्टोऽसि मदहीपतेत्वमधुना दासोऽस्मि सैवापरो 
मौनं मा मज देहि वाक्यमघरुनाप्येकं ममात्यादरात्‌ | 
नो जीवामि विना स्येति षिरुपन्‌ कुवन्‌ थुजारातिकां 
साक्रन्द्‌ रुदितं चकार सुचिरं द्ष्ट्वा युखं भूपतेः ॥। २५० ॥ 
२५०. राजा के मुख को देखकर, हि महोपत्ति ! कयो रुष्ट हो ? मै इस समय मी सेवा- 
परायण दास हुं । मौन मतत हो, मब भी मुने प्रेम से एक बातत कहौ--तुम्दारे बिना नहीं जीवित 
रहुंगा' इस प्रकार बिर्खते हए बहुत देर तक चिल्छाकर, रुदन किया । 
इति प्ररपथुखरं हाञ्यखानं गुचादितम्‌ । 
राजधानों ततो निन्युदिनान्ते मन्िणो वलात्‌ ।॥ २५१ ॥ 
२५१. शोक-पीडित बिलाप करते हाजी खान को सायंकाल" मन्त्री बलात्‌ वहं से राज- 


धानी ङे गये | 


पितुरछोकान्तरस्थस्य प्रीत्यथं तरक्षण सुतः । 
सालोरग्राममात्मीयं न्यधात्‌ तत्र॒ शवाजिरे ॥ २५२ ॥) 
२५२. परलोक स्थित पित्ता को प्रीति हेतु, तत्क्षण पुत्र ( हाजी खान ) ने उस शवाजिर 


( कत्रिस्तान ) मे ही भपना सालोरः प्राम- 


वा वा 


उनमें अनेक सुल्तान तथा राजवंशीय पुरुष चिर 
निद्राके रहे थे। वही उका बगीचा था! उपमा 
श्रीवर ने यहां अच्छी दियादहँ। मेन यह्‌ स्थान 
देखा ह । यहा अब भी कुछ वृक्ष रगे है । मुसलमान 
कत्रिस्तान तथा आस-पास वृक्ष लगा देते ह । पूर्वीय 
उत्तर प्रदेशमे कत्रिस्तानमेबैरया मौरी का पेड 
प्रायः छगाया जात्ता ह । अमीर लोग बाग र्गवाते 
है । उसी मे कतरे बनायी जाती है। 


पाद-रिप्पणी : 

२५१ (१) सायका ` प्रतीत हौताह कि 
सुस्तान को मध्यान्तर मिट्टी दी गयीथी भौर 
मृतक सस्कार सायका तक समाप्त हो चुके थं। 


पाद-रिप्पणी : 
२५२. ( १ ) सालोर : का पाठ मेद मालोर 
मी मिलता है । यदि मालोर मान लिया जायतो 


1, 


२४४ 


ग्रीष्मपानीयदानेन तेष्त्यथं 


जैन राजत्तरगिणी 
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तत्प्रदायिनाम्‌ । 


बहूनां प्रददौ क्षोणीमहार्यां धममसाच्कृताम्‌ । २५३ ॥ 
२५३. ग्रीष्म ऋतु मेँ जलदान्‌ द्वारा तृप्ति के लिये, न्यास कर दिया, तथा बहुत से जर 
प्रदाताभों को सदैव के चयि, धमं हेतु भूमि प्रदान को। 
राज्ञानेन विना शून्यां नास्म क्ष्मामीप्षितुं क्षमः । 
इतीव दुःखात्‌ तत्कालं स्वमन्धौ रविरक्षिपत्‌ ॥ २५४ ॥ 
२५४. इस राजा के बिना, र्य पृथ्वी को देखने में समथं नहीं हूं, मानों इसी दुःख से 


तत्काल रति स्वयं को सागर मे डाल दिये। 


सन्ष्याभरश्षादीपुत्सघञ्य 


रोदनाथमिवेधितः | 


शुचेव विस्तृतं चक्रे तमःकचचयं क्षितिः ॥ २५५ ॥ 
२५५. राजा के शोक के कारण ही मानों, पृथ्वी सन्ध्याकारीन भश्रशाटी ( साडी) 


त्यागकर, अन्धकार रूप केशपाक्ञ विखरा दिये । 
॥ि ४४ 
वन्द्मदशने 


आश्चप्रकाक्षके 


गुणिवान्धवे | 


परलोकं गते तस्मिन्‌ मण्डले प्रोदभूत्‌ तमः || २५६ ॥ 
२५६ आशाः प्रकाराबन्द्य दरंन, गुणी बान्धव, उसके ( राजा-सुयं ) चङे जाने पर, उस 


मण्डर मे अन्धकार छा गया। 


तदिने रन्धनाभावाद्‌ 


गृहधूमविवरजिता । 


गोकभूका निरुच्छ्वासा निजीवेवाभवत्‌ पुरी ॥ २५७ ॥ 
२५७. उस दिन रन्धन' के अभाव में गृहु धूम से रहित, शोक से मूक, स्वामि-रहित, पुरी 


निर्जीव सहश हो गयी । 


यह्‌ स्थान चन्द्रभागा नदीके वाम तटपर ह, 
छिदरखोल के संगमके दरसरी तस्फहै। इसपर 
ओौर अनुसन्धान की अपेक्षा ह्‌ । 
पाद-्प्पणी : 

२५४ शून्यां पाठ-बम्बई । 


पाद-रिप्पणी : 

प्रकारके" पाठ-वम्बरई । 

२५६. (१) आरा : पद में यह्‌ शब्द रिष्ट हू । 
आशा का एक अथं दिशा है। सूर्यं दिरा को प्रकाशित 


करता ह । राजा जनता की आसा पूरणं करता ह । 

(२) गुणी : शब्द दरष्टह । गुणियों का 
( राजा ) आदर करता है। गुण का अर्थं कमल है । 
उसका बान्धव सूरय ह। 
पाद-रिप्पणी : 

पार-बम्बई्‌ । 

२५७. ( १ ) रन्धन : द्र° : बहारिस्तान 
राही : पाण्डु० : फो० : ५७ बीऽ, तारीख० : 
आजम धाण्डु० : ४०। 
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श्रीवरकरता 


२४५ 


शवागारोपरि शिलां र्फाटिकीं स्वनोञ्ञ्वलाम्‌ । 
दीर्घां सर्वोन्नतां राज्ञे मतिं परिणतामिव । २५८ ॥ 
२५८. शवागार के ऊपर रचना से सुन्दर, दीघं एव स्फटिक शिखा" राजां की परिणत मूत्त 


सहश खग रही थी । 


घनोक्कण्टदिदृक्षाप्तरदल्लोकाशरुिन्दुमिः । 


यप्र भ्ुक्ताष्टटेः 


पूजा छषतीवोपरि प्रभोः ॥ २५९ ॥ 


२५९. अत्यधिक उत्कण्ठावरा देखने कौ इच्छा के कारण रोत्त हुये, रोगो के भअश्नुबिन्दु- 
रूप मुक्ताफलो से, जहाँ पर प्रभु के ऊपर, मानों पजा शोभित हो रही थी । 





पाद-रिप्पणो . 

२५८. ( १ ) हिला : कत्र के ऊपर मूर्धाकी 
तरफ़ क्र मजार ( एकं पत्थर ) जिस पर मृतक का 
नामादि लिखा रहताहै, उसे खत्तवा कृते है । 
उसे गाडदेतेहं। उस पर दीपक रखनेके लिए 
ताखा बना रहता ह । 

भूमिमे गाड्ना सेमेटिक ( शामी) प्रथा है। 
यहुदियों तथा उनकी पुरातन बाइविकछ के अनुसार 
गाडना धार्मिक संस्कार । कन्नसे, व्यक्ति कयामत 
अर्थात प्रल्य अथवा भगवान द्वारा पाप-पुण्य 
निर्णय के दिन उठेगा। पत्थरोंया छकडियोँ पर 
किसौ प्रकार की आकृति बनानाया उन्हे किसी 
पुण्यकार्य के प्रतीक स्वरूप गढ्ना परम्परा, संस्कार 
एवं सम्प्रदाय के विरुद्ध हं । मैने अपनी इसरादर 
यात्रामे देखा कि यहूदियों के कत्र पर एक अनगढा 
खण्डित शिलाखण्ड गाड देते ह! उससे कव्रकौ 
पहचान हो जाती है । तथापि जरूसल्म मे मेँ महा- 
त्मन्‌ डेविड ( दाऊद ) तथा सुङेमान की पक्की 
बनी हुई कन्न देखा है । यहुदी रोग पत्थर या प्ठास्तर 
के ताबूृत में रखकर शव गाइने खगे थे । इस प्रकार 
के ताबूत या बक्स इसराइर के अनेक संग्रहाल्यो मे 
रखे मिरगे । उनमे रत्न, द्रव्य भादि रखते थे । कब्र 
खोदकर धन निकालने वालों की एक गोरु बत गयी 
थी । अनेक ताबूतों पर खोग किख देते थे कि उसमे 


किसी प्रकारका धनन्हीहै। अतएव उसे सान्ति 
से पडे रहने दिया जाय । 

मुसलमानों मे कच्ची क्त्र की मान्यता, हं) 
अमीर, नबाब, बादशाह अपसा अधिक धन मजार 
मनाने मे खर्च करते है । मुस्लिम विधान के अनुसार 
शिला रखना आवर्यक नही है। कब्र कौ पहचान 
के लिये एक पत्थर क्गा दिया जाताहं। ताकि 
कु टुम्बीगण कब्र को पहचान कर फातिहा पठे ओर 
मृतात्मा के लिये दुआ भगिं। शिला रगाना पुण्य 
कायं नही ह । उसका लगाना आवश्यक नही है । 
कही-कही लकडी भी मुसल्िम देशों मे पहचान के 
ल्यिल्गादी जातीह। जरह पत्थर का अभाव 
होता हं । 

सुल्तान जनु आवदीन के कत्र मजारे सला- 
तीन में कोई अभिरेख इस समय नही ह । यदि वह 
शिलाखण्ड मि जाता, तो जैनुरु आबदीन के मृत्यु 
के सरमय के विषय मे विवाद मिट जाता। 


राजतरगिणो संग्रह मे राज्यकारु ५० वर्ष दिया 
गया ह । उक्टर सूफी मृत्युकाल सन्‌ १४७० ई०, 
वेकटाचालम्‌ सन्‌ १४७४ ई०, दिल्ली सल्तनत तथा 
कम्प्र हिस्टरी मे सन्‌ १४७० ई० दिया गया है । 
(० राजतरंगिणी संग्रह इलोक ९९ पृष्ठ २४७ 
लेखक भाष्य ।) 


४९ जेनराजत्रगिणी 
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पौराः शुक्रदिने भान्ति यत्रान्तःप्रतिबिम्बिताः | 


र्ञिव निकटं नीताः 


कुतूहरतयात्मनः ॥ २६० ॥ 


२६०. शुक्रवार" के दिन जिस स्फटिक रिलामें प्रतिबिम्बित्त होकर, पुरवासी सुशोभित 
होते है, रजा मानों उन्हें कुतूहरुवक्ष अपने निकट ङे भाये | 


कवाटविकटं वक्षो 


शुकवदीषनासाग्रं नेत्र 


युखं पूर्णेन्दूसुन्दरम्‌ । 


कमलकोमरे ॥ २६१ ॥ 


२६१. कवाट सदृश विकट वक्षस्थ, पूर्णन्दु सुन्दर मुख, शुकवत्‌ रुम्बी नासिका, कमल 


कोमल नेत्र ~ 


भ्रूलेखे रोमशे मालं प्रभारम्मितलक्षणम्‌ । 


सा बुद्धिस्ते गुणास्ताश्च राज्यकार्यावधानताः ॥ २६२ ॥ 
२६२. रोमपुणं श्रूलेखाये प्रभा से सुरक्षण भाल, वह्‌ बुद्धि, वे गुण राज्यकायं में वे 


सावधानियां- 


स्मारं स्मारं जनः सर्वो रान्तः पुर इव स्थितः । 


पयन्तनीरसासारं संसारं 


निन्दते नकः | २६३॥ 


२६३. राजा के समक्ष स्थित सदृश होकर, सब ोग बार-बार स्मरण किये भौर भन्त में 
नीरस एवं निस्तत्व संसार की निन्दा किसने नही की ? 
ज्योत्स्ना पूणसुधाकरस्य ुसुमोत्कषों वसन्तस्य यत्‌ 
सौभाग्यं शरदि प्रसन्ननभसो नार्या नं यौवनम्‌ | 
राज्ये चैव॒ विवेकिनो नरपतेय॑त्‌ सर्वसौख्यप्रदं 
धाता तत्‌ करुते स्थिरं यदि जने स्वर्गाजंने न स्पृहा ।॥। २६४ ॥ 
२६४. पुणं चन्द्रमा को ज्योत्स्ना, वसन्त का कसुमोत्कषं, रारद के निमंलछाकाद का सौन्दयं, 


नारी का नवयौवन तथा राज्य में विवेकी राजा का सबको सुख प्रदान करना, ( उन्ह ) यदि 
विधाता व्यक्ति मे स्थिर कर दे, तो स्वगं जाने की प्रति स्पुहा लोगों मे न रह जाय । 


पाद-टिप्पणी : 

२६०. (१) शुक्रवार = जुमा । मुसलमान रोग 
जुम्रा को पवित्र दिन ओौर उस दित मृत्यु होना अच्छा 
मानते ह । पैगम्बर मूहुम्मद साहब का देहान्त सोमवार 
को हुमा था । शुक्रवार का मरना शुम ह । यह्‌ मुस- 
ल्म शास्त्रीय परम्परा नही केवर एक मान्यता मात्र 
है । इससे यह भी प्रकट होता है कि शुक्रवार के दिन 
सुल्तान के कब्र पर, जादरं प्रकट करने अथवा सुल्तान- 
प्रेमी मुसलमान फातिहा पढ़ने जाते थे । 





पाद-रिप्पणी : 


२६१. (१) रूपं वणन : श्रीवर जैनुल आब- 
दीन के स्वरूप का वर्णन करता है । जोनराज तथा 
अन्य परियन इतिहासकारों ने सुत्तानके ख्पका 
वर्णन नहीं किया हँ । श्रीवर के वर्णन से जैनुर आब- 
दीन के रग-रूप की कल्पना की जा सक्ती है । 


पाद्‌-रिष्पणी : 
२६२. खुम्मित्‌' पाठ-बम्बई । 
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श्रीवरकरृता 


२४७ 


बाल्ये पित्रा वियोगो वरसचिवभियो भ्रात्रभृत्यैविरोधः 
प्राप्ते राज्ये प्रवासो विरथ समरोऽप्यग्रजेनातिकष्टः । 
धात्रेयेभ्योऽथ चिन्ता तदनु निजसुतैरयावदायुरच बाधा 
संसारे सवंदासुसुतिृति भविनां नित्य दुःखां स्थितिं धिक्‌ ॥ २६५ ॥ 
२६५ बारुकाल मे पित्ता से वियोग, श्रेष्ठ सचिवों से भय, भादयों एवं भृत्यो से विरोध, 
राज्य प्राप्त होने पर, बाहर प्रवास, भाई के साथ अत्ति कष्टप्रद समर, ( युद्ध ) धात्रीपूत्रों से 
चिन्ता, उसके परचात्‌ अपने पृरत्रों से जीवनभर बाधा--नित्य दुःखप्रद स्थित्ति को धिक्कार है । 
नूनं जातकयोगेन पुत्रेभ्यो दुःखमन्वभूत्‌ | 
अभूदस्य सुतस्थाने भौमो यत्‌ पापवीक्षितः ॥ २६६९ | 
२६६. निर्चय ही जाततकयोग" के कारण, पूरो से दुखी हुभा क्योकि उसके सुतस्थान मे 


पापहष्ट भौम'्था | 








पाद-रिप्पणी : 

२६६. (१) जातक योग, मानव का फल 
बतानेवाला शास्र जातक कहलाता है । जातक 
सास्र में पचम स्थानकेद्रारा पुत्रका विचार होता 
है । पापग्रह्‌ पुत्र की हानि एवं शुभग्रह पुत्र की 
प्राप्ति करातेह। पंचम स्थानमे मंगल होने पर 
पुत्रकी हानि करताह। पापदृष्ट होनं पर पुत्र 
नारक होता ह । जिसका सन्तान दुर्बछु होता 
ह, उसके पुत्रोकी हानि होती है अथवा पुत्रदारा 
विविध प्रकार का कष्ट होतारँ । ज्योतिष के अनु- 
सारयोग २८ होते हं । फटिति ज्योतिष का एक 
भेद ह । जिसके अनुसार कुण्डखी देखकर फर कहा 
जाता ह । 

(२) पाप हष्टि भौम : इसे मंगल ग्रहं कहते 
है । यह्‌ रक्त वणं है । पुथ्वी के अर्घव्यास ४२०० 
मीरसे कुछबडादह। सूर्यसे लगभग १४ करोड 
मीखकी दूरी पर स्थित हं । पन्द्रह मीर प्रति 
सेकेण्ड के वेग से चरता हँ । एक दशमलव ८८ वषं 
मे सूर्य की परिक्रमा करताहै। इसका घूर्णन कार 
चौबीस घण्टा रैतीसर मिनट ह । सूर्यं की परिक्रमा 
९८७ दिनों मे पूर्णं करता ह । पृथ्वी के दिने 
दृसका दिन आधा चण्टा बडा होता है । मंग ग्रह 


केदो लधु उपग्रह हं । उनका व्यास क्रम से चालीस 
तथा दस मील हं चन्दमासे आकारमे दूनाह। 
पृथ्वी एव मंगल का घूणन काल लगभग समान है | 
पृथ्वी तथा मंगल दोनो ग्रहों पर रात्रि तथादिनकी 
लम्बाई एक तरहकी होतीह। मंगल पर त्तु 
परिवतंन होता है । पृथ्वी के तुभो के प्राय. समान 
हाती हं । भौतिक स्थिति पृथ्वी के समानह। मंगर 
ग्रहुकारंग रारू ह। भूमिका पुत्र पुराणोंको 
मान्यता के अनुसार माना जाताहै अतएव नाम 
भौम पड़ाहं। पुराणों के अनुसार यह ग्रह पुरुष 
ह । जाति क्षत्रिय ह । सामवेदी हं । भारद्वाज मुनि 
का पुत्रहुं। इसकी चार भुजाय है । उनमें शक्ति, 
वट, अभय तथा गदा ह । पित्त प्रकृति है । युवा 
है । क्रूर एवं वनच्रारी ह । रक्त वर्णं समस्त पदार्थो 
कास्वामी ह । अधिष्ठातु देव कात्तिकेय ह । अवंति 
दे का अधिपति मानागयाह। कुछ अंगहीन है । 
इस वषं मंगल पर मनुष्यों दारा चाङ्िति यान पच 
चुक्रा है । 

सप्तम तथा आठवें स्थानको पूर्णं दष्टि से 
देखता हं । मित्रके घर को देखता है, तो शुभ तथा 
अन्य का अशुभ होता है । सूर्य, चन्द्रमा एवं बृहस्पति 
मित्र हे । बुध शतु ह । शुक्र एवं शनी सम है । 


#, 


२४८ 


जैन राजतरगिणी 
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पण्डिताः कवयस्तस्य वाचाला येऽभवन्‌ सदा 
त एव तं चिना दृष्टाः पोषे मूकाः पिका इव ॥ २६७ ॥ 
२६७. उसके जो पण्डित एवं कवि सदा बाचाछ रहते थे, वे ही उस राजा के बिना पौष 


मास में पिक, सहश मूक देखे गये । 


याभूत्‌ सरस्वतीनेत्रनिभा विकसिता सदा । 
ग्रन्थ्या संकुचिता साभूद्‌ बुधपुस्तकसंततिः ॥ २६८ ॥ 
२९८. सरस्वती के नेत्र सहश जो सदा विकसित रहती थी, वह्‌ बुध ( विद्वान ) पुस्तकों 


को परम्परा संकूुचित्त हो गयी । 


तकव्याकरणादीनां शस्त्राणां ये श्रमं व्यधुः 
देशभाषाश्रमं 


ते राजरञ्जनायालं 


व्यधुः || २६९. ॥ 


२६९. जिन लोगों ने तकं, व्याकरण आदि चास्त्रं में श्रम क्ियाथा,वे रोग राजाकी 


प्रसन्नता के ल्य देडा भाषा मे प्रचुर श्रम किये। 


राज्ञा ये बहुमानिता गृहसुखश्रीमण्डिताः पण्डिताः 
शास््राम्यासमहनिंशं प्रविदधुगरन्थाजेनाचुतसुकाः । 


(भ 


पुष्टाः फं पयितेति 


ते प्रतिजगुः श्रीजेनभूपे गते 


छत्र व्याकरणं क्र तककः कुत्रापि कान्यभ्रमेः ॥ २७० ॥ 


२७०. राजा हारा बहूतत सम्मानित्त गृहसुखश्री से मण्डित, जो पण्डित अहनिय शास्त्रा- 
भ्यास करते थे ओर प्रन्थाज॑न आदि के प्रति उत्सुक रहते थे, पूछे जाने पर वे कहु जाते थे--श्री 


जेनुरु आबदीन के चले जाने पर, कहाँ व्याकरण, कहाँ तकं-विवाद ओर कहूँ साहित्य में श्रम ? 


पाद-टिप्पणी : 

२६७. (१) पिक : कोथल, कोकिर ! मीमांसा 
भाष्यकार सबरस्वामी ने पिक शाब्द को स्छेच्छ 
भाषासे गृहीत बताया ह । पिक-वान्धव की संज्ञा 
वसंत ऋतु तथा पिकवन्धु आम का वृक्ष माना 
गया ह । आम मे मंजरी वसन्त ऋतु मे लगती ह । 
रीतकालमे पिककी बोली नहीं सुनाई पडती 
परन्तु कुसुमाकर के आगमन के साथ वह्‌ कुसुमों मे 


वटी कूजने लगती है--कुसुम शरासन शासन वदिनि 
पिक निकरे भजमभावम्‌--गीतगोनिन्द : ९१1 
पाद-रिप्पणी : 

२६८. ( १ ) बुध : शब्द रदिरष्ट ह । अथ 
वृद्ध तथा विद्वान है। दुसरा अर्थं भगवान बुद्धदहै। 
यह्‌ अथं लगाने पर बौद्धं की' पुस्तकों की परम्परा 
ट्प्त हो गयी, यह अथं हो जायगा । श्रीदत्त ने बुद्ध 
का अर्थं विद्वान रुगाया है । 
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योऽभूत्‌ सवंकलानिधिः शुभविधिर्दाताभिगम्यो गुणी 
काव्यज्ञो बहुभाषया गुणिरतः कारण्यपुण्याङकरः । 
सोऽयं हन्त समीक्ष्यतेऽवनितटे धिक्‌ पापिनोऽस्माज. शचटान्‌ 
ये जीवन्ति बुचा न यान्ति विपिनं संसासतष्णानिताः।॥ २७१ ॥ 


२७१. जो सब कलानिधि, बुभ विधि दत्ता, धीगम्य, गुणी, सब भाषाभों का काव्यज्ञ, 
गुणियों मे रत एवं कारुण्यपणं था, दुःख है, वहु पृथ्वी तल पर पड़ा देखा जा रहा है । राठ हम 
पापियों को धिक्कारदहै, जो संसारके तृष्णा मे पड़ कर, जीवित ह ओरश्ोकसे वन नही चरे 


जा रहे है | 


हारेणेव विनाङ्गनाकुचतटी शस्त्रेण हीनेव धीः 
ूर्येणेव निना प्रफुल्टनलिनी तारुण्यदीना तनुः 

चन्द्रेणेव विना यथेव रजनी पत्था विना भामिनी 
येनैकेन बिना नृपेण न बभौ कदमीरराज्यस्थितिः ॥ २७२ ॥ 


२७२. हार के बिना अंगना की कुचतदी, शास्र से हीन बृद्धि, सूयं के बिना प्रपुल्ल 
नलिनी, तारुण्य-रहित तनु ( शरीर ), चन्द्रमा के बिना रात्रि तथा पत्ति के बिना भामिनी (स्त्री) 
सदुश, केवल उस राजा के विना काइमीर राज्य की स्थिति शोभित नहीं हयी । 


१, 


श्रीमत्तकौदिबिद्याभ्यसनरसलसदवेसवेप्रवीण- 
्रक्षो्यदानमानोचितविचितयशोभूषिताशेषदेहः | 
भ्रीजैनोल्लाभदेनो नरपतितिरुकः सवंशासप्रबीणः 
कदमीरान्‌ योजयस्वा दिवमपि स गतो योजनायेव नष्टाम्‌ ॥ २७२ ॥ 


२७३. तकँ आदि विद्याभ्यास रस से गोभित, स्वामिमानवाले सब विषयों में प्रवीण, खोगों 
को देखकर, उचित दान-मान के हारा प्राप्त यश्च से भूषित शरीर एवं सवं शास्त्रों में प्रवीण, नर- 
पति-तिलक, जैन आबदीन कादमीर को संगठित करके, नष्ट स्वगं को भी योजित करने कै ये 


ही गयां है । 
इत्यादि सन्ततं सन्तो बदन्तोऽत्यन्तचिन्तया । 
नितान्ततान्तहदया विभान्ति नाभजन्त ते ॥ २७४ ॥ 


२७४. उस प्रकार निरन्तर कहते हुये, अत्यन्त चिन्ता से नितान्त संतप्त हदय सज्जन 
खोग विध्रान्ति ( सुख ) नही प्राप्त किये । 





पाद-रिप्पणी : 
२७१. “ज्छला' के स्थान पर “ञशठान' पाठ-वम्बई | 
जञ. रा. ३२ 
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दुष्टो रम्य्रिचरमुपवने वंश्वारो जने्यो 
नानावर्णे नवतृणगणेभुषितो भूरिपत्रः । 
तत्रान्योन्याहननजननात्‌ तादु गभ्युत्थितोऽग्नि- 
यैनैकान्तादुपवनगतं सवेमेव प्रनष्टम्‌ ॥ २७५ ॥ 
२७५. लोगों ने उपवन में चिरकाल तक नाना वणं के नवीन तृण गणो से भूषित, प्रचुर 


पत्र युक्त जिस वंश-पुंज को देखा था, वहा परस्पर संघं से एसी भग्नि उटी, जिससे एकं ओर 
से उपवनगत्त, वह॒ सब नष्ट हौ गया । 


या कारकसभा भन्याऽभवच्छीजेनभूषतेः। 
वर्षेणेकेन तच्छापात्‌ सर्वां स्वप्नोपमाभवत्‌ || २७६ ॥ 


२७६. श्री जैन भूपति की जौ भव्य कारक सभा" थी, वहु सब एक हो वषं मे उसके शाप 
से स्वप्नवत्‌ हो गयी | 


ज्ये राज्यमहाम्भोधौ भूपप्रमयवायुना । 
तत्तत्सेवकरत्नौषः रतेकीयोऽवरिष्यत || २७७ ॥ 
२७७. राजा की मृद्यु-रूपी वायु से, उस राज्य-रूप महासागर के, क्षुब्ध हौ जाने पर, तत्‌- 
तत्‌ सेवक रत्नो का समूह, सेकडो मे एक रेष रहा । 

प्रभवत उत यावत्‌ खप्रयुः सौख्यदाता 
विदधति खलु तावत्‌ सेवकास्तस्य मानम्‌ । 

इह वसति वसन्तो यावदेव खनन्तो 
मधुकरपिकभेकास्तावदेवाद्वियन्ते | २७८ ॥ 


२७८. जब तक सौख्यदाता अपना स्वामी समथं रहता है, तब तक वे सेवक, उसका मान 
करते है, क्योकि जब तक, वसन्त रहता है, तब तक ही शब्दायमान मधुकर, पिक एवं मेक 
( मेढक ) समादृत होते हे । 


माना ~~ 


पाद-रिप्पणी : पाट-रिप्पणौ : 
२७५. (न्याहुनन जननात्‌" पाठ-बम्बई । २७७. शिष्यत पाठ-बम्बर । 
पाद-टिपणी : पाद्‌-रिप्पणी : 
२७६. ( १) सभा : दरवार । द्र :१:७; २७८. (१) मेक : मेढकों की ध्वनि । “द्ध 


१०५; १ : ७ : २७४; ३ : १६। निमग्ने किरणि भेको भवति मूर्घकः ।' 
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क 


केचिदप्यवशिष्य ये 


श्रीवरकरता 


सेवकास्तस्य भूपतेः । 
तेऽप्यनन्तरविन्ञानात्‌ तृणतुल्योपमां 


गताः । २७९ ॥ 


२७९. उस राजा के जो कुछ सेवक अवशिष्ट रहै, वे भी बिना अन्तर कै देखे, जाने के 


कारण, तिर एवं तुल ( रुई ) सहशं हो गये | 


इति पण्डितश्चीवरविरचितायां जैनराजतरङ्किष्या जैनशाहिवर्णनं नाम प्रथमस्तरद्धः ॥ १॥ 


इस प्रकार पण्डित श्रीवर विरचित जैनराजत्तरंगिणी जैनशाहि 
वणेन नामक प्रथम तरंग समाप्त हृभा । 





पाद-टिप्पणी : 


२७९. बम्बई संस्करण का उक्त इलोक क्रम- 
सख्या २७९, श्रीकण्ठ कौल के २७७ तथा कलकत्ता 
की ८० वीं पंक्तिह। बम्ब संस्करण मे ८०५ 
दोक है । कलकत्ता संस्करण मेँ ८०६ पंक्तिर्या 
इतिपाठों सहित है । श्रीकण्ठ कौल संस्करण प्रथम 
तरगमें ८०२ श्लोक । कलकत्ता संस्करण के 
दलोकों की संख्या नही दी गयी है । पेक्तियों की 
संख्या ह ! कूछ विद्वानों ने पक्तियों को शलोक मान- 
कर गकर्तिर्यां कीर । बम्बई्‌ संस्करण मे प्रत्येक 
रलोकों की क्रमसंख्या अरुग-अख्ग है । 


कर्कत्ता मे प्रथम तरंग के प्रथम से सप्तम सर्गं 


के अन्तिम श्लोकी कौ गणना एक साथ की गयी है | 
बम्बई तथा श्रीकण्ठ कौर सस्करण मे प्रत्येक सर्गकी 
संख्या अरुग-अल्ग दी गयी है । 
पाद्-टिप्पणी : 

उक्त सगं मे कलकत्ता एवं बम्ब संस्करण के 
अनुसार २७९ श्लोक एवं श्रीकण्ठ कौल के अनुसार 
२७७ इलोक ह । इको मे वास्तव मे अन्तर नही 
ह । श्रीकण्ठ कौल ने चार श्लोकों को तीन पवित्तयों 
मे लिया ह । केरुकत्ता तथा बम्बरई मे वे दस पक्तियों 
मे लिखि गयेहं। ईस प्रकार श्रीकौरु की चार 
पवितियोंके २ओर श्छोकहो जाते है। अतःदो 
बद्‌ जाने के कारण प्रस्तुत संख्या २७९ हौ गयी ह । 


रघुनाथ सिह पुत्र स्वर्गीय श्री बदुकनाथ सिह, जन्मस्थान पंचक्रोशी अन्तर्गत वशूणा तीर स्थिति ग्राम खेवरी, 
रामेरवर स्थान समीप तथा निवासी मुहलला पीहा (ओौरंगावाद) वाराणसी नगर ( उत्तर प्रदेश ) 
भारतवषंने श्रीवर छत जैनराजतरंगिणी प्रथम तरंग का भाष्य एवं अनुवाद लिखकर 
समाप्त किया । सन्‌ १९७६ ई० = सवत्‌ २०३३ विक्रमी, शक ° १८९८, ककि गताब्द 
५०७७, फसली १३८२३-१३८४, हिजरी° १३९६-१३९७, बंगला संवत्‌ 
१२३८२-१३८३ = रौकिक या सप्तर्षि संवत्‌ ५०५२ । 


दिितीयस्तरंगः 
दवितीय तरंग 


मंगलाचरण : 
चन्दे विश्वमयं देवं 
यदंश्व णेनस्तुत्या 


सवेवाड्मन्वनायकम्‌ । 
तत्पूजाफलभाढ्‌ 


न॒ क| १॥ 


१. समस्त वाक्‌ मन्त्र के नायक विर्वमय उस देव की वन्दना करता हू, जिसके अंश मात्र 
वणन स्तुत्ति से, उसके पूजा का फरमागी कौन नहीं होगा ! 


पादो दक्षिण एष यच्छति पदं यत्रैव नाय्येच्छया 


त॒त्रैवेच्छति 


नाम वेमचरणः 


सञ्चारसस्कारतः 


इत्थं मण्डरमण्डिता समपदां चारीं नरीनतिं यः 
$ (~ ¢ 
सन्ध्यायां स सदा ददातु सुखतां देवोऽधेनारीद्वरः ॥ २ ॥ 
२. यहु दक्षिण पाद नत्तंन इच्छा से जहाँ पर आधार देता है; वहीं पर, संचार संस्कारवर 


वाम चरण पग देना चाहता है; इस प्रकार सन्ध्या समय, जो मण्डलाकार शोभित श्वम पदकार 
नृत्य करते हँ, वह्‌ भगवान अधंनारीश्वर सुखभाव प्रदान करे । 


हैदर शाह्‌ ( हाजी खां ) सन्‌ १४७० १४७२ ई०) : 


अथ हैद्रश्ाहाख्यां ख्यापयन्‌ पुद्रिकापंणेः | 


हाल्यखानोऽग्रहीद्‌ राज्यं स 


(क (कोक 


उयेष्टप्रतिपदिने ।॥ २ ॥ 


३. मुद्रांकण^ हारा हैदरशाह्‌” नाम प्रस्यात्त करते हुये, उस हाज्यि खान ने ज्येष्ठ प्रति- 


पद के दिन राज्य प्रहुण किया | 


पाद-िप्पणी : 

१. (१) मंगखाचरण : प्रत्येक तस्गका 
आरम्भ कल्हण एवं शुक ने मंगछाचरण से किया 
ह। जोनराजकी तरंगिणी केवर एक तस्ग है। 
उसमे भी प्रारम्भमें बन्दनाकी गयी ह । प्राचीन 
काव्य-प्रणयत की रीर कि कवि इष्ट्देव का 
स्मरण करता हं । -कल्हण आदि सभी राजतरंगिणी- 


कारोंने अ्धनारीद्वर की वन्दनाकीदहै। श्रीवर 
उसी परम्परा का निर्वाह करता है । 
पाद-रिप्पणी : 

( २ ) पाठ-बम्बई। 
पाद-रिप्पणी : 

३. ( १ ) मुद्राकण : हदरशाह नाम से सील- 
मुहर जारी करना अभिप्रेत है । यह्‌ राज्यप्राप्तिका 


अग्यार्चो दक्षिणानन्दी 
वभावथिजनानन्दी सं 


श्रोवरकररता 


२५३ 


तत्तस्युकृतष् चकः । 
राञ्यग्रहणोत्सवः ॥ ४ ॥ 


४. ४ राज्य ग्रहण उत्सव" उत्तम जनों के लिये सम्मानघ्रद, दक्षिणा द्वारा आनन्दकर, 
तत्‌ तत्‌ सुकृतो का सुचक, याचक जनो के लिये मानन्ददायक, सुशोभित हुआ । 





प्रथम लक्षण हु । साथ ही साथ नवीन राजा अपने 
सील-~मुहूर से अपने नाम का खुतवा पठने का आदेशं 
जारी करता था। 

(२) हैदरशाह : मुसलिम राजा प्रायः अपना 
नाम राज्यप्राप्ति पश्चात तथा अभिषेक किवा गही 
पर बैठने के समयनाम बदलकेतेथे। वह्‌ प्रथा 
भारतमेभी सुदूर प्राचीन कारुसे प्रचलित है] 
कुछ राजा अश्वमेध सम्पादन के समय भी 
नाम बदललेतेथे। कूमारगुप्त प्रथम ने अपना 
नाम महेन्द्र रख लिया थां। राज्याभिषेक के समय 
राजा जब अपना नाम बदलता था, तो उस संस्कार 
को भी प्राचीन काल में अभिषेक कहा जाताथा। 

( ३) ज्येष्ठ प्रतिपद : राज्य ग्रहण काल 
श्रीवर ने सप्तषि वषं ४५४६ = ज्येष्ठ प्रतिपदा = 
श्रीदत्त ककि० ४५७१ = रक ० १३९२ = विक्रमी 
१५२७ = सन्‌ १४७० ई०, राज्यकाक १ वषं, १० 
दिन ~= पीर हसनने विक्रमी ° १५३१ = हिजरी ८७९, 
राज्यकाल १ वषं, २ मास दिया ह । मोहिबुर हसन 
ते सन्‌ १४७० ई०, तारीख रशीदी मे रोजसं ने सन्‌ 
१४६९ ई० = हिजरी ८७४ दिया ह । आंर० के 
परम्‌ ने सन्‌ १४७० ई०, कंम्न्रि हिस्टरी आफ इण्डिया 
भाग ३, श्रीदत्त, डं० सूफी, कम्प्रहेन्सिव ने सन्‌ 
१४७० ई० = हिजरी ° ८७५ तथा दिल्ली सल्तनत 
( विद्या भवन ) मे भी सन्‌ १४७० ई० दिया गया 
है। बेकटाचाल्म ने सन्‌ १४७४ ई०, आने अक- 
बरी, तवक्काते अकबरी तथा फिरिरता ने राज्यकाल 
१ वषं, २ मास दियाहुं ( माहने० : ४२४) । 
राजतरगिणी संग्रहुमे राज्यकाल २ वषं दिया 
गया हे । 

तवक्काते अकवरी मं उल्लेख है-हाजी खा 
अपने पिता के उपरान्त तीन दिन मे सूह्तान हंदर- 


राह की उपाधि धारण कारण करके, सिकन्दरपुर 
मे जो नोहुता शहर ( नवशहूर ) के नाम से प्रसिद्ध 
है, अपने पिता की प्रथानुसार सिहासनारूढ हृभा । 
( ४४६-६७२ }) । 

फरिश्ता लिखता है--हाजी खां बिना किसी 
विरोध के सिहासनाख्ढ हभा ( ४७४ ) । 

समसामयिक घटनाएँ सन्‌ १४७० ई० में बह- 
मनी राज्यने विजयनगरम्‌ राञ्य पर्‌ आक्रमण कर 
ठे लिया । उडीसा मे पुरुषोत्तम ( १४६७-१४९७ 
ई० ), आसाम मे अहोम वंशीय सुमेन पाल 
(१४३ ९-१४८८ ई०), साटृत नरसिंह ने उदयगिर 
विजय (सन्‌ १४२८-१४८० ई०) किया । मेवाड़ 
मे उदय राजा था । विजयनगरम्‌ का राजा संगम 
वंशीय विशूपाक्न था । 

हुसेन शरकी जामा मसजिद जौतपुर का 
निर्माण कराया । र्कनुहीन बरबक बंगा का 
सुल्तान इस समय था। सन्‌ १४७० ई° में 
कूतुबशाह ने कच्छ तथा सिन्ध पर आक्रमण 
किया । परदिचमी गुजरात मे मुस्तफाबाद आबाद 
किया । महमूद बुगरा गुजरात ने गिरनार प्र 
अधिकार किया ओौर युदास्मा सरदार को इसलाम 
कबूख करने पर मजबूर किया । धिह॒तुर का आबा 
बरमामे, श्रीकका मे श्री भुवनेकबाहु द्वितीय राज्य 
तथा माख्वा परे गयासुहीनका रज्य था। सन्‌ 
१४७१ ई० मे मुहम्मद बुगरा गुजरातने सिन्ध 
पर आक्रमण किया! सन्‌ १४७२ ई० मे बहुलो 
लोदी मुरुतान के हुसेन शाह्‌ ठंगा के विरुद्ध सेनिक 
अभियान क्िया। पेग्‌ बरमामे धम्मजेदी ने राज्य 
प्राप्त किया | 
पाद-रिप्पणी : 

४. (१) उत्सव : राज्यारोहण उत्सव मे करद 


२:८८] श्रीवरकरता २५५ 
राज्ञो हस्सनकोशेशस्तद्राज्यतिलकं ददौ । 
सौवर्णं पुष्पपूजाटयं  यदृच्छाविहितन्ययः | ८ ॥ 


८. स्वेच्छानुसार व्यय करके, कोरोश हस्सन" ने राजा को सन्दर, पुष्प पूजा से समृद्ध, राज- 


तिरक किया । 





बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक कान्तिमान ह। सौर 
मण्डर में सूर्यं के अतिरिक्त सबसेवडा ह । इसका 
भकार इतना बडा ह कि १४१० पृथ्वीं काआकार 
इसमें समा सकता है । इसका विषुवत न्यासं ८८७०० 
मीरुदहु। घ्ुवीय व्यास ८२९०० मील है) ध्रुवं 
पर यह्‌ चपटाहै। दीघं वृत्ताकार लगता । यह्‌ 
सूयं की परिक्रमा ११: ८६ वर्षो मे करता है । यह्‌ 
नव घण्टा ५० मिनट मँ असाधारण केगसे घूर्णन 
करता हं । अतएव वायु मण्डल अत्यन्त क्षुन्ध रहता 
है । बृहस्पति के अभी तक १२ उपग्रह्यका पता 
ल्गसकाहु। कुछ उपग्रह्‌ बुधग्रह के बराबरहै। 
उन बारह उपग्रहो मे चार उपग्रह बृहस्पति के चारो 
ओर विपरीत दिरामे चलते दहै । शनि तथा मंगल 
के मध्य बृहस्पति की स्थिति हं । बृहस्पति से सूर्य 
४८ करोड ३२ राख मीलद्रह। सौर मण्डल का 
यह पाच ग्रह है। यह्‌ ग्रह स्वयं प्रकाशमान नही 
है। सू्यंके प्रकाश से केवल चमकता है। इसका 
तल पुथ्वीतल कै समान ठोस नही ह । यह्‌ बालग्रह 
कहा जाता ह। इसे पृथ्वी की अवस्था पहुंचने मे 
काफी समय लगेगा । 
वैदिक साहित्य में बुद्धि, प्रज्ञा एवं यज्ञ का 
अधिष्ठाता माना जाता हं । इसका नाम 'सदसस्पति, 
“ज्येष्टराज' एवं गणपतिः दिया गया है । (ऋ० : 
१:१८ : &-७; २: २३:१)। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में वाणीपति (बु० : १:२३: २०-२१) 
तथा ्मँत्रायणी संहिता एवं शथपथब्राह्मण मे वाच- 
स्पति कहा गया है (म० सं०:२:६; शण न्ना० : 
१४ : ४ : १) 1 उच्चतम आकाश के महान प्रकारा 
से बृहस्पति का जन्म हभ है । जन्म प्राप्तं करते 
ही, इसने महान्‌ तेजस्वी शक्ति एवं गजंन दारा 
अन्धकार दुर कर दिया (ऋण : ४:५०; ,१०; 
९८) । इसे सप्तमुख, सप्तररिमि, सुन्दर जिह्वा, तीक्ष्ण 


सीघो वाला, नील पृष्ठ तथा शत पंखोवाला रवाणित 
कियागयाह (ऋण : ४: ५०; १: १९५०; १०. 
१५५; ५; ४३; ७: ९७} । यह स्वणं वणं हं । 
उञ्ज्वक, विशुद्ध एवं स्पष्ट वाणी बोरनेवाला है 
( ऋ० : ३: ६२; ५: ४३; ७: ९७ ) । बृहस्पति 
प्रह, ब्रह्मणस्पति कहा गया है । इसके रथ को 
अरुणिम अवं खीचते है (ऋभ०. १०: १०३; 
२:२३) 1 एक पारिवारिक पुरोहित है (ऋ : 
२ : २४ ) । बृहस्पति देवगुरु माने जाते हं । 

बृहस्पति के पत्नीका नामधेनाहं (गो° 
त्रा० :२:९)। षेनाक्रा अथं वाणीह। जुहु 
नामक इसकी दूसरी पत्नी भी हं । 

पुराणों की मान्यता के अनुसार, सौर मण्डलमे 
स्थित बृहस्पति नक्षत्र यहीहै। इसकी पत्नी का 
नामताराथा। सोमनेतारयाका अपहरण किया 
था ( वायु० : ९० : २८--४३; ब्रह्म° : ९ : १९- 
३२; उद्योग० : ११५ : १३} । 
पाद-टिप्पणी . 

ह्ितीय पदक प्रथम चरण का पाठ संदिग्ध हं । 

८. ( १ ) हस्सन : फारसी इतिहासकारों ने 
नाम हसन कच्छी दियाहु। उसके वतन के कारण 
नाम पड़ाथा। वहु कार्मीरमें केछसे आयाथा) 
केछ या कच क्षेत्र मकरान से लगा हृभा ह । क्रमसे 
बहराम तथा हस्सन ने ताज सिर पर रखा तत्पश्चात 
हस्सन ने राजतिकक एवं साल्यार्पण किया । 

( २ ) राजतिलक : सुरतानों का राज्या- 
भिषेक हिन्दू तथा मुसकिम रीति दोनों तरहींसे 
होता रहा (जैन०:३: १२) श्रीवर यहु 
स्पष्ट लिखता है कि तिलक हस्सन कोरी ने किया 
था। कालान्तरमे हस्सन को सुरतानने धोखा 
से दरबारमे बुखवाकर अपने सम्मुख ही हत्या 
करवां दिया था { २ : ५७-८५ ).} 


२५.६ 


स॒ हाञ्यदैदरनृपो 
धाराधर इ धरां 


जेनयाजतरगिणी 


द्वार्‌ 


[ २: ९११ 


घनकारोर्नितप्रभः | 
धरणीधरः ॥ ९ ॥ 


९. घन काक से प्रवद्ध, प्रभाशाली मेघ सहश, वह॒ धरणीधर हाजी हैदरने धरा को 


धारण किया | 


सोऽलुनं स्वसमं भूमिनायकः सुक्षिते रसात्‌ । 
बहामखानं नाग्रामदेले तं स्वामिनं व्यधात्‌ ॥ १० ॥ 
१०. उस भूमि-नायक ने प्रेमवश, अपने समान अनुज, उस्र बहराम खान को सुक्षितः 
( सुन्दर भूमि ) नाग्रामः देदा का स्वामी बना दिया | 


क्रमराल्येक्षिकादेशे स्वामिनं 
चिरान्निजघुतप्राप्त्या 


पितोकहतोऽप्यन्तर्विश्रान्तिमभजन्नुपः 


स्वसुतं व्यधात्‌ । 


योव्राज्यसुखादपि । 


॥ ९९॥ 


११. अपने पुत्र को क्रमराज+ एवं दक्षिकार देश का स्वामी बना दिया । चिरकार पश्चात्‌ 
सपने पुत्र की प्राप्तिसे पित शोकके कारण दुःखौ नृपत्ति ने युवराज सुखं सें भी अधिक 


अन्तःशास्ति प्राप्ति की। 


हिन्दू राजाभों के समान मुसरछिम सुल्तान भी 
अभिषेक के समय हुवन करते थे । शेखर इसलाम 
तथा मन्त्रीगण राजा को तिक छगाते थे। सुवर्णं 
तथा पुष्प देते थे ( मोहिबुल : पृष्ठ २४० ) । 

हेदरशाह की पत्ती का नाम गुरु खातूुन था। 
वह्‌ हिन्द्र रीति-रसिवाज मानती थी । 

फिर्ता के अनुसार अनुज वराम खांनने 
ज्येष्ठ भ्राता हाजी खनिका हैदर नाम से राज्या- 
भिषेक किया ( ४७५ } । 
पाद-रिप्पणी : 

बम्बड्‌ तथा कलकत्ता संस्करण का उक्त इोक 
१०्वा हू । 

१०. ( १) बहराम खां : पीर हसन लिखता 
है किं सुतान ने उसे अपना वजीर बनाया ( पुण : 
१८७ ) । 

(२) सुक्षित : श्रीदत्त ने शब्द को नाम- 
वाचक माना ह । इसका अर्थं यहां सुन्दर भूमि 
किया गयाहं। 

(३) नाग्राम : वर्तमान नागाम है । यहु स्थान 
चाथ के उत्तर ह) नागाम परगना, कामराज 
अर्थात क्रमराज में है) शुकनेदृसे नाप्राम कोट 


तथा नाग्राम राष्ट ल्खाहै (१. १४१; १८१, 
२:४)। नाग्रामकी जागीर समय-समय पर 
भिन्न-मिन्नं व्यक्तियों को सुत्तानोंने दिया हं) 
( म्युनिख : पाण्डु० : ७७ बी }) । 

तववंकाते अकबरी मे उल्लेख है--बहराम खां 
को नाकाम ( नाश्राम ) नामक जागीर प्रदान कर 
दी ( ४४६ }) । 

पुरानी फारसी छ्पिमे काफ ओर गाफ एक 
तरह से छिखा जाता था) अतएव नाम्राम को नाकाम 
पढ या ङ्खि देना आश्वयंकौ बात नही ह। 
फिरिक्ताने भी (नाकामः ही जिला है कि अनुज 
बहूरामखो को नाकाम ( नाग्राम ) कौ जागीरदी 
गयी ( ४७५ )} । 

नाभ्राम ग्राम दुध्गके दक्षिणतटसे कुछछद्र 
श्रीनगरसे ११ मीरु पर स्थित है। श्रीनगर से 
चरार शरीफ जानेवाली सडक पर ह । मजेट मूल 
जो बादामी रंगरगनेके कामम आताहै, यर्हां 
मिक्ता ह । रदाखी मे इसे त्तो कहते हे । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बई । 

११. कलकत्ता संस्करण मे प्रथम पद क्रमराज्ये 


२: १९१४] 
तस्माद्‌ 


प्रसादमतुर ग्रापू 


श्रीवरङता 


२५७ 


विहितसेवास्तदेश्ाधीक्षत्वराजिताः | 


रावत्रलबकादयः ॥ ९२ ॥ 


१२. सेवा हारा देशाधीशत्व कौ प्राप्ति से सुशोभित्त रावत्र", छवकादि ( रौलकादि ) 


उससे अतुर प्रसाद प्राप्त किये । 


अन्येऽप्युच्चावचान्‌ ग्रामान्‌ सेवका नवभूपतेः । 


पूवसेवानु सारेण 


प्रसादं 


प्रतिपेदिरे ॥ १३ ॥ 


१३. अन्य भी सेवक नवीन राजा से पुवं सेवा के भनुसार, उससे ॐचे-तीचे गाँवों के प्रसाद 


रूप मे प्राप्त किये | 
राजा 
प्रत्यप्रुञ्चदटकरत्य 


राजपुरीसिन्धुपत्यादीन्‌ दशनागतान्‌ । 
पार्थिवोचितया 


भिया ॥ १४॥ 


१४. राजा ने दशंनागत राजयपुरी?, सिन्धुपतिः आदिः राजाओं को राजोचितत श्री से 


अक्रत" कर मुक्त किया | 





ग्याघातं' नही हँ । इकोक केवर दो पदों का वहाँ 
है । बम्बर मे तीन पदहै। 

( १ ) क्रमराज्य : कामराज । द्रष्टव्य टिप्पणी 
१:१:४०;२: १९१;३ : २१, ६५, ८६। 

( म्युनिख : पाण्डु° : ७७ बी० ) । 

( २) इलिका : नाग्राम फिवा नागाम परगना 
मे पछगोम ह । श्रीनगर अंचल तक विस्तृत हैं । 
इसके मध्य मे दामोदर उद्र अथवा दामदर उद्र स्थित 
हं इस समय येच परगना में है । स्तीन कामतहैकि 
यह येच परगना में है ( स्तीन रा० २: ४७५ )। 
द्र० : ३: २५। 

( ३ ) युवराजे : वलीभहद । द्रष्टन्य टिप्पणी 
१:२:५ ( म्युनिष: पाण्डु० : ७७ बी° )। 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है--किमराज 
( कामराज ) की विछायत हसन खाको जागीरमे 
दे दी गयी ओर उसे अपना अमीरुल उमरा तथा 
वलीभहद ( युवराज ) नियुक्त कर दिया (४४६- 
६७३ ) । पीर हसन भी यही लिखता ह (१८७) । 

फिरिदता ने उल्टेख किया ह--सुल्तान ने पहला 

काम यहु किया किं अपने पुत्रको अमीरुल उमरा 

का खिताब दिया। उसे अपना वलीअहुदे तथा 
जै. रा. ३३ 


जीवन पर्यन्त के लिए गुजरज की जागीर दिया 
( ४७५ ) । क्रमराज को गुजरज लिखा गया 
क्योकि पुरानी फारसी मे काफ ओर गाफ एक 
तरह से ज्खिं जातेथे। अनुवादकोंने नाम का 
अनुवाद करने में इसीखिएु गती क्यिहै। यर्दि 
गाफ को काफ़ पठाम जाय तो कजराज होता ह । यह 
कमराज का अपथ्रंशहं ।द्र० : १:२५. १:८३: 
१९.०.९६ ~... 4 
पाद-रिप्पणी : 

१२. (१) रावत : द्रष्टव्य रिपणी : १: 
१.८६; ४: ३३९। 
पाद-टिप्पणी : 

१४. (१) राजपुरी : राजौरी । द्र० : १:१; 
९१, १०७; १ : कः ४०; १ : ७: ८०। 

( २ ) सिन्धुपति : फिरिदता के अनुसार यह्‌ 
नाम निजामुदहीन हीना चाहिए । वह २८ दिसम्बर 
सन्‌ १४६१ ई० को राजगही पर बैठा भौर ३२ वषं 
रासन किया ( ४२९ ) | 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख ह किं ४८ वर्षं 
दासन किया था। 


२५८ 
सोवणकतरीबन्धसुन्दरा 


नन्दुमेन्तरिसामन्तसेनापतिपुरोगमाः 


जैनराजत्तरंगिणी [ २. 


१५-२० 


नृपमन्दिरे । 
॥ ९५ ॥ 


१५. राज प्रासाद मेँ सुवणं कारी ( कतरी ) बन्द से शोभित्त मन्त्री, सामन्त, सेनापत्ति 
पुरोगामी ( प्रधान-अग्रगामी } छोग आनन्दित होते थे । 


पितशोकार्पितानषपडंुकविभूषणाः | 


विचेरु सेवकास्तस्य 


तदान्तकगताः 


सदा ॥ १६ ॥ 


१६. पितु शोक के कारण प्रदान किये गये, बहुमूल्य पट्राशुंक से विभूषित्त, उसके सेवक 


सदेव उसके निकट विचरण करते थे | 


[ (न क 


आसीद्राजा च सततं प्रकामं दोषनिष्करियः। 


स्वपक्षपाटने 
राजा की नीति: 


सक्तः 


सन्भ्याक्षण 


इवोडपः ॥ १७ ॥। 


१७. दोषनिष्क्रिय राजा सन्ध्याकार मे चन्द्रमा के समान निरन्तर अपने पश्च पालन में 


ही अति सलग्न रहता था । 


पक्षपातोक्षणापत्यप्रतिपाटनतत्परः | 


लोभक्रोधविरक्तास्मा 
१८. पक्षपातपवंक सन्तान के पालन 
करने मे समथं- 


सेदनासिरपुत्रो यः स 


मोहान्धक्षपणक्षमः ।॥ १८ ॥ 
मे तत्पर, खोभ-करोध से विरक्त, मोहान्धकार दुर 


मेर्जाहस्सनाभिषः | 


अहो तप्पितवत्‌ पूज्यो बहुरूपादिराष्टरमार्‌ ।॥ १९ ॥ 
१९. सैग्यिद नासिर का पत्र मेय्या हस्सन बहुरूप^ आदि राष्ट का अधिपत्ति था । आश्चयं 


हे ! वहं अपने पित्ता के समान पुज्य था । 
उत्सवादिसदाचारसत्छारेषु 


त॒ एवे प्रथमं मान्यास्तद्रान्ये 


सभान्तरे | 
0 
सवेदाभवन्‌ । २० ॥ 


२०. उसके राज्य मे, सभा मे, उत्सवं आदिमे, सदाचारमे, सत्कारोमे, वेकीगही 


सवंदा, प्रथम मान्य होते थे | 


( ३ ) आदि : फिरिङिता लिखता है--बहूत से 
राजा जो उसके राज्याभिषेक उत्सव में सिकन्दरपुरी 
मे भये थे--उन्ह भेट देकर विदा किया (४७५) । 

( ४ ) अलकरृत्त : तवक्काते अकबरी में उल्लेख 
है-- विभिन्न स्थान के राजाओंने जो संवेदना तथा 


बधाई हेतु अये थे, उन्हे घोडे तथा खिलअत देकर 
सम्मानित किया ( ४४६-६७३ ) 


पाद-रिप्पणी : 
१९. ( १ ) बहुरूप : बीरू परगना का प्राचीन 


नाम बहुरूप ह । दन्त जिला के पदिचिम पीरपजाछ 
पर्वतमाला की दिशामे बहुरूप परगना का क्षेत्र 
था | बहुरूप नामक एक नागभीदहं। उसी नाग के 
नाम पर परगनाका नामपडाह। यह्‌ नाग बीरू 
गरामम हु । विषं द्रष्टव्य टिप्पणी : जोन० : २५२ 
लेखक । द्र० : ४ : ६१५ 1 

पाद-टिप्पणी : 


२०. द्वितीय पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण का 
सन्दिश हं) 


२ : २१-२५ | 


एतात्यक्चाश्रयार्मदद्भाव्यय 
मेजाहस्सनपुत्याः स 


श्रीवरकृतौा 


२५९ 
बलवानिति । 


पाणि पुत्रमजिग्रहत्‌ ॥ २१॥ 


२१. इसके पक्ष का आश्रय छेते से मेरे समान यह्‌ भी बलवान हो जायगा--अततः उसने 
पुत्र का मिर्जा हस्सन की पुत्री से पाणिग्रहण करा दिया । 


हूत्वा ज्यंपरमार्गेशात्स 
बाङ्िटं प्रदो राजा 


ज्यहगीर मागंपत्ति को प्रदान किया | 
चक्र 


तद्शुणाङृष्टमानसः 
२२. उस राजान वद्किल+को ज्यंशर* मागेशसे लेकर, 


कृतापकाराणामप्यनुग्रहमेव सः 
प्रणम्य सिंहः पूवं हि हन्ति दन्तिगणं ततः 


ञ्यहाद्धिरमागंपे । 
|| २२ ॥ 
गुणों से आक्रृष्ट होकर, 


| २३ ॥ 


२३. उसने अपकार करनेवालों पर भी अनुग्रह किया, सिह पहले प्रणाम करके ही पड्चात्‌ 


हस्ति समूह का हनन करता है । 
गूढभावो 


महीपाटस्तत्तय्चेष्टां 
तदा दस्सनकोशषेशं संमान्याधिद्रतं 


चरेविंदन्‌ । 
व्यधात्‌ ॥ २४ ॥ 


२४. उस समय राजा ने भावों को गुप्त रखकर, गुप्तचरों हारा तत्‌-तत्‌ चेष्टा को जानते 
हुये, कोशेश हस्सन को सम्मान्य अधिकारी बना दिया। 


प्रतापतापितारातिश्छनकोपो 
भस्मान्तरगतो 


वहिरिवासीत्‌ 


महीपतिः । 
परम्रत्युद्‌ः | २५. | 


२५. भस्म मध्यगतत अग्नि सहश, राजा प्रताप से इात्रुभो को तापित कर, कोपको 
प्रच्छन्न रखकर, अन्रुओं के ल्य मृत्युपद हुभा । 


पाद-रिप्पणी : ॥) 

२१. (१) पाणिग्रहण : मुसलमानों में पाणः 
ग्रहण नही होता । विवाह अथं मे पाणिग्रहण शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ शात्स-बम्बई 

२२. ( १) वाद्धिलः: इसका प्राचीन नाम 
भांगिल है । पारसपोर अर्थात्‌ परिहासपुर.कछार के 
पञ्चात वागि जिला पडता है । फिरूजपर भौर 
पाटन के मध्यह। क्षमेन््रने इसे काश्मीर कौ २७ 
विषयों अर्थात्‌ परगनों मेँ रखा ह । आइने अकबरी 





मेँ इसे कंकाल लिखा गयाह। द्रष्ट्य टिप्पणी; 
३ : ३८०; ४५८, ४ : १०७, ३४८, ६१४ 

( २) ज्यंसर = जमशेदं : श्री जोनराज ने 
राहमीर वंश के द्वितीय सुल्तान जमश्ेद का नाम 
ज्यसर दिया है (जोन० श्लोक २३१६-३३८) । यह्‌ 
फारसी नाम जमशेद का संस्कृत खूप ह । 


पाद-टिप्पणी : 


२३. (१) हनन : श्रीवर सिह के व्याज से 
राजा को कपटी कहता ह । छल से राजा ने अनेक 
वधादि अपने समयमे करवाया था। 


२६० 


जैनराजतरंगिणी 


[ २: २६-२९ 


कांरिचत्‌ संन्भयान्‌ कांरिचत्‌ संधाय प्रतिपारुयन्‌ । 
कांदिचदुन्मूरयन्‌ नीत्या नानाड्त्तिरभून्तरपः ॥ २६ ॥ 
२६. नुपत्ति नीति से, कुछ लोगों का भय दर करते हये, कुछ लोगों को सन्धि कर, प्रति- 
पालन करते एवं कुछ रोगों का उन्मूकन करते हये, नाना प्रकार का व्यवहार किया । 


प्रसादकृत्‌ स भत्यानामभूद्‌ वैश्रवणोपमः 
बभूवान्तकसंनिभः 


|| २७ | 


२७. कुबेर सहश्च यह राना भृत्यो पर अनुग्रह किया ओर थोडे ही भपराध से यमराजः 


पयः पित्रसुतामास्यफियंडामरकादयः | 


बभूवुवरेतयन्त्रणाः ॥ २८ ॥ 


२८. सुत, आमाल्य, फियं डामर आदि उसके अस्युप्र क्रोध का विचार कर, भीतर ही भीतर 


मनागप्यपराधेन 
सहर सिद्ध हूना । 

विचा्यांसहनं कोपे 
दुःखी होने लगे | 
सामाजिक स्थिति : 


चौरा जारार्च रिपवो भृत्या दुणेयकारिणः 
जम्बुकारचेरुस्तद्राज्ये 


अह्लीव 


भयविहलखाः ॥ २९ ॥ 


२९. दिन म म्यगाक" सदुश, उसके याज्य में चोर, जारः, रिपु, दुनंयकारी भृत्य, भय- 


विह्वल होकर, विचरण करते थे । 


पाद-रिप्पणी : 

२७ (१) अनुग्रह : तवक्काते अकबरी उसके 
आचरण के सम्बन्ध मे लिखती है -- वहु स्वाभाविक 
रूपसे दानीथा। किन्तु उसके हृदयम प्रतिकार 
की भावनाय थी' (४४६ = ६७३) । 

(२) यमराज : घर्मराज। द्रष्टव्य टिप्पणी 
१:९१: २९३। 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई । 

प्रथम पद कै प्रथम चरण का पाठ संदिग्ध ह। 

२८. ( १ ) फियं डामर : द्रष्टव्य रिप्पणी 
रछोक १: १:९४; २:७२; :३ : ५४, ६८, 


१९७, ३२३५, ३५४, ४१४७ । 
पाद-रिप्पणी : ह 
२९. (१) श्युगाल : दिनि मेश्यृगशारभय से 
किसी गुफायान्नाडीमे छिपा रहता है । बाहर नही 
निकर्ता किन्तु राति होते ही आवाज करते, बाहर 
शिकार की खोज में निकलते है 1 सुल्तान का राज्य 
रासन कमजोर हो गया था। श्युगालों के समान जो 
भाततायी दिन में लोकलज्जा एवं दण्डभय से नहीं 
निकर्ते थे, वे भी स्वतन्त्र निर्भय विचरण करने छे 
थे । दिनदहाड़े चोरी आदि होने र्गी थी । 
(२) जार : उपपतिनग्रेमी = आरिक । 


२: ३०-३२ 1 


श्रीजेननृपतो शान्ते 


श्रीवरकृतां 


२६१ 
मूधारूढशिरोपमे । 


अबाघन्त पुनरेकं व्याला इव नियोगिनः । ३० ॥ 


३०. शिरोमाग की ओर निहित शिरा सदुश, जैन नुर्पापि के शान्त हो जाने पर, व्यालो 
के समान नियोगी! ( अधिकारी ) पूनः कोक को पीडित करने ल्मे | 


विशुद्धपक्षो रचिरञ्ञिताशचः 
कराकटरापो विबुधोपजीन्यः । 
पर्णेन्दुनानेन समौऽस्ति कोऽन्यः 


कलङ्क एको यदि नास्य दोषः 
२३१ विशुद्ध यशाखो, रुचि से दिलागों को रंजित करता, 


|| २९ ॥ 


कला-कलाप युक्त एवं 


विवधोपजीग्य, इस पृणंचन्द्र के समान, हमारा कौन है, यदि इसमे एक कलंक दोष न हो | 


भ्रुत्वास्मद्दुषणाः सोऽयं सवान्‌ हन्तीति कद्ियाः 
मिथस्तद्द्षका 


एेक्यं पुर्रवेशाथं 


व्यधुः ।। २२॥। 


२२. !हमरोगों के दोषों को सुनकर, वह सब रोगों का वध कर देगा, इस कुत्सित बुद्धि 


"~~ ----+- 


पाद्-रिप्पणी : 

३०. नियोगी : तहसीकरूदार, एक अधिकारी, 
कार्यनिवाहुक । तिल भाषाभाषी प्रदेश मे नियोगी 
ब्राह्मणों कीं एक जातिहै। वे पूर्वकारु मे राज्य 





पि 


भृत्त, सेवक किवा अधिकारी थे । कालान्तर में वंशा- 
नुगत कार्यं करते रहने के कारण नियोगी उनके कुल 
का नाम पड़ गया। नियोगी कोई गोत्र या जाति 
नहीं है । यह एक पदगौरव हिन्दू राज्यकाम था। 
अब तक चला आता है, जैसे काद्मीर मे ब्राह्मणों 
के कुछ वंश खर्जाची, शराफ भादि कहे जाते है । 
उक्त कर्म करने के कारण नाम प्राप्त क्यिहं । द्र° : 
१:८६: १३६। 

फरिदता लिखता--सूल्तान को बाद के कामों 


से जनता को निराशा हई, जिसकी आशा वह किये हुये 
थौ । वह्‌ बुरे कामों मे ल्ग गया भौर अपने "मन्तो 


से, उसके दूषक' रोग पुर में प्रवेश हेतु परस्पर एकता कर लिये | 


तथा अधिकारियों को जनता पर अन्याय तथा दमन 
करने की चट दे दिया (४७५) । द्र० २:३०; 
कृ० रा०:६:८। 


पाद-रिप्पणी : 

३१. उक्त श्लोक का भावाथं होगा-'इन 
गुणो से युक्त राजा भी है, परन्तु इसमे भी दोष 
है 1 विशुद्ध पक्षवाले रोगों की आशां को प्रका- 
दित करनेवाला करा-करपों से युक्त विद्वानों के 
लिए उपजीव्य इस राजा के समान दसरा कौन है 
यदि इसमें भी एक कलंक दोष न होता ।' 
पाद्-टिप्पणी : 

पाठ-बम्बदई । 

३२. ( १ ) दूषक : भ्रष्टाचारी, निदेक, दूषित 
करनेवाला, कृपथगामी करनेवाला, पापी । 


२६२ 

पूर्णं नापित का प्रभाव : 
दुकृत्य प्रेरकः 
प्रियोऽभवदिवाकीतीं राज्ञो 


जेनराजतरगिणी 


[ २: ३२-२३७ 


पापहचान्यायोत्कोचहारषफः । 


रिक्तितराभिधः ॥। ३३ ॥ 


३३. कुकृत्य-प्रेरक, पापी, अन्यायपूरवंक उत्कोच ( घूस ) ग्रहणकर्ता, पुणं* नामक नापित 


राजा का त्रिय हुभा | 


कामीव व्यसनं नित्यगुपारुन्धोऽपि भूय॒जा । 


यं त्यक्तुं नारकद्राजा 


सस्तवाद््रदयङ्खमम्‌ ।॥ ३४ ॥ 


२४. राजा दवाय नित्य उपालम्भ प्राप्त करते पर भी, जिस प्रकार व्यसन को नहीं त्यागता 
हे, उसी प्रकार अत्ति परिचयवश राजा, उस हृदयंगम नापित का त्याग चहं कर सकरा । 


संचिताथः 


प्रनायासेमुद्रादानादिकमेभिः । 


आसीत्‌ स्वकाय॑ड्शलः ख्यातो धृतेः स नापितः ॥ ३५ ॥ 
३५. मुद्रा भादि कर्मो द्वारा प्रजापीडनपूवंक धन संचिते करनेवाखा, प्रख्यात धूतं वह्‌ 


नापित्त अपने कमं मे परम कुशल था । 


रुद्रं चित्तेन काठिन्यं माधुय जिया प्तम्‌ । 


रठस्य यस्य सततं 


लोकोद्रेजनकारकम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


२६. जिस सठ का चित्त द्वारा रुद्ध काठिन्य, जिह द्वारा धृत माधुयं, निरन्तर रोगों को 


उद्धेजित्त करनेवाला हभ । 


येनाधिकाराद्‌ देशेऽस्मि्‌ प्रजाः ककमंभिः कृताः । 


दुःखिता रक्षिताः 


पूव पुत्रवच्छीमदीयुजा ॥ ३७ ॥ 


२७. अधिकार के कारण इस देश मे कुकर्म द्वारा, उन प्रजाओं को जिसने दुःखी किया, | 


जिनको राजा ते पहले पत्रवत्‌ रक्षित किया था । 





पाद-रिप्पणी : 

३३. (१) रिव्तेतर : पूणं = खोली या ङृी । 
श्रीदत्त ने "रिक्तेतर' को नामवाचक शब्द माना 
ह । उनका मतहंकिं यही व्यक्ति बादमें पूर्ण 
नाम से सम्बोषित क्यागयाहै (३: १८६ )। 
श्रीकण्ठ कोरुने इसे नामवाचक शब्द नहीं साना 
ह । हसनशाह के समयमे इसकी हत्या कर दी 


गयी थी। पीर हसनने नाम लोटी किखा है। 
अन्य फारसी इतिहासकारोंने भीलोली दियाहं 
( पीर हसन : १८८} । 


तवक्काते अकबरी मे उल्टेख मिलता है-- 


उसने बोली ( छ्टी ) नामक एक नाई को अपना 
विश्वासपात्र बना ल्या थाभौरनजो कुछ भी वह्‌ 
कहता था उसके अनुसार आचरण करता था 
( ४४७ = ६७३ ) । 


फिरिकश्ता नाम बूबी' देता है, वह लिखता 
है--“उसने नापित ॒बूबी से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर खिया था । वहु जनता ओौर सुल्तान कै बीच 
माध्यम था। वह जनतासे सूब घुस काम करवाने 
के व्याजसेलेताथा ( ४७५ )।' द्र०: २:५२, 
१२२; ३ : १४८ । 


२ : ३८-४१ | 


श्रीवरकृतां 


२६३ 


मेरभोखारनामापि बुद्धिमान्‌ प्रथितो भवि) 


नितरामपकोपाग्ने राज्ञः 


साचिन्यमादधे ॥ ३८ ॥ 


२८. पृथ्वी पर प्रसिद्ध बुद्धिमान मेरभोखार, नित्तान्त क्रोधाग्नि-रटित, राजा का 


सचिव हुआ । 


वात्सल्याद्‌ विहितो राक्ता स चुटगणनापतिः। 
समस्तकायस्थानेभ्यो युटक्ते राजोपजीविकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
२९. राजा के द्वारा वात्सल्य के कारण गणनापत्ति बनाया गया । चुट समस्त कायं स्थानों 


से राजा की जीविका का उपभोग करताथा। 
यो वषणेकनिरतः 


0 


शिखिदषहेतः 
संदरितातुरषटलः 


कृतकषणेषु । 


जातोऽपि यः प्रतिदिनं हृतसव॑तापः 
सोऽयं घनस्तुदति दुःसहबज्रपातेः ॥ ४० ॥ 


४०. केवर वषेण के लिये रत मयूरो की प्रसन्नत्ता हतु, करृषकों के लिये अतुल फलप्रद, 
जो मेघ उत्पन्न होकर, प्रतिदिन सब रोगों का ताप हरणं करता है, वही दु.सह्‌ वज्रपात करके, 


पीडति भी करतादहै। 


दुमेन्तप्रिरितो राजा 


प्रजाभाग्यविपयांसाद्‌ विवेकविशुणाः 


व्यधान्मदविचेतनः 


क्रियाः ॥ ४१॥ 


४१. दुष्ट मन्त्रों द्वारा प्रेरित तथा मद से चैतना-रहितत, राजा ने प्रनाओं के भाग्य 


विपर्यासि+ के कारण अविवेकपूणं कार्यो को किया । 





पाद्‌-रिप्पणी : 

३८. ( १ ) मीरे भोखार : मीर इप्तेखार 
या इपितिकार का संस्कृत रूप ह परन्तु व्याकरण मे 
संस्कृत के स्थान पर फारसीका अनुकरण क्या 
गया है । एक मत ह कि नाम मीरखार हं । हमार 
मतसेमीर इपतेखार नाम ठीक ह । पुनः उल्टेख 
२: २१७ मे मिता है । श्रीदत्त ने भेर भोखार' 
नाम दिया ह । 
पाद-रिप्पणी : 

(सचुट' पाठट-बम्बई । 

३९. (१) गणनापति : हिसाब-कितान रलने- 


वारा अधिकारी था। गणनाप्धिका को कारदमीरी 
मे गनतवतर' कहते ह । हिन्दी मे बही-खाता कहा 
जाता हं । अंग्रेजी मे एकाउण्ट बुक कहते हं । क्षेमेन्द्र 
ते गणना स्थान मण्डप का उल्लेख किण हं । गणना 
स्थान आधुनिक ठ जरी आफिसो के समान थे। उनका 
स्थान तथा कार्याख्य अलग होता था, उसे गणना 
मण्डप कहते थे । द्रष्टव्य टिप्पणी : जोन० : श्लोक 
१२८ । 

(२) चुट : इसका पुनः उल्लेख नही मिरूता । 
पाद-रिप्पणी : 

४१. ( १ ) भाग्य विपर्यास : द्रष्टव्य टिप्पणी 
१:८२: १०५; १:५७; २१५ तथा कल्हण० 


ॐ 


२६४ जेनराजत्तरंगिणी [ २ : ४२-४६ 


रोकन्धरपुरीपारवंस्वनिर्माणचिकीष॑या | 
अमतोपचने प्रागुतरुच्छेदनमादिशत्‌ | ४२ ॥ 
४२. सेकन्धर' पुरो के समीप अपना निर्माण करने की इच्छा से, अमृतः उपवन में उन्नत 
वक्षो को काटने का आदेश दिथा | 
छिनांस्तान्‌ पुष्पितार्‌ वृक्षान्‌ समीध्येतस्सशरस्थिताः ¦ 
तच्छचेव व्यधुस्तत्र॒रोहम्बा रोदनध्वनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
४३. पृष्पित उन वृक्षो को छित्न देखकर, उनसे उड़े भ्रमर, मानों शोक कै कारण रोदन 
ध्वनि कर रह थे | 
तनिमोणग्रहोजन्येषां न केषां ब्रत्यभाद्धरदि। 
अग्रे दिनपतेदीपप्रकाचनरसोपमः ॥ ४४ ॥ 
४४. सूर्यं के समक्ष दीप प्रकाशन रस सहश, उसके निर्माण का भाग्रहु, दुसरे छोगों के हृदय 
को अच्छा तहीं खगा । 
तद्‌ ब्रूमः क्षीव एवष करोतीति विनिश्चतम्‌ । 
स्वाहितापक्रियाहेतोधू णितं तं सूपं व्यधात्‌ || ४५ ॥ 
४५. निरिचत्त रूप से अतएव मँ कहु रहा हूँ कि यह ( मदमत्त ) नापित ही सब कर रहा 
है, अपने अपकारियों के अपकार हतु, उसने राजा को भ्रान्त कर दिया था | 
पूणं नापित का कूर कर्म : 
वहूनामथ रोकानां नापितोऽवयवच्छ्दिम्‌ | 
भूपाखादाप्तनिर्देशः क्षीबतोऽपि तथाकरोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
४६. मदमत्त भी राजा से निदेश प्राप्त कर, नापित, ने बहुत से लोगो के अवयवो का 
छेदनः करा दिया । 





१: १९८; शुक : १ . ११९; २: ७४, ८८, पाद-रिप्पणी : 


१४४ । ४५. 'धूणित्त' पाठ-बम्बई । 
पादटिप्णी : पाद-टिप्पणी : 

४२९. ( १ ) सेकन्धरपुरी । श्रीनगर । द्र०: ४६ ( १ ) नापित “ नाई, हज्जाम, नाऊ, बाल 
११९९ बनानेवाला । मुसलिमि या तुर्की नाऊ था । पूर्णं = 


र ( २) भमृत उपवन : श्रीनगर के समीप रला । द्रष्टव्य : जैन० : २५२; १२२; ३: १४८ । 
कहीं था । पुनः उल्लेख नही मिरुता । ( २) छेदन : अंगभेग । म्युनिख पाण्डुरपि 
पाट-रिप्पणी : मे उल्लेख है कि सूल्तान प्रतिहिसक था। थोडेसे 

४४, दीपः पाठ~वम्बरई । भी अपराध कै किए कठोर दण्ड देता था (७७ बी०) । 


२ : ४७-५० | 


श्रीवरकरत्ता 


२६५ 


नापितो निषरेणः पापी क्रोधी क्रकचपारितान्‌ | 


पेतृफाष्ठवङ्रादीस्च 


कारयामास 


भूपतेः ॥ ४७ ॥ 


४७. निर्दयी, पापी एवं क्रोधी उस नापित्त ने राजा के पैतृक ( पिता सम्बन्धी ) ठक्कः रादि१ 


कोञआरासेचिरवा दिया। 
चकितानग्रजभ्रातः 


स्वावनायान्तिक 


पथि | 


रुद्धवा शरेऽधिरोप्यान्यान्‌ पञ्चषानप्यघातयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
४८. भपनी रक्षा के छ्य ज्येष्ठ भ्राता के पांस जति हुये, मागं मेँ रोक कर, पाँच-छः को 


शलौ" पर चढ़ा कर भरवा डाला । 


जीवन्तो गणरात्रं ते 
न्द 
पोरः सासुजलेदष्टाः 


स्वटुम्बोक्तवेदनाः । 
गूरपुष्ठे पूरान्तरे ॥ ४९ ॥ 


४९. अलि मे आंसू भरे पुरवासी, नगरमे शटी पर करई रति जीवितत रहते, उन 
खोो को देखें, जो अपने कुटुम्बिथो के प्र्ि, वेदना प्रकट कर रहे थे । 


वैदुयंभिषजं ज्ञाता 


द्षक 


प्रपक्षगम्‌ । 


अञुञ्चद्‌ बन्धनात्‌ कत्तथुजनासोष्टपनल्छवम्‌ ॥ ५० ॥ 
५०. वेूयं ^ भिषग को दूषक एवं पर ॒पक्षगामी जानकर, हाथ, नाकः ओौर ओष्ठ-पल्लछव 


काटकर, बन्धन मुक्त किथा | 


पाद-रिप्पणी : 

४७. ( १ ) ठक्कर : द्रष्टव्य : १; १:४४; 
> : ४६३; ४ : १०४ ३५३ । 
पाद-रिप्पणी : 

अघातयत्‌" पाठ-बम्बई । 

४८. ( १ ) शूक : यह क्रूर प्रथा समस्त विश्व 
मे प्राचीन काल में प्रचलित थी। स्थानभेद के 
कारण शूर अर्थत शृली पर चढ़ानेकी क्रियाम 
अन्तर था। दण्डित एक नुकीले लोहदण्ड पर 
ठा दिया जाता था। दण्डित कै शिर पर मुगरासे 
आघात किया जाताथा। तीक्ष्ण लौहदण्डं गुदा 
स्थान से घुसता शिर की ओर चरूता था । दण्डित 
न्यविति ऊर्ध्वसे अधोभाग की ओर उसी प्रकार 
सरकता था, जिस प्रकार मालाका दाना सूर्म 

जे. रा. ३४ 





ऊपर जाकर नीचे की ओर आता हं । यह्‌ अत्यन्त 
कूर प्रथा थी । अब बन्द हो गयी ह । 
पाद-टिप्पणी : 

४९. ( १) शुख : सुदूर प्राचीन काल काइमीर 
मँ शक पर, आरोपित करने कौ प्रथा प्रचलित 
रही ह । 
पाद-रिप्पणी : 

५०. ( १) वैदूयं : इस व्यक्ति का कहीं भौर 
उल्लेख नहीं मिलता) नामका पाठवैड्यं भी 
मिरुता है । परन्तु वदूय नाम ठीक ह । वैद्यं एक 
प्रकार की नील्मसमणिह) 

( २) नाक : हाथ, वैर, नाक, कान कटवाना 
मुसखिम काल मे साधारण प्रथा थी । ओष्ठ कटवाना 
नयौ बात थी । इससे घोर ब्रुरता प्रकट होती है | 


२६६ जेनराजतरंगिणी २ : ५१-५३ 
तथेव नोनदेवादीन्‌ शिखजादादिसंयुतान्‌ । 
(क र, 
पञ्चाषानकरोत्‌ कत्तजिह्ानासंकहस्तकान्‌ ॥ ५१ ॥ 


५१. उसी प्रकार रिखजादा^, 
हाथ कटवा दिया ] 


तोनदेवः आदि पाच-छः जनों का जीभ, नाक, एवं एक 


विरुद्रावयवच्छेदशरारोपणकमेणा | 
स॒ पूणेनापितः पापी बभूव नरशोनिकः॥ ५२॥ 
५२. विरुद्ध अवयव-छेदन एवं शूक^रोपण कमं से वहं पापी पूणं" नापित्त नर॒ शावनिक 


( कसाई ) हो गया था। 


आचायंपुत्रो जय्यास्यस्तथा भीमाभिधो द्विजः । 
छिन्नाङ्खो स्वं यथाशक्तौ वितस्तायां समौज््रताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


५२. जआचाय-पृत्र जज्ज' ( जय ) तथा भीमः नामक द्विज, जिनके अंग छिन्न कर दिये गये 
थे, संघषं में असमथं होने पर, अपने को वित्तस्ता मे डार दिये । 





पाद-रिप्पणी : 

५१. (१) शिख : द्रष्टव्य टिप्पणी : १ 
९८, १०२९, १०३ । 

(२) नोन : यह नाम ब्राह्मण तथा व्यापारी 
दोनों का मिरुता है (रा०: ६:११, ८ : १३२८)। 


श्रीवर्‌ ने इसका उतल्टेख केवल इसी स्थान पर 
कियाहं। इसनामका उल्लेख जोनराजने भी 
किया है ( जोन : ८०२, ८०३, ८०५ } । 


पाद-रिप्पणी : 

५२. (१) शु : द्रष्टव्य टिप्पणी : २ : ४८। 

(२ ) पूणं : पूणं नाई था । श्रीदत्त न उसका 
नाम रिक्तेतर (पृष्ठ १८६ ) बियाह । नोटमे 
ल्खिाहैकि उसे बादमे पूर्ण कहा गयाह। म्युनिख 
पाण्डुलिपि मे उसे पूनी तथा निजामुहीन एवं 
फिरिदता ते उसका नाम टी लिखादहै। अवी 
लिपि में यदि पूनी ल्खिाजायतो वह्‌ भ्रमसेलट्खी 
पढ़ ख्या जा सकता ह । उसने भयंकर अत्याचार 
देदस्शाह पर हानी होकर, कराया था । उसे पठकर 





रोमांच हो जाताहै (२:३४, ४६, १२३; ३: 
१४८ )} । 

सुल्तान हसनशाह्‌ ( सन्‌ १४५७२-१४८० ई० ) 
के समय मल्लेकजाद के साथ राज-विरोधी षड्यन्त्र 
कै कारण बन्दी बनाया गया । उसका सर्वस्व हरण 
कर छखिया गया । कारागार में यातना सहता, बहत 
दिनों तकं॒बन्दीथा | उसकी हत्या कर दी गयी 
( जेन० : २: १२२; ३ : १४८ ) । 

कंम्न्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया में नाम शृ 


दिया गया है (३: २८४ ) । 
पाद-रिप्पणी : 
५३. ( १ ) छि्नांग : हाथ, वैर आदि काट 


कर उनका अग-भंग कर दिया था। 

( २ ) जज्ज : यह्‌ हिन्दू नाम है । एक जज्ज 
जयापीड का साला था। जज्ज क्रादमीर का 
राजा हुभआा था ( कण : ४: ४६) । उक्त जज्ज 
ब्राह्मण था । आचाय ब्राह्मण ही होते थे । 

(३) भोम : ब्राह्मणों पर भत्याचार आरम्भ 


हुमा था । उसके दोनों ही द्विज शिकार बन गये थे | 


२ ` ५४-५७ | 


मव्लीलाम्यसनतस्तद्राज्ये 
आसीन्मादरीकबद्धोी 


श्रोवरक्रतां 


२६७ 
बाद्यदेशवत्‌ । 


देशे प्रचुरा सुरा| ५४॥ 


५४ मद्य रीरा व्यसन के कारण, बाह्य देशों के समान, उस राज्य मे भी अगर के समान 


गुड से बने सुरा का प्राचुर्यहो गया था। 
तन्मद्यरसिके रातति 


सवभोगपराइ्यखे । 


खण्डातीक्षुविकारास्ते स॒रमा न गुडोऽमवत्‌ ॥ ५५ ॥ 


५५. सवंभोग परांमुख राजा के उस मद्य कै प्रति रसिक हो जाने पर, खाड आदि ईख कै 
विकार सुखम नहीं रह गये, गुड ( शीरा-शराब ) हो गये | 


खुल्याब्दुल्कादियस्यान्तेवासौ 


मन्छाडोदकनामासीत्‌ 


गीतगुणाम्बुधेः । 
तन्त्रीवाचयगुरुच पे ॥ ५६ ॥ 


५६. गीत-गुणों का सागर, खुज्याब्दुरु कादिर! का अन्तेवासी? मल्लाडोदकः राजा का 


वीणाः वादनका गुरुथा। 


करूमेवीणादिवाद्यानां ग्राप्यास्माद्‌ गीतकौशलम्‌ । 


आजीवं क्षणमप्यास्रीन्न तन्त्रीवादनं 


विना | ५७ ॥ 


५७. इससे कूमं वीणादि^ वाध का गीत्त-कौशल प्राप्त कर, जीवन पयन्त ( वहु ) तन्त्री- 


वादन कै बिना क्षण भर नहीं रहा । 


(ननन ~~~ ~~~ 


पाद-रिप्पणी : 

५४. (१) बाह्य देश : द्रष्टभ्य टिप्पणी : १ : 
१.६.१९१.४८..५ २4१1 
पाद-रिप्पणी : 

पाठ-बम्बरई । 

५६. ( १) अब्दूरु कादिर : खुज्या शब्द 
ख्वाजा है । परा नाम स्वाजा अब्दुर कादिरदह। 
ख्वाजा का अथं स्वामी, मालिक आदि होता है । 

(२) अन्तेवासी : रिष्य, गुरु के साथ रहनै- 
वाला । 

(२) मल्लाडोदक : दोदकं = डोडक, मल्ला 
शब्द मुल्ला ह । डोदक शब्द दाऊद ह । मुसलिम 
नाम मुत्छा दाञ्ददहै। ख्वाजा अब्दुल कादिरका 
जिष्य था । । 

(४) वीणा : कूम वीणा का १:८४: ३२ तथा 


नाया ०००५ ७७० णामन 





केवर वीणा का उल्लेख यहा किया गया ह । दोनों 
के वादक भिन्न व्यक्तिथे। कृमं बीणाका वादक 
मुल्ला जादथा । केवर वीणा का वादक खोजा 
अब्दुल कादिर का शिष्य मुल्का डोदक अर्थात्‌ 
दाऊद था । 

खुरासान से एक संगीतक्ञ मुल्छा उदी भी आये 
थे । श्रीवर ने उसका उल्टेख नही किया ह (म्युनिख : 
पाण्डु० : ७३ ए०) । मुल्ला “उडी'कोही क्षीवरनं 
मुल्ला डोडक लिखा ह । यह्‌ भनुसन्धान का विषय 
है । 
पाद-रिप्पणी : 

५७. (१) कूमं वीणा : इसे कच्छपी वीणा 
कर्ते है । इसका दण्ड १८ अंगुल का होताहै। 
उपर का शिराञ्चुका होता हु । दण्ड पर २४ सारि- 
कां (परदे) होते है। वे प्रायः पीतरुकी होती 
हँ । उपर की भोर एक गोर तुम्बा दण्डमें लगा 


४ 


२६८ 


तन्त्रीवादविशेषज्ञो राजा 


स्वयं 


जेन राजतरगिणी 


| २ : ५८-५९ 


व्यञ्जनधातभिः | 


वादननिष्णातो वेणिकानप्यशिक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८. व्यञ्जन धातुओं द्वारा तन्त्री वाद्य विशेषज्ञ तथा वादन में प्रवीण, राजा स्वयं वीणा- 


वादकोकोभी लिक्षा देता था) 
रवाववाद्यस्चनेबहोर्रैश्च 
राज्ञः प्रसादात्‌ किं नाप्तं 


गायनैः | 
तत्तत्कनक्वर्षिणः ॥ ५९ ॥ 


५९. राव्‌" वाद्य के रचनाकर्ता बहुलो आदि गायको ने तत्‌-तत्‌ प्रकार से कनकवर्षीः 


राजाको कृपा से क्या नहीं प्राप्त किये ? 





रहता हं 1 नीचे की ओर काष्ठ का कच्छप (कूर्म) 
के पौठके भकार का एक टुकड़ा होता है । उसका 
भीतरी हिस्सा खोखला होता ह । इसके ऊपरी भाग- 
पर धुडच होती ह । जिस पर से दण्ड पर चिपकायी 
इई, सारिकाभो के ॐपरसे तार फैलाये होते है । 
इस वीणामें प्रायः साततार होताहै। इसमे से 
चार तार सारिकगोंके उपरसे जातीरहै भौर 
तीनतार बगलमे होतीहै। ऊपरके चार तासों 
मेसेदोख्हे की होती है भौर दो पीतरूकी। 
वगल को तीन तारं खोहे कौ होती है । तारे सूयो 
मे बधो होती है । इस वीणा के नीचे वारे मागकी 
पीठ कषुए के पीठ जसी होती है। इसल्यि इसे 
कच्छपी वीणा कहते है । 


पाद-रिप्पणी : 


५८. (१) तत्त्रीवाद : तन धातर से तन्त्री शब्द 
वना हं । तन्त्री अर्थात्‌ तार, बाल, बिल्ली की जात, 
लोहा, धातु का बना होता है । उनके आधार प्र 
वना वाद्य तन्तीवाद्य कहा जाता है । वीणा, रबाब, 
सितार, सारणी आदि की गणना तन्त्रीवाद्य में 
होती ह । 

अरबी में तन्वरीवाद्य को अल उद कहते है । 
अरबी में उद' का अर्थं सुगन्धित रकड़ी होता हं ! 
भग्रेजी मे लकड़ी को ॐड' कहते है । यही शब्द 
अर ऊद अपभ्रंश रूपमे पट्ट बन गया। अरबी 
ञदरेसे ५ तार होतेह। 


पाद-टिप्पणी : 

५९. ( १) रवबाब : एक मत हैकि ईरानी 
वा्यहु। मुसलिमिकाल्मे इस वाद्यका प्रवेश 
भारत तथा काद्मीर में हुमा था । परन्तु तानसेन 
से शताब्दी पूर्वे श्रीवर स्पष्ट लिखता है कि इसकी 
रचना बहुरोखे आदि की ह । रबावका विकास 
एवं निर्माण कार्मीरमे हुमा था। तानसेन ने इस 
वाद्य को अपनाया था! उसके वंशजो का यह प्रिय 
बाय रहा! इसके वादन द्वारा उन्होने मुसल्िमि 
दरबारों मेँ प्रश्रय पाया था। 


रबाब सारगी के समान बाजा है । काश्मीर के 
रबाबिया आज मी प्रसिद्धरहै। सारगी ओर रबाब 
मे अन्तरयह्‌हकि रबाबका पेट सारंगी की 
अपेक्षा लम्बा होता हँ । सारंगी सै उयोढा गहरा 
होताह। पेटके उपर का दण्ड सारंगी से पतला 
होताहै। इसमेंदो घुड्च होतीहै। एकपेट के 
मध्यमं भौर दुसरी दण्डके आरम्भमें। रबाबमें 
ताति कै सात तार ख्गे होते हैँ । जिसमें सात स्वरों 
स.रे,ग,म,प,द्‌, नी की स्थापना की जाती हं । 
दसे जवा भोर कमान दोनों से बजाया जाता है। 
भाद्ने अकबरी में छतारके रबाब का उल्लेख 
मिलता ह । 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है कि सुल्तान 
जब प्रसन्नं होता था तो रबाब ओर वीणा तथा अन्य 
वाद्य-यन्न सुवर्णं के बनवाये तथा उनम रत्न जड़ गये 


२ ¦ ६०-६४ | श्रीवरकरृतां २६९ 


शोचारयस्थेः सुरताख्यस्थे- 
(0 (~ न, 
भूतैरिवान्तश्छलनपरीणेः | 
(~ _ ग 
वक्ीकरेतो यः पिशुनेनरेशो 
(~ ॐ ¢ 
बिभेति तस्मान्नु को न मस्येः ॥ ६० ॥ 
६०. भूत सहस शौचलायस्थ, सुरताल्यस्थ, एवं अन्तस्थ छलना में प्रवीण, पिशुनो द्वारा 
जो राजा वशोक्ृत हो गया था, उससे कौन मनुष्य नहीं डरता ? 
रहःस्थितं नृपं जातु पिद्ुनः पणनापितः। 
अपृच्छत्‌ प्रेरितोऽमास्येशिचिकीर्षा पूवंमन्तिषु ।॥ ६१ ॥ 
६१. आमात्यो से प्रेरित होकर, पिशुन" पणं किसी समय एकान्त स्थित, राजा से पूवं 
मन्त्रियों के ऊपर किये जानेवाले व्यवहार के विषय में पूछा- 
भवत्पक्षविनाश्लो येः कृतस्त्वत्पितृमन्तरिमिः । 
प्राप्तराज्येन भवता त एव प्रबीकृताः॥ ६२॥ 


६२. "जिन तुम्हारे पिता के मन्त्रियो ने आपके पक्ष का विनाश किया, राज्य प्राप्त कर, 
भापते उन्हे ही प्रबल बना दिया ~ 


अमी दस्सनकोशेशुख्यास्त्वदसुजादताः । 
सोऽपि धूर्तो धिया तत्तद्ीकारसयुद्यतः ॥ ६३ ॥ 
६२. वे हस्सन कोशेश प्रमुख रोग तुम्हारे अनुज" ( बहराम खान ) द्रवाय समाहत हो रहै 
है, ओर वहं धृतं भी तत्‌-तत्‌ रोगो को वश में करने के ल्यि उद्यत है- 
असमथेश्रीरस्त्वं भ्रात्रपितभरः सदा । 
तत्ते स॒पूत्रभृत्यस्य न नाशो भविता चिरात्‌ ॥ ६४ ॥ 


६४. "मसमथं शरीर तुम सवंदा भाई ( बहराम खां ) कै ऊपर भार डार देते हो, अत्तः 
पत्र, भृत्य सहित तुम्हारा शीघ्र नाश करेगा ।' 


(६५७-६५८) । फिरिदता ने वीणा के स्थान पर पाद-टिप्पणी; 


तम्बूर लिखा है। रोजरसं ने रबाब तथा तम्बूरया ६१. ( १) पिरुन : पूर्णं नापित चुगुल्खोर 
वीणा किसी का उल्लेख नहीं किया ह । था। वहु राजाके पास रहूने का छाभ उठाकर 
( २) कलकवर्षी : द्रष्टन्य टिप्पणी ; जैन०: छोगों की शिकायत करता था। तवक्काते अकबरी 
१,६४६.५६. मे उल्छेख है--बोली (पर्ण) लोगोसे धूसल्ताथा 
पाद-रिप्पणी : ओर जिसका वह्‌ विरोधी ह जाता था उससे वह 
'न' पाठ-बम्बरई । सुल्तान को रुष्ट करा देता था (६७२) । रोरी का 


६०. (१) सुरताल्य : कामगृहु ! ` नाम एकं पाण्डुलिपि तथा फरिश्ता के खीथो प्रति 


२७० 


रुत्वेत्यवोचन्मत्पत्रः 


जन राजतरगिणी 


सत्यं 


[ २: ६५-६९ 
मदञुजाऽग्रियः । 


किं तु वीमि येनायं रक्ष्यते ईटिलाश्यः॥ ६५ ॥ 
९५. यह सुनकर, राजा ने कहा--'क्था सचमुच मेरा पूवर मेरे भाई को अप्रिय है ?' किन्तु 
वह कहता हु, जिसके कारण इस कुटिल -हूद्य ( भाई ) कौ रक्षा हो रही है-- 


ग्रो मदुजस्तीक्ष्णो 


मस्पदाक्रान्तिष्द्यतः । 


अनेन क्रष्टुमिच्छामि कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥ &६ ॥ 
६६. मेरा अनुज उग्र, तीक्ष्ण तथा मुञ्चे पददखित करने के लिये प्रयत्नरीक है, अतएव कटि 


से कटा निकाल्ना चाहता हं | 


कायपिक्षावश्चादेतं रक्षामि न त॒ गौरवात्‌ । 


५ 4 


भ्रुत्वेति ह्विवरान्‌ 


महतो व्यधाञ्ज्ञातचिकीर्षितान्‌ ॥ ६७ ॥ 


६७. कायं कौ अपेक्षावक्ञ इसकी रक्षा कर रहा हं न किं गौ रवव ।' यह्‌ सुनकर, उस 
( पुणं ) ते दो-तीन बडे छोगों को राजा को इच्छा ज्ञातं करायी । 





आदम खाका करमीर्‌ अभियान : 
अत्रान्तरेऽग्रजो 


भ्रा्रराज्यजिहीरषये पणेत्सिं प्राप 


राज्ञो मद्रदेशाद्‌ बलान्वितः। 


दपितः | ६८ ॥ 


६८. इसी बीच सेना सहित, गर्वीलछा राजा का ( बड़ा ) भाई), मद्र देश से भाई का राज्य 


हरण करते की इच्छा से पणेत्सिः पहुंचा । 


तच्छ त्वा नृपतिः कद्धस्तान्‌ समानीय पेतृकान्‌ । 


अवोचत्‌ कि चु कतव्यं ते तमित्युचुरुत्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
६९. यह्‌ सुनकर, क्रद्ध राजा ने उन पैतृको, को बुलाया ओर उनसे कहा-- क्या करना 


चाहिये ?' उन लोगों ने उसको यह उत्तर दिया- 


मे "तुशी' किलाह) रोजसंने उपे लृट्‌ जिखाहै 
(जे० ए० एस° बी० : ५४ : १०७) । कैम्ब्रिजि 
हिस्दी आफ इण्डिया (२८४ ) मे लखी नाम 
ल्खिहुं। 

पाद-टिप्पणी : 

६६. (१) कण्टकनेव कण्टकम्‌ : काटा से 
कटा निकाल्ना । कण्टके शोधनम्‌ चाणक्य का 
प्रसिद्ध वाक्यहै। उसका अर्थं ह राज्य के कण्टकं 
को दण्डादि हारा दूर करना । पादलग्नं करस्थेन 
कण्टकेनैव कण्टकम्‌ ।' चाणक्य शतकं : २२। 


पाद-रिप्पणी : 

६८. (१) भाद : आदम खानि । तवक्काते 
अकथरी मे उल्लेख है--इसके पूवं आदम खाँ अत्य- 
धिक सेना एकत्र करके युल्तान से युद्ध करने के चये 
जम्मू की विलायत में पहुंचा (६७४) । 

(२) पणत्सि : प 1 ० १ :३: 
७ : ८०, २०८; २ : २०२; ४ 
पाद-रिप्पणी : 

६९. ( १ ) पैतृक : पिता के सम्बन्धियों, पिता 


के ब्रियपात्रो, कुल-वंशजों आदि से अथं अभि 
परेत ह । 


११०; १; 
: १४४, ६०७ । 


२ : ७०-७४ ] 


श्रीवरक्रुता 


२७१ 


तटिकासेतुबन्धं तं छतु यामोऽस्य तिष्ठतः । 
अन्यथा दुःसहः प्राप्तस्तदाज्ञा दीयतां विभो ॥ ७० ॥ 
७०. (उसके वहीं रहते नौका सेतुबन्ध को काटने के लिय हम जा रहै हैँ । अन्यथा वह्‌ 
दुःसहः पर्ुच जायगा । अतएव हे प्रभु ! आज्ञा दीजिये ।' 


ुत्वेति कातरं वाक्यं तेषां दुरुश्यचेष्टितः । 


तत्पक्षपातिनो ज्ञाता 


तथेति 


प्रत्यपद्यत | ७९ ॥ 


७१. दुरुक्ष्य चेष्टा करके, राजा ने उनके इस काततर वाक्य को सुनकर, भौर ( उन्हं ) उस 
( भाई ) का पक्षपात्ती जानकर, कहा--ेसा ही हौ--( स्वीकृति दिया ) | 
प्रतिुच्य सृषस्ताच्‌ स रात्राविस्य्रवीनिनिजान्‌ । 
(~ 0 (~ ¢ (~ 
आनीय ्ियंडारादीच्‌ मन्विणः कायनिष्टुरान्‌ ।॥। ७२ ॥ 
७२. उस राजा ने उन्हे मुक्त ( विदा ) कर, फियं डारादि' कायं निष्टुर अपने मन्त्ियों को 


बुखवाकर, इस प्रकार कहा-- 


हयं रस्सनकोषेशचक्रिका 
एतद्रधेन नष्टः 


यत्‌ समागतः । 


स्यादन्यथाभ्यन्तरं विशेत्‌ | ७३ || 


७३. "यह्‌ हस्सन कोरोश का षड्यन्त्र है, जो कि वहु आया है, इसके वध से वह्‌ स्वयं नष्ट 


हो जायगा, अन्यथा वहु अन्दर प्रवेश करेगा | 
तसरातरेते हन्तव्या 


युक्त्यानीयेति तान्तृएः । 


छन्नकोपः सेवकान्‌ स्वानकरोत्‌ ृतसंविदः ॥ ७४ ।| 
७४. अत्तः प्रातः युक्तिपूवंक छाकर, इनका वघ करना चाहिए. अपने क्रोध को छिपा 


कर, राजा ने अपने उन सेवको को मन्त्रणा दी | 


पाद-रिप्पणी : 

७२. (१) डार : डार = डर = दर = पिरय 
डामर 1 द्रष्टव्य टिप्पणी १: १: ९४1 डामर राब्द्‌ 
का अपभंश डर यादर एवं डारह। यह्‌ मूकत' 
बराह्मण थे । हिन्दू ब्राह्मण धर' या अंग्रेजी मेँ डी °एच° 
ए० आर० लिखते ह ओर मृसकिम !डार' अंग्रेजी 
मे डी० ए° आर ० चिलत ह । यह मेद हिन्दु-मुसल- 
मान कारमीरियों के पहचान के लिए केर दिया गया 
है । आज भी मुसलमान डार तथा हिन्दु दन काफी 


संख्यामे हे गौर उनमें यह्‌ नाम प्रचलित हं । 

डामर वर्णं का प्रचुर उल्लेख कल्हण, जोनराज 
ते किया हं । दर कृषक सम्पन्न वर्गं था | करमीरी 
शिव उपासक होते है । क्षिव कथित एक तन्त्र डामर 
है । इसके छः भेद-योग डामर, शिव डामर, दुं 
डामर, सारस्वत डामर, ब्रह्य डामर तथा गन्धवं 
डामर होतें ह । डामर का अर्थं आडम्बर, ठाटबार, 
चमत्कार, क्षेत्रपारु तर्थाभैरवोमे एकह इसका 
अथं मिश्रित तथा संकर जाति भी होता है । 


२७२ जैन राजतरगिणी [ २ : ७५-७७ 
राज्ञा प्रातः समाहूय विदुष्यादुचरा गृहात्‌ । 
५) श 9 
सर्व हस्पनकोषेशयुख्यास्तूण समाययुः । ७५ ॥ 


७५. राजा ने प्रातःकाल उनको काने के यिय अनुचरोंको मेजा ओर शीघ्ही गहसे 


हस्सन कोरोन्न प्रमुखं सब रोग आ गये | 
कम्पते 


तुरगस्रस्तो स्तातघ्त्त 


ईवाचष्ः | 


ताडनेवहुशः साधुः प्राप कष्टान्तृपाङ्गनम्‌ | ७६ ॥ 
७६. जिस प्रकार वृत्तान्न जानने के कारण भव+ कापता, त्रस्त ४ अचल हो जातां है, 
तथा बहतः ताडित करने से, आंख मे आंसू भरकर, बड़े कष्ट से नृपंगण मे पहुंचता है- 


महा्हास्तरणस्थांस्तान्‌ 
कोपेशहस्सनमेरकाकादीन्‌ 


राजकतेव्यताङकलान्‌ । 


पञ्चषान्नुपः ।। ७७ || 


७७. बहुमूल्य आस्तरण पर ॒स्थित्त तथा राज कायं जानने कै लिये आकुल उस कोशेश 
हस्सन, मेर काक^ आदि पाच-छः लोगों को राना ने-- 





पाद-रिप्पणी : 

'साश्रुः' पाठ-बम्बई । 

७६ (१) अरव : मेरे पास भी एक घोडा था | 
मेरे घर घोडा ओर हाथी रखने की परम्परा चली 
आती थी । हाथी भौर घोडा दोनों जमीन्दारी उन्म्‌- 
लन के पद्वात निकाल दिया । जमीन्दारी निकल जानें 
के पश्चात आर्थिक संकट भा गया । अतएव उन्ह 
कंच दिया । घोडे का महत्व मोटर कारों के पूवं था। 
सन्‌ १९२० ई० तक सामाजिक जोवन मे कुलीनता 
कौ निशानी के अतिरिक्त वाहन का मुख्य साधन 
था सवारी ओर एक्का तया गाड़ी मे जोतनेवाले 
घोड़ों को विष रूप से आावरयकेतानुरूप रिक्षा दी 
जातीथी। अरबके सौदागर मेरे बाल्यकाल तके 
घोडा बेचमै कारी आते थे । काशीराज की सेना के 
साथ अग्रेजोंकी सेनाभी छाउनी बनारस कैण्टसें 
थी। व्यापारियों के लिए काशी अच्छा व्यापारिक 
केन्द्र था । 

अरश्वो के विषय मे नाना प्रकार की किम्बदन्तियां 
उन दिनों प्रचलित थीं। श्रीवर के समय वहु किभ्ब- 
दन्ती काश्मीरमे भी प्रचरित थी । अवं अपनी 
मृत्यु जान जाता हं । उसकी मुद्रा, उसकी गति, 


उसके पडते टाप, उसके हिनहिनाने, चलते-चलते रुक 
जाने, गतव्य मार्ग से सहसा लौट पडने, ठटोकर खाने, 
असू बहनें आदिसे भविष्य का शकुन निकलता 
था। रणस्थल में जाते समय यदि अश्व के भखों 
से आंसू बहता है, ठिविकता चलता है, हठात्‌ खडा 
हो जाता है, अनायास कापिने लगता है, तो उसका 
फल पराजय, मृत्यु आदि अपशकुन होता । मुसल- 
मानों मे कहावत प्रचित थी कि यदि भिन अर्थात्‌ 
भूत॒ सामने होता है, तो घोड़ा हिनहिनाता है, 
वह्‌ जिनो के मागमे कतरा कर निकर जाता है। 
इस कुसंस्कारके कारण पूर्वकालमे कुलीनवर्गीय 
न्यवित दिन तथा मुख्यतः रात्रि मे सवारी जिन एवं 
प्रतबाधासे बचनेके किए करदे थे अंग्रेजी तथा 
भारतीय भापा में अश्व विज्ञान, अश्व चिकित्सा 
आदि ग्रन्थ प्रचुरसंख्या मे मिरूते है) जहाँ मृल्यु 
या आहत होने की राका अश्वारूढ की होती 
है, वरहा वह जाने मेँ डरता है । जबरदस्ती अश्वारोही 
उसओर उसेरेजातारह। श्रीवर इसी का वर्णन 
उक्त इछोक मं करता हं । 
पाद-रिप्पणी : 

७७. ( १ ) काक : कारमीरी ब्राह्मणों की एक 
उपजातिह । सारस्वत ब्राहमण हैँ । वर्तमान काल 
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हत्याकाण्ड ` 
ष्ट, 
भृत्यः 
छला दिश्वासयुत्पाद्य 


श्रीवरक्रता 
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संजयरमेरा रज्ञप्तैमंण्डपान्तरे । 
राजधान्यन्तरेऽवधौत्‌ ॥ ७८ ॥ 


७८. अदेश देकर संजर, मेर भादि भव्यो दारा राजधानी में मण्डप के बीच विश्वास उत्पन्न 


कर छसे वध" करा दिया | 


किं द्रोह इति यावत्‌ स कोशेशोऽभ्युत्थितोऽ्रवीत्‌ । 


दरवणेकग्रहारेण तावत्‌ 


पराणैव्यंयुज्यत ॥ ७९. ॥ 


७९. जब तक, उठ कर, कोशे ने "या द्रोह है--कहा तबक, कुल्हाड़ी ( दुघण ) के 


एक प्रहार से प्राण त्याग दिया। 


रा 


मे ब्राह्मण गुर्‌, कारकून तथा बवोहरू वं मे प्राय. 
विभाजित है। काक ब्राह्मण कारकुन वं मे आते 
है। मुसलमान ओर हिन्द्‌ दोनों ही काक अपने 
नामों के साथ लिखते है । जो काक ब्राह्मण मुसरमान 
हो गये थे, उन्हे अपनी पदवी नहीं छोड़ी । मीर 
काकमभी इसी प्रकार काक ज्राह्मण वंश का मूर्तः 
हुआ, तवलीग के कारण वह॒ स्वयं अथवा उसके 
साथी मुसलमान हो गये होगे । 


पाद्-रिप्पणी : 

'संजर' पाठ-बम्बई 1 

७८. ( १ ) वध : इस हत्याकाण्ड की तुलना 
नैपाल सँ रानी लक्ष्मीदेवी के समय राणा जंगबहादुर 
दारा हई कोट हत्याकाण्ड का स्मरण दिलाती हं 
( द्र° : जाग्रत नैपाल )}। 

म्युनिख : पाण्डु० : ७८ ए° मे उल्लेख मिक्ता 
है कि हसन आदि पर राजा को सन्देहहो गयाथा 
कि वहु बडे भाई आदम खाँ सेमभिटाथा। उन्हे तथा 
उन लोगों को बुलाकर, जो उसका विरोध उसके 
पिता के समय में किये, वध करा दिया । 


तवक्काते अकबरी मे उल्केल ह--हसन कच्छी 
जै. रा. ३५ 


की जिसमे सबसे अधिक उसकी वैभत के किए प्रबन्ध 
कियाथा, खी नाई की चुगरी के कारण हृत्या 
करा दी (४४७ = ६७४ ) । नाम रथौ तथा पाण्ड- 


लिपि में बरकी' लिला है| 

फिरिदता लिखता है--हुस्सन कच्छी नो राजा 
का एक अधिकारीथा ओर जिसने हाजीर्खाको 
राजसिहासन प्राप्त कराने मेँ प्रसिद्धि प्राप्त को 
थी, उसका वध सुल्तान नें ट्री नापित की प्रेरणा 
पर करा दिया ( ४७५-४७६ ) । फिर्ता के 
लीथो संस्करण मे नाम हसन खाँ कच्छी लिखा ह । 

पीर हसन शलिखता हँ--ओौर हसन खां कच्छा 
की जिसने सबसे पहर सुल्तान की वैअतकीथी 
लोली हृज्जाम के चुगल्खोरी से मकतुरु हुआ । 
( १८८ ) 

संजर का ज्यंसर, पाठ मिलता ह । यदि यह 
पाठ मान छलिया जाय तो 'जमशेद' नाम होगा । 
शाहमीर वंश के द्वितीय सुल्तान "जमशेद' का नाम 
जोनराजमे ज्यंसर लिखा है । संस्कृत मे जमशेद 
का रूप ज्यंसर बन गयाथा। 
पाद-रिप्पणी : 

७९. ( ९} द्रूघण : परशु, कुल्हाड़ी 
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रास्राधातैमुमूषुः सन्युत्थितो मेरकाककः 
राज्ञ एवारिषः इवन्‌ पुनः प्रशुना इतः ॥ ८० ॥ 
८०. शास्वाघातों से मुमूषं होकर, भी मेर काकः उठा ओर राजा को आशीर्वाद देते हुये, 
पूनः परशु द्वारा मार डारा गया। 
टिखन्नक्षदमेराख्यः स विद्याव्यसनी गुणी | 
हतो जनमनःकान्तो ययौ कस्य न सोच्यताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
८१. विद्या-व्यसनी, गुणी एवं जन-मनोरम, महमद को लिखते हये, मार डला गया । 
उसके छिये किसने शोक नहीं किया ? 
जीवतां मनसा चैक्यं तेषां नित्यमभूद्था। 
शसत्रकृत्ततन्‌ द्च्छच्छोणितैक्यमभूत्‌ तथा | ८२॥ 
८२. जि प्रकार जीवित उन लोगों में नित्य मानसिक एकता थी, उसी प्रकार शस्त्रो से 
कटे शरीर से निकर्ते, रक्त में भी एकता हो गयी | 
वणंकम्बलपृष्टस्था जीवन्तस्ते यथाभवन्‌ । 
निद्राणा इवे ते तत्र मृता अपि तथेक्षिताः॥ ८३२॥ 
८३. जीवित रहते, जिस प्रकार वे रोग रंगीन कम्बल+ पर स्थित रहते थे, उसी प्रकार 
मरने पर भी, वे इस प्रकार दिखायी दिये, मानों वे शयन कर रहे हैं | 
पषणमात्रात्‌ तथा शस््र्मरणं राजवेदमनि । 
अनन्यसुरुभं तत्र॒ तेषां राघाहंतामगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
८४, क्षणभर में इस प्रकार शस्त्रो द्वारा राजगृह मे उन रोगौ का अनन्य सुलभ मरण भी 
प्रांसनीय हो गया । 
न वित्तंनच दारास्तेन भृत्यान शवाजिरम्‌ 


तेषां तथा प्रमीतानां ययावन्तोपकारिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 


८५. उस प्रकार मृत, उन रोगो के य्यि, अन्तमेंन वित्त, न स्न्रर्यांओौरन शवाजिर 
उपकारी हुये । 





पाद-रिप्पणी | बैठकर करते थे । उन दिनौ टेबुल-कुरसी पर बैठकर 
८०. (१) मेर : मौर काक । द्रष्टव्य टिप्पणी : मन्विमण्डल की वैठक करने का रिवाज नहीं थी } सब 

२:७। कामकाज बैठकर किया जाता था। साधारण कम्बल 

पाद-रिप्पणी : से रंगीन कम्ब विशिष्ट होता था, यह मन्वरियों के 
८३. (१) वणं कम्बल रंगीन कम्बल । ैष्नेकी विशिष्टता की ओर संकेत करता है। 

श्रौवर के वर्णन से अ्रतीत होता है, मन्त्रीगमण मपनी पाद-रिप्पणी : 

मन्त्रणा रंगीन कम्बल अथवा काटीन या गब्वा परं (८५. ( १ ) इवार्जिर्‌ : मजार, कन्न । श्रीवर्‌ 
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निजपरिभवभीत्या 


श्रीवरकता 


बन्धवो 


२७८५ 


यान्ति द्र 


त्यजति च निजपतनी का कथा सेवकानाम्‌ । 


प्रतिदिनम्रणहेतोस्ताडनं 
भवति 


बन्धनं वा 


हि यमभङ्गाद्‌ राजमद्धोऽतिकष्टः ॥ ८६ ॥ 


८६. निज परिभव कौ भीति से, बन्धु दूर चरे जते है, अपनी पत्नी भी त्याग देतीहै, 
सेवको को बात ही क्या? ऋण के लिये प्रतिदिन ताडन एवं बन्धन किया जाता दहै, इस प्रकार 
निस्वय ही यम भंग ( दण्ड ) कौ अपेक्षा राजमंगर ( दण्ड ) अति कष्टप्रद होता है, 


स्फुलिङ्गालिङ्गनात्‌ 
मकराकरपाताच्च 


र दकृष्णसर्पोपसपेणात्‌ । 
कष्ट 


नृपतिसेवनम्‌ ॥ ८७ ॥ 


८७. दहूकते अग्नि का आकिगन, क्रद्ध कृष्णसपं के समीप गमन त्तथा समुद्र मे पत्तन की 
अपेक्षा, नुपति का सेवन, अधिक कष्टप्रद होता है | 


द्यम्नगिरिपादान्ते 
इड़िकाभिस्ततो नीवा 


चण्डलटनिश्यनाथवत्‌ । 
भूगर्तषु 


निवेशिताः ॥ ८८ ॥ 


८८. अनाथ सहश, उन लोगों को चाण्डालो ने राचतरिमेवर्हासे ठे जाकर, प्रयुम्नमिरि 
के पादमूर मे, भू-गतं ( कत्र ) मे, निवेशितत कर, इटिप्काः से ठक दिया । 


दाहु-संस्कार का पक्षपाती था भौर गाडने की निन्दा 
कियाह। इछोक ९१ में वैश्रवण भ्वादि जिन्हनें 
अपने जीवन मे अपने किए कन्न निर्माण करायाथा, 
उनकी मृत्युपरवे कामन आये) वे जहां मरे, 
वही गाड दिये गये । किसी ने मृतात्म। कौ भावनाओं 
का आदर कर, उन्हौ उनके क्रों मे सुाकर 


उनकी अन्तिम इच्छा पति नहीकी। काल 
किसी की चिन्ता नही करता । 


व्रण : १:७: २९६; २:८५, ८९; ३: 
३५५ । 
पाद-रिप्पणी 


८६. (१) राजभंग : श्रीवर ने व्यवहारिक 
कठोर सत्य छिखाहै। भारतम राञ्योके विख्य 
होने, उनकी श्रीवीपसं बन्द तथा सभी राजकीय 
सम्मान वापस ले ठेने पर, उनकी जो विपन्नावस्था 
हुई, वह वर्णनातीत ह । उन्ही के यहु के पटे नौकर, 
चाकर, उन्ही से वृत्ति प्राप्तकर पठे बुद्धिजीवी तथा 
अन्य मुखपक्षी शोगोँ ने इस बुरी तरह से अखं 
फेरलीं कि उनकेभी आनेपर उठकर खडेभी 


नही होते थे । ठीक से उन्हे नमस्कार या उनके कयं 
नमस्कार का उत्तर भी नही देते थे । हिन्दुस्तान कौ 
आजादी के पर्चात्‌ संसद तथा विधान मण्डलो के 
सदस्य जिस सम्मान तथा राजकीय भोग का उपयोग 
करते हु, वे ही चुनाव हारने पर, अथवा 
पुनः वर्ह के सदस्य न रहने पर, उनके यहां जो नित्य 
हाजरी देते थे, वे उख्टकर फटकते भी नही । मै भो 
पन्द्रह वर्षं तकं पाछ्यामेण्ट तथा तीन वषं तक 
उदयपुर हिन्दुस्तान जिक सरकारी कारखाने का 
अध्यक्षथा । वर्हासे हृटने पर किसीने स्मरणमी 
नही किया 1 यदि मँ सरस्वती का उपासक न होता तो 
समय काटना कठिनिथा । यही कारण ह किं पदं 
से हटने पर कितनो ही का बौद्धिक सन्तुरन 
बिगड़ जाता है । उनकी अवस्था दयनीय हौ जाती 
है 1 उस समय अपमान एवे उपेक्षा के कारण मर 
जाना अच्छा अनुभव होने रुगता हं । 

पाद-टिप्पणी : 

'इहिका' पाठ-बम्बरई । 


८८. (१) प्रदयुम्नगिर : शारिका पर्वत अथवा 
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र्वन्ति  मोसुलजनाः स्वशवाजिराथं 
यत्नं सदैव बहुकार्षु दत्तवित्ताः । 
नो चिन्तयन्ति परमेश्वरमन्तरेण 


जानाति को मम्‌ कदा मरणं कथ स्यात्‌ ॥ ८९॥ 
८९. मुसङमान रोग अपने शवाजिर) ( कत्र ) के लिये बहुत से शिस्पियो को धन देकर, 
सदैव यत्न करते है, यह्‌ नही सोचते कि परमेश्वर के भतिरिक्त कौन जानता है, मेरो कहा पर 


सौर कैसे मृत्यु होगी ? 
यः स्वायुषोऽवधिमेति 
यस्यान्तको भवति 

युज्येत तं प्रति 


स्वदेदनिष्ट 
भित्रतयातिवकश्यः । 


श॒वाजिरकमे कतुं 


म्लेच्छे दुव्यंसनमात्रमिदं मतं मे॥ ९० ॥ 
९०. जो घपने देह में स्थित, आयु की अवधि जानत्ता ह, भौर मित्रता के कारण अन्तक 
जिसके आधीन होता है, उसी के लिये शवाजिर कमं करना उचित्त है, ( अन्यथा ) म्लेच्छों का 


यह्‌ दुव्यंसन मात्र है । यह्‌ मेरा मत्त" है । 


हरि या हारी पर्वत भी कहते हं! हारी का 
अर्थं कादमीरी में पक्षी होता ह । यहा पर आजकं 
निरजननाथ सस्कृत पार्शाला हू । 


इस पर्वत के पादमूल मे बहुत कत्रिस्तान आजे 
भी ह किन्तु आबादी बढने ओर भूमिकी कमीके 
कारण वे स्वतः शुप्त हो रहे हे । 

(२) इद्विका : इटिका का पाठभेद यदि 
इष्टिका मान ख्ियाजायतो अर्थ होगा कि क्ब्रमें 
रखकर इटो से ढक दिया । यदि उसका अर्थं शिविका 
मान चया जाय तो ताबूतमे ठे जाकर उसके मे 
रख दिया । बगली कबर हने पर उसके खुले स्थान 
को शत रखने के पर्चात्‌ ईट या पत्थरों से बन्द 
कर देते हं । यहा अभिप्राय मिट्टी की ईटोसेहै। 
पाद-रिप्पणी : 

८९. ( १ ) रावाजिर : मजार । श्रीवर दाह 
तथा गाडने के सम्बन्ध मे अपना स्वतंत्र मत प्रकट 
करता है । वहु गाडने कौ अपेक्षा दाह करना अच्छा 
मानता है। वह्‌ इस रश्टोक के परचात अपना तर्का 
उपस्थित करता ह । प्रतिष्ठित अथवा धनी मुसल- 


४ 


मातत अपने जीवन कार मेँ अपने ल्य कन्या 


मजार बनवाते है। उस पर यथेष्ट व्यय भी करते 
है । किन्तु भाग्य उन्हं वही गडनेके लिये खायेगा 
कहना कठिन ह । इसका ज्वलन्त उदाहरण इराहा- 
वादका खुसरो बाग ह । जहम एक भन्य इमारत 
खडी ह । परन्तु गडनेवाला उसमे गाडा नहीजा 
सका । बिना वास्तविक कत्र के वह्‌ इमारत आजमी 
खडी ह । हिमायूं का मकबरा मुगों ने अपने वंश 
के गाडनेके किए बनवाया था ताकि हिमां के 
कुटुम्बी मरने के पर्चात भी उसके समीप ही गडे 
पडे रहे । मै समन्ता ह कि मुगर वंश के सैकड़ों से 
भधिक न्यविति दारा शिकोह सहित वहीं गड है । 
परन्तु कितने ही बह्म न गड़कर हिन्दुस्तान के भिन्न 
भागों मे उपेक्षितं मिट्टी के देयो के नीचे पडेहै। 
भोरंगजेव अर्धं शताब्दी राज्य करने पर भी दिल्ली 
से हजारों मील द्र खुखुदाबादमे दफनदहै मौर 
खुली क्रक उपेक्षा तथा भग्नावस्था देख कर 


सरसालारजगने उसे संगमरमर का बनवा कर, 
उसे रक्षित कियाथा। 


पाद-टिप्पणी : 
९०. अवेति" 'निष्ठम्‌' पाठट-बम्बई । 
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ते वेश्रवणभद्राद्याः कृसवापि 


श्रोवरकफछृतीं 


२७७ 


स्वशवाजिरम्‌ । 


अन्ते यत्र सृता प्रामे सवि तत्रेव शायिताः।॥ ९१ ॥ 
९१. वैश्रवण, भटादि भपने लिये शवाजिर निर्माण करके, जन्त मे, प्राम मे, जहम मरे, वही 


भूमि में सुला दिये गये | 
एक एको 


भुवो हस्तशतमात्राध्रतौ 


रतः | 


पराप्रवेशदो यत्नात्‌ प्राकृतो छञ्जते न किम्‌ ॥ ९२॥ 
_ ९२ प्रत्येक सामान्य जन सैकड़ों हाथ भूमि घेरने ( आवृत्त ) ' में रत रहता है, भौर दूसरे 
का प्रवेश यत्नपुवेकं नहीं होने देता, क्या उसे छन्ना नहीं आती ? 


भुतं यच्छास््रतः 


्र्मरिलाश्चेच्छवभुतले । 


स्थाप्यन्ते तत्‌ सुखं तस्मिन्‌ पररोकगते भषेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
९३. ( मुसकिम ) शस्त्रो मे सुना गया है कि यदि शव भूतल पर छोटी शिला * स्थापित 


पाद-रिप्पणी : 

९१. ( १) वैश्रवण, महादि : मुसल्मि हौ 
जाने पर भी पूवं संस्कृत हिन्द नाम, उन्होने परि- 
वतित नही किया था । इण्डोनेशिया तथा मलेशिया 
मे हिन्दुओं से मुसलमान हुए, शताब्द्यां बीत गयी, 
परन्तु वहां लोग पुरातन संस्कृत नाम रखते ह । 
अरबी ओर ईरानी मुसखिमि नामके स्थान पर 
स्थानीय नाम रखते ह, जसे सुकार्णो जदि । केवल 
भारत ही अपवाद है, जहा हिन्द धमं परिवतन के 
साथ, नामभी बदल कर शुद्ध अरबी या फारसी 
नाम रखा जाताहं। द्र० :३ : ५०१, ५११। 
पाद-रिप्पणी : 

९२. ( १) आवृत : मारतम प्रथाथी भौर 
हं कि रोग अपने कुटुम्ब के किए कत्रिस्तान बनवाते 
थे । यहु चहारदिवारी से वेष्ठित घेरा छम्बा-चौडा 
होता हं । कभी-कभी एक बगीचामें एकही कत्र 
बनाकर उसके चारों ओर भूमि छोड़ देते थे । कुटुम्बी 
जन अपने हडावर मे गाडे जातेहं । इस प्रकार 
के प्राकार वेष्ठित चहारदिवारी बनाने मे रोग अपनी 
प्रतिष्ठा तथा अथक्षमता के अनुसार बडासे बडा 


कर दी जाय, तो उसके परलोक जाने पर सुख होत्ता है । 


हाता बनवा कर, भूमि का उपयोग व्यर्थं कर देते ह । 
उसमे दूसरे मूर्दोका गाडना रोकदेतेहै। काशीमें 
नादकाह्‌ का बगीचा नगरके प्रायः मध्यमे फात- 
मान मुहल्छामे ह वह्‌ बावन बीघासे भी बडा 
है । मेरे बाल्यावस्थामे मौलख्सरीके वृक्षों सेभरा 
था । वही बाग अब सरकारने अवासीय गृहोंके 
प्लाटमें बदल दियाह 1 वहां आधुनिक कालोनी 
बन गयी है । दताल्दियों तक वहु बगीचा जंगली 
पादपो से भरा अनतुपयोगी पडा था । 

पाद-रिप्पणो : 

९३. (१) लिला : एसी कोई धार्मिक मान्यता 
नही है । केन्र पर रशिलाखण्ड कब्र की पहचान के 
किए क्गादिया जाता ह। शिला क्गाना भी 
धामिक कृष्य नही ह । कत्र के उत्तर भोर अर्थात्‌ 
जहा शव का शिरहोताहै, वहां एक ऊँचा स्तम्म 
गाडदेतेहै। शव की पहचानके लिए ईसाई तथा 
यहुदी भी शिला गाडतेह। ईसाई उसे क्रासका 
रूप देते हं । उस पर दिवंगत व्यक्ति का नाम, 
जन्मः मृत्थुकार तथा बाइबिर का एकाध पद उद्धूत 
कर खुदवा दिया जाताह । उसे अंग्रेजी मे श्रेवस्टोनः 


२७८ 
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अहो लोभस्य माहास्म्यं जीवद्रद्‌ यन्म्रता अपि। 


सवाभिरापदेशेन 


ङुवन्स्यावरणं 


भुवः; || ९४ ॥ 


९४. अहो । आश्चयं है !| इस लोभ के माहात्म्य पर, जो किं जीवित्त की तरह मृत्त भी 
गवाजिर के व्याज से भूमिका आवरण ( घेराव) केरतेहै। 


महान्तो हन्त इषन्त॒॒कृतयत्नाः 


शवाजिरम्‌ । 


तन्नि्माणेन जीवन्ति कियन्तोऽपि बुयुक्षिताः ॥ ९५ ॥ 
९५. हन्त । प्रयन्तपूर्वंक महान रोग शव प्रांगण का निर्माण करे क्योकि उसके निमाणसे 
कितने ही भूखे रोग जीवित होते है ( जीविका चरतो है ) । 


वन््ोऽन्यदशेनाचारो 


हस्तमात्रे 


भुवस्तले | 


द्वा यत्‌ कोरिश्ञो नित्यं सावकाशं तथेव तत्‌ ॥ ९६ ॥ 
९६. अन्य ( हिन्द ) दशंन^ का आचरणही श्रेष्ठहै, जो कि हस्त मात्र भूतल पर, नित्य 
करोड़ों दग्धं होते है, तथापि वह्‌ उसी प्रकार खारी रहता है | 


कहते है । यहुदी छोग अनग पत्थर, जो प्रायः टूटी 
राक्छ काहोताहै, लगाते दहं) उसपर भी नामादि 
लिखा रहता ह । मुसलमान क्रों के स्तम्भपरमभी 
नाम आदि ज्खा रहता है। उसमे एक ताखं 
मेहरान के आकार का खोद दिया जाताहै। उसमे 
चिराग रखा जाताहुं। कछ लोग पत्थर पर पवित्र 
कुरान की आयत अथवा सुभाषित अपनी स्वना 
खुदवा देते ह । 

गत शताब्दियों की कवरे ईसाइयों कौ वत्तंमान 
है । छगभग तीन शताब्दियों के कर्रिस्तान त्रिरिश 
शासन होने के कारण सुरक्षित अवस्थामें हुं | उनमे 
अंग्रेज तथा धमं परिवतित ईसाई गाड़ जाते ह । प्रत्येक 
ईसाई सम्प्रदाय का कब्रिस्तान अल्गरहै। इसी प्रकार 
संनिकों तथा सिविखियन, यूरोपियन तथा भारतीय 
ईसाइयों का कत्रिस्तान है । गत रतान्दी के पूर्वकालीन 
कन्नो पर सुन्दर कलाकृतिर्यां पाषाणमयी बनी है । उन 
पर क्रास नगण्य वना हि । परन्तु नाम, प्राम संक्षिप्त 
परिचय एवं बादविकछ का वचन लिखा मिल्ताहं। 
इस दाताब्दी मे ईसाई कन्नो के रूपमे परिवर्तन हो 
गया ह । रिरोभाग पर क्रास बनाना एकं शरी 


हो गयी है । इससे ईसाई, मुसलमान तथा मन्य 
तिके क्व्रों मे स्पष्ट मेद प्रकट होताह। वै 
पु्विधापूर्वक पहचान मे अआ जति ह। 

यहुदी भी कब्र बनाते हैँ परन्तु बह कत्र के शिरो- 
भागमे नाम, ग्राम परिचय अंकित टूटा या नगद 
पत्थर लगाते ह । यहूदी तथा ईसाद्यों के कन्रमे 
भेद प्रकट हो जाता है। मुसलिम कत्रिस्तान प्रायः 
उपेक्षित टटी-कूटी अवस्था मेँ मिलते है! उन पर 
बेर या मौलसरी का वृक्ष कगाते है । 
पाद-रिप्पणी : 

९५ कुर्वन्तु" पाठ-बम्बई । 
पाद-टिप्पणी : 

९६. ( १ ) दरंन : दर्शन शब्द वर्तमान प्रच- 
लिति शब्द धर्म, मत, मजहब या दीनके अर्थम 
राजतरगिणीकारो ने प्रयोग किया है। हिन्द धर्मं 
के अनुसार शव का दाह करना, श्रेयस्कर माना गया 
ह । विश्व मे अन्तेष्टि के अनेकं प्रकार प्रचलित 
थे गौर है । दाह, समाधि या गाडना, जल प्रवाह, 
खुला छोड़ देना, गुफाथों मे सुरक्षित रखना अथवा 
ममी रूपमे रक्षित रखना । दाहपरथा, हिन्दुभों 
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श्रीवरकृता 
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इत्या्ययुचिता निन्दा प्रस्तावाद्विहितात्र यत्‌ । 
४ (~ (~ 0 
क्षन्तव्या मौसुरयस्मात्‌ कविवाचो निरगंखाः ॥ ९७ ॥ 
९७. इस प्रकार प्रसंगवश, यहा जो अनुचित निन्दा कौ है, मुसरुमान खोग, उसे क्षमा 


करगे, क्योकि कवि को वाणी निरकुश्च होती है । 


कृपण निन्दा : 
ये राजवेभवमवाप्य 


निपीड्य रोक 


ुवेन्ति संचयमतो न च दानभोगौ। 
अल्युत्कटाधभरतस्फलटन्धदुःखा- 
स्ते फोश्चरक्षणनिभाद्‌ वितरन्ति रातः ।॥ ९८ ॥। 
९८. जो लोग राज्य वैभव प्राप्त कर, लोक को पीडित कर, धन संचय करते है, दान एवं 
भोग नहीं करते, वे लोग अ्युत्कट पाप भार से, उसके फलस्वरूप, महान क्लेश प्राप्त कर, कोश- 


रक्षण के व्याजसे राजाकोदेदेतेहैं। 


आओौर बौद्ध मे सुद्र प्राचीन काल से प्रचक्ित 
है । यहृदी, ईसाई तथा मुसलमान गाड देते 
है । पारसी श्व को खुला छोड देते ह, ताकि पक्षी 
उन्हे खाजायं। मिश्रके लोग समी बना कर 
पिरामीड मे रखते थे । मैने जेरूसलम मे देखा ह कि 
बाईबिल वणित जजों का शव लम्बीगुफामे रखा 
जाता था । इसी प्रकार बडे-बड़े पत्थर के बक्सो में 
राव को गुफामे रख दिया जाताथा) मने अपनी 
इसराइलकी यात्रामे इसप्रकार कीबड़ी लम्बी 
गुफा देखा है जर्हा अलक्त पाषाण बक्सो मे शव 
रखा जाताथा। बक्सके ऊपर नाम एवं ग्रामादि 
परिचय खोद दिया जाताथा। संन्यासियों तथा 
सर्प॑दंश से मृत, विष खाकर तथा माताकी बीमारी 
मे मरे, व्यवित्तयों का जलप्रवाह किया जाता है। 
मैने अपने पिताके तीनों मामा जिन्हंमैभीमामा 
कहता था । कारी मे ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का संस्कार 
किया तथा मञ्जके मामा की इच्छानुसार उनका 
जलप्रवाह किया था । जलप्रवाहु की प्रक्रिया कि 
राव कोपत्थरके कामे बन्द कर जलरधारामें 
छोड द्या जातारहै। दका मे एक गोरख छेद 


बना दिया जाताहै। उसीसे प्रवेश कर्‌ जीय 
जन्तु शव को खा जाते थे । प्राचीन रोमं रवदाहु 


सम्मान्य समन्ते थे । केवल आत्महत्या या हृत्यारों 

कारव गाडा जाताथा। ईसाई, मुसरमान आदि 
विश्वास करतेहं कि मृत का भौतिक शरीरोत्थान 
होगा ।' जजमेट तथा कयामत के समय वे मपनी 
क्न्नोसे उठेगे । धार्मिक अन्धविश्वास के कारण 
ईसाई एवं मुसलमान शवदाह की ओर्‌ आषृष्ट नही 
हए । सन्‌ १९०६ ई० मे क्रिमेशन एक्ट ब्रिटेन में 
पास किया गया । उसके हारा शवदाह्‌ कौ अनुमति 
दी गयी । गत वषं अस्ट्रल्िया मे हिन्दरभों को 
रवदाह्‌ की आज्ञा नही दी गयी धी । पादचात्य 
देशो मे बिजली तथा तेर से शवदाह्‌की प्रथा 
जोर पक्डती जा रही है। आदि पुराण मं 
उत्टेख मिल्ताहै कि मग लोग गाड जाते थे। 
दरद एवं द्ुप्वके लोग सम्बन्धियों के शवो को वृक्ष 
पर रखकर चरु देते थे । महाभारत कालम भी 
यह प्रथा थी, जह संकेत किया गयाहुं कि पाण्डव 
अपने अस्तर-रस्त्रों को वृक्ष पर शवकी तरह टग 
दिये थे ताकि कोई शव समञ् कर, उन्हुंप्राप्तन 


कर सके । श्रीवर आधुनिक वज्ञानिकरों कै समान 
रावदाह्‌ के पक्ष मे तकं उपस्थित करता हं । 


पाद-रिप्पणी : 
९८. “लन्ध' पाठ-बम्बई्‌ । 


जैनराजत्तरमिणी 
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तद्राजसादगात्‌ । 
वराटिका ॥ ९९ ॥ 


९९. उनका गृह्‌, तुरग, आदि द्रव्य, नुपाधीन हो गया ओौर निराकम्ब उनके कुटुम्बियो ने 


२८० 
दरव्यं गरृहतुरंगादि तेषां 
तकछुटुम्बेनिरारम्बेरनाप्ताप्येका 
एक कौड़ी भी नहीं प्राप्त को । 


कोशेशसंचितं स्वणंपूणं 


ह्पकभाजनम्‌ । 


(~ ध र (~~ ^ 
दुष्ट्वा धिक्कृत्य दपण चूत्कार सृपातव्यधात्‌ ॥ १०० ॥ 
१००. कोशेश वारा संचित्त, स्वणंपूणं रजतपात्र देखकर, उस कृपण को धिक्कार कर, 


राजा ने थृत्कार किया | 


तत्पक्षान्‌ 
कारायामक्षिपद्राजा 


वह्मरागादीन्‌ हृतसवस्संचयान्‌ । 
यरक्त्वेकं सेदहोस्सनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


१०१. राजा ने उसके पक्ष करे बहमूरागादि ' जनों का सवंस्व संचय अपहृत कर, एक सैद 


होस्सन के अतिरिक्त सबको कारा मे डा दिया । 


अन्ये पित्रपराधेन तस्माद्‌ भ्रगुसुतोपमात्‌ । 
कषत्रिया इवे ते स्वे नां प्रापुः पुरातनाः ॥ १०२॥ 
१०२. पित्ता के अपराध के कारण परशुराम" सदश, उस नुपत्ति द्वारा क्षत्रियो के समान, 


अन्य पुरातने छोग नष्ट केर दिये गये | 





पाद-रिप्पणी : 

९९. "गृहु तुरंगादि' पाठ-वम्बई । 
पाद-रिप्पणी : 

१००. 'थूत्कारं' पाठ-बम्बई । 
पाद-रिप्पणी : 

१०१. ( १ । बह्स्‌राग : श्रीदत्त ने इसे नाम- 
वाचक राब्द मानते हुए "बहुम्‌राग' शब्द माना है 
(पृष्ठ १९३) । श्रीकेष्ठ कौल ने दमे नामवाचके शब्द 
माना ह । इस शब्द का सम्बन्ध किसी रागसेनहीहै। 
पाद-रिप्पणी : 


१०२. (१) परशुराम : नीरूमत पुराण 
परशुराम को भगवान्‌ का अवतार मानता ह । महूषि 
जमदग्नि के पचिवे कनिष्ठ पुत्र परदुरामथे। माता 
का नाम रेणुकाथा। क्षत्रियो का इक्कीस बार संहार 


किया था। भार्गववंशीयथे) परिविम भारतम 
भार्गववंशीय ब्राह्मण हैहय राजां के पुरोहित थे । 
त्रेतायुग मे उत्पन्न हुए थे। त्रेता तथा द्वापर कै 
सन्धिकार मे उनका अवतार हुभा। अदूढारहौं 
पुराणो मे उन्हे अवतार मातागयारह (आदि० : 
२:८३) जमदग्निका आश्म नर्वदा तट पर 
धा (ब्रह्मा° : ३:२३: २६) । जमदग्ति एक 
समय रेणुका पर कूपित हो गये । परशुराम को 
माताकी हत्या करने के किए कहा परशुरामने 
भविलम्ब उसका पालन किया (वन ० : ११६ : १४) । 
जमदन्ति प्रसन्न हुए 1 रेणुका पुनः जीवित हौ गयी । 
परशुराम को इच्छामृत्युका वर दिया ( विष्णुः 
धर्म० : १:३६: ११) परशुराम ने हैहय राजा 
कातु वीर्यंका युद्ध मे उसके शतपुत्रों के साथ वध 
किया (ब्रह्ला० : ३:३९: ११९; शान्ति० ; ४९; 
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श्रीतेरक्रता 


९८१ 


1 


४१)। क्षती हत्याके कारण जमदग्नि ने प्राय- 
रचित हेतु बारह वर्षो तक तपस्या करने की आज्ञा 
दिया ( ब्रह्मा° : ३: ४४) । परराम तपस्या 
कर कोटे तो उन्हे मादरम हुभा कि जब उनके पिता 
समाधिमेंथे, उसी समय उनका वध कर दिया। 
जमदग्नि आश्रम मेँ पवते ही, रेणुका ने छाती 
इक्कीस बार पीट कर, पति की हत्या का वृतान्त 
सुनाया । परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रिय विहीन 
भूमि करने की प्रतिज्ञा किया। भगवान्‌ दत्तात्रेय के 
अदेशानुसार पिता का अन्तिम संस्कार किया। 
रेणुका देवी सती हो गयी । शोक विहकु परशुराम 
ने माता-पिता को पुकारा। माता-पिता प्रत्यक्ष 
उपस्थित हो गये । उस स्थान का नाम मातृतीर्थं 
पड़ा । यह्‌ महारणष्टर का माहुर स्थानहै। गाथा 
ह कि परदुराम ने चौदह कोटि क्षत्रियो का संहार 
किया था । उसने मूर्धाभिषिक्त, बारह सहस्त्र राजाभों 
का मस्तक छिन्न किया था । परशुराम की हत्या से 
केवर आठ क्षत्रिय राजा बच सकेथे। वेह, हैहय 
राजवीति होत्र, पौरवराज, रिक्षवान, अयोध्याराज 
सर्वकर्मन, मगधराज, बृहद्रथ, अगराज चित्ररथ, 
शिवीराज गोपाल, प्रतदने पुत्र वत्स, एवं मरुत । 
परशुराम जयस्ती वैशाख शुध तृतीया के दिन रात्रि 
के प्रथम प्रहुरमें होता है। समारोह अधिकतया 
दक्षिण मेहता है ( द्र° : ४:२६) । 

(२) क्षत्रिय :मनु ने र्खा है-त्राह्मणः 
क्षत्रियं वैरयस्त्रयो वर्णः द्विजातय !' ( १०: ४) 
मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय एवं शूद्र चार वणं माना 
है । क्षत्रिय व्गंका मुख्य कार्यं शासन तथा संनिक 
कर्मद्वारा देशकी रक्षा तथा उसके लिये उत्सर्गं 
करना था । वेदाध्ययन प्रजापालन, दान, यज्ञादि 
करते हए, विषय-वासना से दुर रहना, उनका कतंन्य 
माना गयराहै। वरिष्ठ ने क्षत्रियं के लिये अध्ययन, 
शस्वाम्याप्ष, प्रजापालन कतंन्य बताया ह । प्रजापति 
के बाहुसे क्षत्रियो की उत्पत्ति हद है वेदोमे 

जै. रा. ३६ 


वणित क्षत्रिय तथा पुराण-वणित वंशो मे अन्तर है । 
पुराणों में सूयं एव सोम दो मुख्य वश्च माने गये है| 
तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि वर्णो की उत्पत्ति हूर । क्षत्रिय 
वणं के सोग प्रायः ठाकुर कह जाते ह । 

कारमीर के प्रायः सभी कषत्रिय मुसलमान हौ 
गये ह) वे ठक्कर, पदर, मिया राजपूत आदि कहै 
जाते दं । कादमीर मे हिन्द्र केवल ब्राह्मण रह गये है । 
डोगरा राजकारमे कुछ डोगरा क्षत्रिय काश्मीर में 
आ गयेथं। इस समयनजोमभी कू क्षत्रिय कामीर 
मे है, वे बाह्यदेीय है । मियां रजपृत मुष्यत्तया 
देवसर तहसीर मे पाये जाते हं \ 

मुके यह देखकर, आश्चयं हुभा कि होियारपुर 
पजावमये भी कुछ क्षती रोग अपने नामके साथ 
मियां छिखिते ह । होरियारपुरमे एक मुकदमे के 
सम्बन्ध मे गया था। मुक्षे मालूम हुभा कि वहां के 
बार एशोशियंशन के सभापति जो प्रतिष्ठित वकील 
मियां छक्रुर मेहर्चन्द एडवोकेट थे । मैने उन 
अपना वकील बनाया । उनके यह प्रायः सायंकाल 
प्रतिष्ठितं लोगों का जमघट होता था । हिमाचर 
प्रदेश तथा तराई इलाके के सम्पन्न परिवार के लोग 
एकत्रित होते थे। वही मुञ्चे हिमाख्य अंचल के 
क्षत्रियो का ज्ञान हृभा । भियां मेहुरचन्द जी स्वयं 
पहाड़ी क्षेत्र के निवासी थे। प्रतिष्ठति वंश्षके थे। 
उनके पित्ता चाहते थे किं वे सेती करते परन्तु 
उन्होने वकारुत पेशा स्वीकार किया । वही पर मुज्ञ 
मालूम हु कि पर्वतीय अंचरूके प्रतिष्ठित क्षती 
कुल के रोग अपने नाम कै साथ भियां लिखते थे । 
मियां शब्द गौरव का चोतक था। होशियारपुर की 
कचह्री मे भी वकीलों को मियां जी शब्द से सम्बोधन 
करते थे) क्षत्रिथों ने भियां शब्द कुरीनता तथा 
उच्च कुल के प्रतीक स्वरूप अपना लियाथा, जैसे 
बंगाल मे बंगाखियों तथा विहार मे भूमिहारों का एक 
वरग जपने नामके साथ "लां" शब्द का प्रयोग करता है । 


२८२ जैनराजतरंगिणी [ २: १०३- १०९ 


यासीत्‌ पितुः सभा योग्या तत्तत्कायंविशारदा । 
स्मृतपूर्वापकारेण तेन सर्वावसादिता | १०३॥ 


१०३. तत्‌ तत्‌ कार्यो में विशारद एवं योग्य पिता की जो सभा थी, राजाने अपकारका 
स्मरण कर, सब समाप्त कर दिया । 


अन्तरङ्गान्‌ हमेभादीन्‌ पञ्चषानधिकादरैः । 
अरक्षत्‌ प्राक्तनं स्मृत्वा प्रेम सेवां च पेतृकीम्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४. पुरात्तन प्रेम, पिता की सेवा का स्मरण कर, हुभेभः ( हबीब ) भादि पँ च-छः अन्त- 
रंग लोगों को अति आदरपूवेक रक्षा की । 


आदम खां कौ प्रत्यावतन. 
आदमखानः पणोत्सि श्रुत्वा कोशेशनाशनस्‌ । 
स्वनामान्वथंतां बिभरद्ययौ भीतो यथागतम्‌ ॥ १०५ ॥ 


१०५. भादम खान ने पर्णोत्स' मे कोशेश ( हस्सन ) का नाश सुनकर, भपने नामः को 
साथेक करते हुए, जैसे आया था वेसे चला गया ।१ 


बहामखानो वित्राणस्तद्बधाच्छङ्कितो भृशम्‌ । 
गृहमेस्य वचरपेणाद्वासितः कायविलोकिना ॥ १०६ ॥ 


१०६. अरल्षित बह्वाम खान, ( बहराम खां ) उस ( हस्सन ) के वध से अत्ति शंकित हो 
गया । घर आने पर, कार्यावखोकी राजा ने ( उसे ) आश्वासित किया । 


पाद-रिप्पणी : था । उसने जव हसन खाँ की कतल का वाक्या 
१०३. ( १ ) सभा : दरवार ¦ सूनातो जंग का इरादा फसख (?) करके मुखक 
र देवराज जम्मू की रफाकत मे मृगलों की जंग के लिये 
-रिप्पणी : ो त 
गया जो उन दिनों उस इलाकामे आये हुये थे 
५ पर्णोत्सि * त 

(२) नाम : श्रीव््त ने अर्थं क्गाया है आदमी तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है- "जब उसे 
सून" ( प° . १९४ }) । अमीरों के हत्या के समाचार ज्ञात हुए तो वह्‌ लौट- 


(३ ) पीर हसन लिलता है-- दूसरी तरफ़ कर जम्मू चला गया (४४७ = ६७४} 1. 


भादम खां एक बड़ा भारी ल्दकर जमाकरके पाद-टिप्पणी: 
मुल्क पर कन्ना करने की गरज से जम्मू पष्ट चुका १०६. वित्राण' पाठ-ज्रम्बई | 


२: १०७-१०९ | श्रीवरकृतां २८२ 
भादम खांकी मृत्यु: 
अस्मिन्नवसरे मद्रमण्डठे सुभरक्षयः। 


अभून्माणिक्यदेवस्य तुरुष्कै 


सह संयुगे | १०७॥ 


१०७. इसी अवसर पर, मद्र मण्डल मे तुरुष्क के साथ युद्ध करते हये, माणिक्यदेवः के 


वीरो का विनाज्ञ हुआ । 


मातुरेन समं यातो योदधु तत्रैव संगरे । 


आदमखानः स॒ प्रापच्छरभिन्नयुखः 


क्षयम्र्‌ ॥ ९०८ ॥ 


१०८. युद्ध हेतु इस संग्राम मे मातुर के साथ भादम खान गया धा ओर वह मुख पर 


हुये, बाणः प्रहार के कारण मर गया | 


केऽप्यूचुः स निजेरेव हतस्तत्र भयाभितैः | 


फैऽपि 


वरणशलाकाग्रा$ृष्टिममेविदारणात्‌ || १०९ ॥ 


१०९. कुछ खोग कहते हँ कि वह अपने भयग्रस्त आतो द्वारा मार डाला गया अर 
कुछ रोग कहते हैँ किं शलाका को खींचने से ममंस्थल विदीणं हो जाने के कारण मर गया । 





पाद-रिप्पणी : 

१०७. ( १ ) तुरुष्क : यहाँ मुगलों से फारसी 
इतिहासकारों का तात्पयं हं । 

( २ ) माणिक्यदेव : फरिश्ता जम्मू के राजा 
माणिक्यदेव का उल्टेख नही करता । केवल लिखता 
है--'आदम खाँ हिन्दुस्तान से जम्म्‌ छौटने पर राजा 
को कादमीर का राज्य प्राप्त करने के ङिए प्रेरित 
किया राजा ने उसकी सहायता करने का वचन 
दिया किन्तु उसी समय मुगखों के एक दने जम्म्‌ 
पर आक्रमण कर दिया ( ४७६ ) 1' फिरिद्ता राजा 
का नाम॒ मुत्कदेव' या 'मालिकदेव' लिखिता है । 
कर्नल ज्रिरगस, रोजसं तथा कभ्त्रिज हिस्ट्री आफ 
दण्डिया मे नाम नहीं दिया गया हू । 
पाद-रिप्पणी : 

१०८. ( १ ) मातुल : माणिक्यदेव । 

(२) आदम खाँ : तवक्काते अकबरी में उल्लेख 
है--भआदम खां जम्म्‌ के राजा माणिक्यदेव के साथ 
मुगलों से जो उसक्षेत्रमें अये हूए थे, युद्ध करने 


के किए पहुंचा । उसके मुखपर एक बाण लगा 
ओौर उसकी मृत्यु हो गयी ( ४४७ = ६७४ ) । 


( ३) बाण : पीर हसन लिखता है--यहां पर 
एक तीर उसके मुहु पर क्गा ओर मर गया ( पु° : 
१८८ ) । 

म्युनिख पाण्डुलिपि मे उल्लेख है--हंदरशाह्‌ 
के पास समाचार पहुचा कि आदम खां अपने मामा 
जम्मू के राजा माणिक्यदेवके साथ तुर्को के विरुद्ध 
क्डता हुषा भार डाखा गया ( म्युनिख : पाण्डु० : 
७८ ए० } । 

फिरिदता लिखता ह--आदम खां एक बाण 
रुगने के दारा मर गया जोकि उसके मुखं में धुस- 
कर खोपड़ी में धंस गया था ( ४७६ ) । 


पाद-रिप्पणी : 


१०९. ( १ ) शखाका : भ्रीद्तने शराका का 
अथं बरछा ( कान्स ) लगाया है । शलाका का अथं 
बाण-सांग तथा नेजा भी होता हँ । 
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भरुततन्मरणो राजा 


लैन राजतरंगिणी 


दृतैरस्यन्तदुःखितः । 


[ २: ११०-११२ 


तदुदेशाच्छवमानीय जननीसंनिधौ न्यधात्‌ ॥ ११० ॥ 
११०. दतो से उसका मरण^ सुनकर, राजा अत्यन्त दुःखी हआ ओर उस देश से शव 


लाकर, मात्ता के सन्निधि में रख दिया । 


ज्येष्ठोऽपि शौयंनिरूयोऽपि बान्वितोऽपि 


प्राप्तोऽपि 
नेवाप 


जन्मयुवमाप्तधनप्रपञ्चः | 
राञ्यञ्चुचितं स कृतप्रयत्नो 


भाग्येविना न हि भवन्ति समीहितार्थाः । १११ ॥ 


१११. ज्येष्ठ शौयं एवं सेना युक्त होकर भी तथा जन्मभूमि को प्राप्त करके भी, धन 
परपंच प्राप्त कर छिया, किन्तु प्रयत्न करने पर भी, वहु समुचित रूप से राज्य नहीं प्राप्त कर 
सका । निश्चय ही, भाग्य के बिना वाञ्छित अथं को सिद्धि नहीं होत्ती- 


अथवा पितृशापः स तस्यापि फितोऽमवत्‌ । 
यदाप्तोऽपि निजं देशं परदेशे क्षयं गतः | ११२॥। 
११२. अथवा वह पित्ता का शाप" ही उसके लिये फलित हुभा, जो अपने देश में आने पर 


भी, परदेश मे मरा। 





पाद-रिप्पणी : 

११०. ( १) मरण : तवक्काते अकबरी मे 
उल्लेख है--सुत्तान मृत्यु का समाचार सुन कर 
बहुत दुःखी हुभा ओौर उसने आदेदा दिया कि उसके 
शारीर को रणक्षेतर से लाकर उसके पिता कै मकबरे 
के निकट दफन कर दिया जाय (४४७ = ६७४) । 

फिरिशता छिखता है--सुल्तान कै राजा की 
मृत्युका समाचार सुनातो उसने भाई का दाव 
कादमीर मंगवाया भौर उसे पिता के समीप दफन 
करवा दिया | 

श्रीवर ने माता के समीप ओर तवक्काते अकबरी 
तथा फिरिद्ता ने जिह किं पिता के समीप दफन 
कर दिया शया । 


( २) मात्ता : पीर हसन लिखता है--उसकी 





(लाश) कारमीर मे मंगवा कर, मुहल्छा सहियाथार 
मुतसिर नवाकदलर मे दफन करवा दी । 

म्युनिख में भी यह कथा लिखी गथी है-जैसे 
ही हैदरशाह के पास समाचार पहा किआदम्खां 
दिवंगत हो गया है, उसने च्येष्ठ ्राताकी रकश 
जम्म्‌ मे मंगा कर, सुत्तान जैनुख आबदीन की कब्र 
के पास गड्वा दिया ( पाण्डु० : ७८ ए० ) । तव- 
वेकाते अकबरी : ३ : ४७७। 


पाद-रिप्पणी : 

१११. उक्त श्छोक का भाव श्टोक : १: ७: 
१९८ तुल्य ह । 
पाद-रिप्पणो : 


११२. (१) शाप : द्रष्टव्य : १: ७: ९५, 
९९ तथा १:७: ११७1 


२ : ११२-११६ | 
अपशकुन : 
अत्रान्तरे महोत्पाता 


श्रीवरकरता 


२८५ 


दिव्यभोमास्तरिकषिगाः | 
* > ५, | ४ 
अहंपूविकथेवापुत पतेजंनकम्पदाः 


| ११३ ॥ 


११२. इसो बीच रोगों को कम्पित करनेवाले आकाश, भूमि एवं अन्तरिक्ष ( वायु) में 
उत्पन्न.महान उत्पात स्पर्धापूर्व॑क राजा को दिखाई दिये । 


तथाहि 
गते मडवराज्यो्वीं 


प्रथमं राक्ञि पुष्पलीराचिकीषेया । 
भूमिकम्पोऽभवन्महान्‌ । ११४ ॥। 


११४. पृष्पलीला" करने की इच्छा से, राजा के मडवराज जाने पर, महान्‌ भृकम्पर हभ । 


अस्मत्कतंजनः कोऽपि सुखी नैवाधुना स्थितः 
इतीव देशे तत्कारकं चकम्पुजेनवद्गृहाः 


| ११५ ॥ 


११५ हम रोगों का कोई निर्माता अब सुखी नही रहेगा, इसीलिये मानो दे मे उस समय 


मनुष्य की तरह घर कपने लगे | 


उदभूत्‌ पूवेदिक्पुच्छः केतुनैभसि विस्तृतः । 
पूव बहामखानेन दुष्टोऽरिष्टस्य ष्चकः ॥ ११६ ॥ 
११६. पुवं दिशा की ओर आकाश मेँ अनिष्टसुचक, विस्तृत पुच्छ केतु ` ( पृच्छ तारा ) 


उदित हुभा । बहुराम खान ने उसे पहर देखा । 





पाद-रिप्पणी : 

"अन्तरिक्ष" पाठ-बम्बई । 

११३. ( १) भौमा: द्रष्टव्य टिप्पणी: १: 
७ : २९६४ | 
पाद-रिप्पणी : 

११४. ( १) पष्परखीला : 
रिप्पणी : जैन : १:४:२। 

(२) भूकम्पः महाभारत कालं उपस्थित 
होने पर इसी प्रकार के अपशकुनों का वणन किया 
गया है श्रीवर उन्ही का अनुकरण करता कछ 
का उल्लेख करता है-- 

अभीक्ष्णं कम्पते भूमिरकं राहुरूपैति च । 

भीष्म : ३: ११। 


द्रष्टव्य पाद 


महाभूता भूमि कम्पे चत्वारः सागराः पृथक्‌ । 
भीष्म० : ३:३८ । 
पाद-रिप्पणी : 

११६. ( १) केतु : महाभारत कण्ल मे केतु 
का उदय हृ था । इसका विशद वर्णन महाभारत 
( भीष्मपवं ३ : १३-१७ ) में मिल्ताहं। श्रीवर 
ने कुछ ही अपशकूनों को उल्लेख किया हं । (द्रष्टव्य 
पाद-टिप्पणी : १: १: १७४ } । धूमकेतु केतुभों मे 
सर्वप्रथम हँ ( वाथु° : ५३; १११) । केतु के उद्य 
कार से पन्द्रह दिनके अन्दर शुभया अशुभ फल 
निकलता ह 1 

तुलसीदास ने ल्खाहैः 

केह प्रभु हंसि जनि हदय डराहू । ` 
लक ना असनि केतु नहि राहु ।। 


२८६ 


जैनराजतरमिणी 


[ २: ११७-१२५ 


स॒दृरविस्तृतः पुच्छः कालन्तोपमो दिने | 
स्फुरन्‌ प्रतीचीं प्रत्याश्चां तस्येव ददृशे जनः ॥ ११७ ॥ 
११७. उसका दूर तक विस्तृत काल कुन्त+ सदृश उस पुंछ को, दिन में भौ परिचम दिशा 


की ओर स्फुरित होते हुये, खोगों ने देखा । 
युग्मसुवडवा 


राजमन्दुरान्तगंतामवत्‌ । 


¢ 


देशात्‌ कष्टं ददौ राजा यां भिया यवनक्षये ।। ११८ ॥ 


११८. राजा क अस्तबर में युगल वत्वा पैदा करनेवारी एक घोड़ी थी । यवनो का 
क्षय होने पर, राजा ने देश से निकालने के व्यि दे दिया । 


सिंहादयो दिने 


विडालपोतं सुषुवे शुनी 


चेस्वेन्याः श्रीनगरान्तरे । 


च प्रसवक्षणे ॥ ११९॥ 


११९. दिन में श्रीनगर के अन्दर सिहादि^ वल्य पशु विचरण करने लगे भौर प्रसव के 
समय एक कुत्तियाः ने बिडाछ का बच्चा पैदा किया | 


निष्फलो यः सदानन्दीतरूः स ॒सरोऽभवत्‌ | 


उपराजगृहं मूलाद्‌ 


दाडिमीङ्सुमोद्गमः । १२० ॥ 


१२०. फल न देनेवाला सदानन्दी' वृक्ष फर युक्त हो गया । राजगृह के समीप जड से 


अनार" वृक् मे कुसुमोद्गम हु । 
पाद-रिप्पणी : 


११७. ( १ ) कुन्त : श्रीदत्त ने कुन्त का अथं 
"खान्स' अयति भाला वर्छा किया है । कुन्त बरछा 
है । गीतगोविन्द मेँ कुन्त की उपमा दी गयी है-- 
(विरहि निकृन्तन कुन्त मुखाछृति केतदि दन्तु- 
रिताशे' । कल्हण ने कुन्त शब्द भाखा या बर्छाके 
अर्थं में प्रयोगक्ियाह ( रा० : ४: ३०१) । 

तुलसीदास ने कन्त का इसी अर्थम प्रयोग 
कियाह: 

कुव्य विपिन कन्त बन सरिसा । 

वारिद तपत तेर जनु वरिसरा॥ 
अनेकार्थ पृष्ठ १२२ में उल्लेखं है: 
कुत सलिल भौ कत कुस, कूंत अनर नभ कार । 
कुत कहत कवि कमर सो, कुतजु खंग करार ॥ 


पाद-टिप्पणी : 

११९. ( १) सिहादि : निर्भय हिस्र पशु 
सिहादि वन्य पद्यु स्वतन्तरतापूर्वेक नगर मे विचरण 
करते थे यह्‌ नागरिको तथा राज्य की अतीव दुबरुता 
कायोतक ह क्योकि उन्हे भेयसे भारता नही था। 

(२) कतिया : भीष्मपर्व महाभारत में इसी 
प्रकार का उत्छे् मिलता है-- 
गोवत्सं बडवासूते श्वा श्णुगारं पहीयते । 
कुकु रान करमास्चैव शुकाशचा शुभवादिनः।॥ ३ : ६ 

घोड़ी गाय के बच्चे को जन्म देती है, कुतिया 
श्गाल उत्पन्न करती है, हथिनी कुत्तो को जन्म 
देती है, भौर शुके भी अशुभसूचक बोरी बोरते ह । 
पाद-टिप्पणी : 


१२०. (१) सदानन्द : वृक्ष एल नही देता । 


२ : १२१-१२३ ] 
सुमनोवाटश्ाटान्तर्भवं 


श्रीवरकरता 
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शोणितवपणम्‌ । 


इति दुष्ट्वा जनः सवः क्षते क्षारमिवान्वभूत्‌ ॥ १२१ ॥ 
१२१. सुमनोवाट ' मे शाटी ( वस्व) पर रुधिरप्की वर्षा हई, इसे देखकर लोगों ने कटे 


पर नमक छिडकने जैसा दुःख प्रकट किया । 
हिन्दुभो का उत्पीडन : 
अत्रान्तरे 


हिन्दुका वबिदधुः 


वसन्सेदखानगाहादिषीडनम्‌ । 
पूणंनापितोद्वरितक्रुघा ॥ १२२ ॥ 


१२२. इसी बीच पणं" तापित इरा वधित्त क्रोध के कारण, हिन्दू सै्यिद खानकाह्‌ः भादि 


को पीडित्त ( नष्ट ) किये | 


तच्छा यवनाः सर्वे गत्वा करुद्धा चृपान्तिकम्‌ । 


चुकरमुर्थन राजापि 


द्विजपीडनमादिश्चत्‌ ।॥ १२३ ॥ 


१२३. यह सुनकर, क्रद्ध सब यवन राजा के पास गये ओर क्रन्दन किये, जिसके कारण 
राजाने भी द्विजो को पीडित्तः करने का अदेश दे दिया | 


महाभारत मे असमय फल-फूल वृक्षो मे होना भलुभ 
को योतक है- 

अनाततं पुष्पफल दर्शयन्ति वनद्रुमाः । 

भीष्म ३: १ 

(२) अनार : यह सौकिकं अपशकुन से 
सम्बन्ध रखता हं । काद्मीर में अनार बहुत होता 
है। जम्म्‌-श्रीनगर मार्गं पर सड़क के किनारों पर 
अनार के जंगल लगे मिलते ह। जंगल में असमय 
फल-फूख लगना, अपशकुन महाभारत ने माना ह । 
उसी का अनुकरण कर अनार काजडसे पूरन 
श्रीवर किखता ह । भनार के फल एवं फूल टहनियों 
मं रुगते हैन करि जड्में। अनार का फूर राङ 
होताह। फूल रंग तथा दवा बनाने के काम मे 
आता ह । पर्चिम हिमालय एवं सुलेमान की पहा- 
डियों मे अनार आपसे-आाप उगता है । 
पाद-रिप्पणो : 

१२१. ( १ ) सुमनो वाट : श्रीदत्त ने सुमनो- 
वाट को नामवाचक शब्द नही मानाह। उसका 
अनुवाद बगीचा किया है परन्तु श्रीकण्ठ कौर ने 


द्रसे नामवाचक शब्द माना है। स्थान का पता 
अनुसन्धान का विषय हँ । 

( २) होणित वर्षा : महाभारत मे यही बात 
कही गयी है-- 
अरोभिता दिशः सर्वाः यां सुवषंः सन्ततः, 
उत्पात मेदा रोद्रादच रात्रौ वर्षन्ति शोणितम्‌ ।। 

भीष्म : ३:२९ 
पाद-टिप्पणी : 

१२२. (£) पुणं : द्रष्टग्य : २८१५२ तथा३ : 
१४८ 1 

(२) सैयद खानगाह्‌ : खानकाह संयद । 
श्री मोहिबृक हसन का मत है कि यह्‌ स्थान 
खानकाह मुरुअल्ला है । खानक्राह्‌ शब्द फारसी है । 
फकीरों भौर साधुओं के निवासके लिये निर्माण 
कराया जाताह्‌ं। 
पाद-रिप्पणी: 

१२३. ( १ ) पीडन : पीर हसन लिखता है-- 
फिरक्रा हनूदं ( हिन्दू ) को निहायत सस्त तकलीफ 
दी 1 इससे उन्होने बाज मसजिदों गौर नथी कवरो 
को जिन्हे सुरुतान सिकन्दर ने मसाला मुककोंके 


२८८ जेनराजतरंगिणी [ २: १२४-१२७ 
अजरामरबुद्रादीन्‌ ब्राह्मणात्‌ सेवकानपि | 
तस्कोपेनाकयद्‌ राजा निकृत्त्ुजनासिकान्‌ ॥ १२४ ॥ 
१२४. इस क्रोध से राना ने अजर, अमर, बुद्ध आदि सेवक ब्राह्मणो का भी हाथ-नाक 
कटवा दिया | 


त्यक्षतस्वजातिषेास्तदिनेषु 
न मडोऽहं 


ब्राह्मणादयः । 


न॒ भद्ोऽहमित्यूचुमंृलुण्डने ।। १२५ ॥ 


१२५. उन दिनों मे भटो के लट जाने पर अपना जातीय वेश त्याग कर, ब्राह्मण भादि 
सै भटु नही ह मै भहु नहीं ह --इस प्रकार कहने कगे । 


मूति रोठन : 


बहुखातकथुख्या ये परे सन्तीष्टदेवताः | 


स्छेच्खग्रेरणयादिशत्‌ ॥ १२६ ॥ 


१२९. म्लेच्छो की प्रेरणा से राजाने पुर के जो बहुखातक प्रमुख इष्टदेव थे, उनकी 


तन्मूर्तिरोढनं राजा 

मूति तोडने का भदेश दिया | 
दत्ता भूजंनभूपेन येषां 
तेभ्यस्तां भित्ते 


गुणपरीक्षया । 


निरनिमित्तनाप्यहरन्नाधिकरूारिणः ॥ १२७ ॥ 


१२७. गुण परीक्षा के कारण, जिन लोगों को जैन राजा ने भूमि दी थी, उनसे उसे जधि- 


नन 


कारियों ने भकारण ही अपहत कर ख्या । 


पैशनजर मन्दिरों से बनाया धाओआग ल्गादी। 
इससे सुल्तान का गुस्सा ओर भी भडक गया ओर 
बाज सरकरदा हिन्दुओं को मौत के घाट उतार 
दिया भौर बाजको दरया मे इवो दिया ओर 
बाज के हथ-्पावि कटवा दिये (पीर हसन : १८८) । 


पाद-टिप्पणी : 

१२४. ( १ ) अजर, अमर, बुद्ध : ब्राह्मण 
सेवक राजाकेथे। बुद्ध नाम महत्वपूणं है । बुद्ध 
घर्मावलम्बौ कुछ रोष रह्‌ गये थे अथवा सुद्ध पूजा 
शिव एवं विष्णु पूजा के साथ इस समय तकं प्रचित 
रही थी । 





पाद-टिप्पणी : 

१२५. ( १) भद्र नहीं हुं "न भट्रोहम्‌ न- 
भट्ोहम्‌ । 
पाद-रिप्पणी : 

१२६. ( १) बहुखात्तक : श्रीनगर मे सातं 
पुरु के अधोभाग मे बहुखातकैद्वर भैरव का मन्दिर 
था। खातकेद्वर को काद्मीरी उच्चारण के अनुसार 
अन्त मे क कगाकर खातकं बना दिया गया ह । 
श्रीवर का तात्पर्य इसी मन्दिर से है। भैरवके 
मन्दिर भाजमीदहैँ। इसीके समीप रूपादेवीका 
मन्दिर भीदहं। य्ह मेखा लगता था। काहमीरी 
ज्राह्यण नहा जाया करते ह । 


२ ` १२८-१३१ | 
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स मादहिसफरो मासः प्रसिद्धो म्हेच्छदरशने । 


सवेददनविध्नायं 


न॒ केषां भयकायभूत्‌ ॥ १२८ ॥ 


१२८. म्लेच्छ दशंन^ मे प्रसिद्ध, वहु माहे सफर मासः, सभी दशंनों के विघ्न के कारण, 


किन लोगों के लिये भयकारी नहीं हुमा ? 


राजा का दोष : 


भूपं नित्यमदोन्मत्तं स्वतन्त्रं मन्त्रिमण्डलम्‌ । 


उत्कोचहारिणः 


सर्वानस्तरङ्गास्तरद्धि तान्‌ ।॥ १२९ ॥ 


१५९. नित्य मदोन्मत्त राजा, स्वतन्त्र मन्विमण्डल, उत्को च( घूस `ग्राही सब अन्तरंग 


जनों तथा- 


द्विताबरूपीडार्तिपण्डितानवलोक्य 
स्मृतश्रीजेनभूपालगुणमाहस्तदा 


च | 
अनः । १२० ॥ 


१३०. अबलाओं को पीडति करने मे पाण्डित्य दिखानेवारे लोगों को देखकर, जैन राजा 


कै गुण-रारि का स्मरण कर उस समय रोग-- 


देशे सरूदिताकन्दं शुशोचात्यन्तदुःखितः । 


सवंदरश्चिरारुढोऽगरस्तोऽदृष्टपरामवः 


॥ ९३९ ॥ 


१३१. देश में अत्यन्त दुःखी होकर, रोदन-आक्रन्दन पूर्व॑क शोकान्वित हुये, चिरकाल से 
पदारूढ सबलोगो मे वृद्ध कभी पीडा एवं पराभव को न देखनेवाखा-सब कार्योके भेदका 
ज्ञाता, यह्‌ राजा कब नष्ट होगा, उसके पुत्र से धन की आशा से जो दुष्ट इस प्रकार कते थे-- 


पाद-रिप्पणी : 

१२८. ( १ ) म्लेच्छ दशन : मुसलिमि धर्म । 
द्रष्टव्य टिप्पणी: २: ९६। 

(२) माहे सफर मास: इस्लामी दुसरा 
चन्द्रमास, जो मुहर॑म मास के पदचात्‌ पडता ह 
सफ़र शन्द अरबी हुं । 
पाद-रिप्पणी : 

१२९. स्व" पाठ-बम्बरई्‌ । 
पाद-टिप्पणी : 

१३०. उक्त श्लोक श्री कण्ठ कौल कै दंर्ोक 

जै. रा. ३७ 


सा 


संख्या १२९ का तृतीय तथा १३० का प्रथम पद 
होता है । करकत्ता तथा बम्बई दोनो संस्करणों का 
लोकं संख्या १३० हं । 
पाद-रिप्पणी : 

१३१. दुष्टः' पाठ-अम्बरई । 

उक्त शलेक श्रीकण्ठ कौल संस्करण के रोकं 
संख्या १३० का द्वितीय तथा इलोक संख्या १३१ का 
प्रथम पद है । कलकत्ता तथा बम्बई दोनों संस्करणों 
का इलोक संख्या १३१ है । 
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सवेकार्यान्तरोऽयं क्षयं याति कदा चपः 
इति येऽप्यवदन्‌ दुष्टास्तस्सुता विभवार्थिनः ॥ १३२ ॥ 
१३२. सब कार्यो के मेद का ज्ञाता, यह राजा कब नष्ट होगा", इस प्रकार उसके वैभवा- 
काक्षी एवं दुष्ट पृचर कहते थे । 
पारसीभाषया काव्ये यद्चे दुषणा विकाम्‌ । 
स॒ शापः एरितो देशे श्रीमञ्जेनमहीपतेः ॥ १३३ ॥ 
१३३. फारसी? भाषा के काव्यम प्रजाभोंके दोषके ल्यि, जो कहा गया है, वह्‌ शाप, 
(दण्ड) श्रीमद्‌ जेन राजा के देशः मे फक्त हु । 
सेवकाः कितवश्राया सुक्तप्रेष्या नियोगिनः 
तच्छापादिव कारेन प्राप्तात्यन्तनिपीडनाः ॥ १३४ ॥ 
२२४. धूतं प्राय चिरकालिक भृत्य, नियोगी, सेवक, समय पर उसके शापसे ही मानो 
अत्यन्त पीडित हुए । 
किमस्मद्रक्षको दैवहतो वृद्धो मदीपतिः। 
इत्यादि सासुसाक्रन्दाः शुुचुस्तेऽपि पाथिवम्‌ ॥ १३५ ॥ 
१३५. क्या हमलोगों के रक्षक वृद्ध राजाको देवने मार डालाः--दृस प्रकार आसू 
भिराते, आक्रन्दन करते, वे छोग भी राजा के ल्ियि शोक करने कगे | 
स्वल्पोऽपि राज्यकालोऽभूनवायामेः सुदुःसहः | 
निदाषरात्रिसंदुष्टदीषदुःस्वप्नसंनिभः ॥ १३६ ॥ 
१३६. गर्मी को रात्रि में देखे गये, लम्बे स्वप्न के सहश, थोडे समय का भी राज्यकार, 
नवीन विस्तारके कारण दुःसह हो गया। 





पाद-टिप्पणी ६ द्र० : २: ०; २:८३ ०; कऽ्रा० :६:८। 
१३२. उक्त रलोक धीकण्ठ कौर संस्करणके पाद-रिप्पणी ; 


रोक सख्या १३१ का द्वितीय तथा ततीय पद है । १३५ “साश्नुः' पाठ-बम्बई । 
कलकत्ता तथा बम्बई दोनों संस्करणों का र्कोक पाद-टिष्पणी : 
सख्या १३२ हं 1 


| १३६. (१) निदाघ : गर्मी = ग्रीष्म ऋतु । 
पाद्टप्पणी : निदाघ अर्थात्‌ गर्मी की रात्रि छोटी होती है । परन्तु 
१३४. ( १ ) कितव : पूर्त, ज्ूठा, कपटी । उस छोटी रात्रि में देखा गया स्वप्न रम्बा होता है । 
(२) नियोगी . कर्मसचिव, एक पदाधिकारी, इसी प्रकार कष्ट का काठ यद्यपि राज्यकाल से 
बंगालियों की एक जाति । कश्मीर मे यह्‌ पद तह्‌- छोटा होता है, परन्तु पीडाके कारण वहु लम्बा 
सील्दारका था (द्र° : क्षेमेन्द्र : नरमाङा )। प्रतीत होता है । 
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लोतररारिगृहद्रव्यहरणेः 

तुतुषरस्तस्य भृत्यौधाः 

१२७. लूट को धनराशि, 

कार से उल्‌ के समान प्रसन्न हो रह थे। 


शय्यारूढो मधुक्षीवः 


श्रीव रकता 


२९१ 
प्रपीडनेः | 


(4 ०2 ( 


कोरिकास्तिमिरेरिष ॥ १३७ ॥ 
गृह्‌ के धन हरण तथा परपीडन से, उसके भृत्य समूह्‌ अन्ध- 


प्रनाकायंपराद्युखः । 


॥4 ^ + ¢ ^~ $ 
सवं॒दिनं निनायान्तः स्वपारर्वपरिवर्तनैः ॥ १३८ ॥ 
१२८ मदमत्त तथा प्रजा कायं से परामुख, वह्‌ (यजा) शय्या पर पड़ा, करवट बदलते 


हुये, दिन-रातत व्यत्तीत करता । 


कुलारुगायनोद्वीतं गीतं श्रृण्वन्‌ दिवानिशम्‌ । 
गुणिभ्यो राजयोग्येभ्यो नादाद्‌ दशनमात्रकम्‌ । १३९ ॥ 
९३९. वह (राजा) रात-दिन कुखार गायको के गीत को सुनता था भौर गुणी राज योग्य 


जनों को दशन मात्र नहीं देता था | 
शाहामदेनराज्ये या 


संपन्नातिमनोहय । 


लक्ष्मीपुरे राजधानी तां पृष्टोपोदितः शिखी । १४० ॥ 
१४० शाहाभदेन के राज्य मे, लक्ष्मीपुर' भे, जो सम्पन्न एवं अत्ति मनोहर राजधानी 
(राजभवन) थी, उसे उदिति मग्नि ने भस्म कर दिया | 


या बलाव्यमटस्थाने वेदमारी विपुखामवत्‌ | 


सापि दग्धा 


समं तत्र॒ तत्तत्पोरजनभिया ।॥ १४१ || 


१४१. बलाद्य ` स्थान पर, जो विशार वेरमावर थो, वहू भौ पुरवासियों के सम्पत्ति के 


साथ भस्महो गयी | 


पाद-रिप्पणी : 

१३९ ( १) कुलाल : प्रतीत होता है कोई 
कुम्भकार गायक था। उसका नाम कहीं नही दिया 
गया ह--ब्रह्मायेन कुलाल वन्तियमतो ब्रह्माण्ड 
भाण्डोदरे ( भतु°:२:९५)। 


पाद-रिप्पणी : 


१४०. ( १) लक्ष्मीपुर : शहानरुदीन ( सन्‌ 
१२५५१३७३ ई० ) चौथे सुल्तान की रानीका 
नाम लक्ष्मोथा। शारिका रँलमू में राहाबुहीनने 





अपनी रानीके नाम पर लक्ष्मीपुर बसाया था 
( म्युनिख : पाण्डु" : ५६ ) । श्री बजाज का मत 
है कि जर्हां यह नगर आबाद किया गयाथा उसे 
भाजकक देवियागन कहते है (डाटसं भाफ वितस्ता : 
१४१ ) । द्र० : टिप्पणी : जोन० : ४१० : ठेखक। 
पाद-रिप्पणीः 

१४१. ( १ ) वलाढय : वर्तमान बरखन्दियर 
मुहल्ला श्रीनगर ह । पुरनेष्ठे पुलके पासदहै। 
दिदमरके उपरहै। द्र: टिप्पणी : जोन० : 
रलोक ८२ : ेखक~--द्र° : ३ : १३९ । , 
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श्रीवरकरतां 


२९२ 


कालीधारामसिरूतामिव वीक्ष्य तदाभिताम्‌ | 
कम्पं के नात्र देशस्थाः प्रापुस्तद्धयतो जनाः ॥ १४७ ॥ 
१४७. उन रोगों से युक्त, काल्धारा^ को असि-लत्ता सहश्च देखकर, उसके भय से इस देक 


के कौन लोग कम्पित नहीं हुए ? 


सेना दीन्नारकोरीयाः शिभियुस्तां भयच्छिदि । 


बिमिम॑ङ्गरादेषीमिवोन्नतभुवि 


स्थिताम्‌ ॥ १४८ ॥ 


१४८. भय दुर करने के लिये दीनारकोट' की सेनाएं उसका आश्रय उसी ्रकार्‌ ग्रहृण कर 
लीं जिस प्रकार भय दूर करने के लियि वल्यां के द्वारा उन्नत भूपर स्थित मंगला देवीका 


आश्रय । 


मद्रगक्खरचिम्भज्ा 
सरोवरमिव 


प्रोचयच्छक्छपक्षा 


राजदहंसास्तमाययुः। 


विनिमंरम्‌ | १४९ ॥ 


१४९. मद्र" गक्खडः एवं चिम्ह्‌ (चिन्भ)र देश के राजा रोग, उसके पास उसी प्रकार आये, 


[1 


( २) जयसिंह : राजौरी अर्थात्‌ राजपुरी की 
उक्तं महिलाका उल्टेखं श्रीवरने ( जँन० :३ ` 
२०० ) किया है । वहाँ उसे राजपुरी राजवंशीय 
तथा नाम जयमालछा दिया हं (३: २००) । 
पाद-रिप्पणी : 

“देश' श्रायुः' पाठ-बम्बई । 

१४७. (१) कालीधारा : यह्‌ किठ्दार स्थान 
ह । किल्दार शब्द कालीधारा का अपभ्रंश है] 
आज भी कालीधार द्वारा कादमीरमें जनेका 
मार्ग है । काखीधारा पर्वतीयस्थान है । 

द्र० : दुक० : १३७ । 
पाद-टिप्पणी : 

१४८. ( १ ) दिन्नारकोट : 
अपेक्षित हं । 

(२) मंगखा देवी : नौलेरा के पास एक छोटा 
किरार । यह्‌ एक खड़ी चट्राने पहाड़ी पर बना 
ह । इसका प्रवेश या वहां पह्ुवना कठिन है । यह्‌ 
उस समय का निर्माण है, जव प्रत्येक क्षेत्र का अरग- 


अनुसन्धान 


जिस प्रकार शुक्छ पक्ष वाले हंस निमंर सरोवर के समीप । 


अलग शासक होता था ओर अपनी रक्षाके लिए 
किला बना केताथा)। 
पाद-टिप्पणी ` 

"चिम्भ' पाठ-बम्बरई । 

१४९. ( १ ) मद्र : फास्सी इतिहासकारो ने 
मद्र को जम्म्‌ लिखा है । कामीर साहित्यमे मद्रको 
कादमीर की दक्षिणी सीमा पर माना गया ह । सत- 
लज तथा सिन्धु नदी की अन्तद्रोणी को बाहीक कहते 
थे। उशीनर, मद्र तथा त्रिगतं उसमे सम्मिलितं 
था ) वाहीक तथा गान्धार दोनों देशों के सम्मिखित 
रूप की संज्ञा उदीच्य थी । जनरर कनिघम के अनु- 
सार मद्र देश न्यास एवं श्षेलम के बीच का प्रदेश 
है ( द्र° जोन० : ७१४ } । 

( २) गक्खड : पखटी अंचल का समीपस्थ 
खण्ड । | 
( ३ ) चिन्भ : राजयृतों का एकं उपजाति ह । 
चिन्भदेश | द्रष्टव्य: १: १ : ४७ तथा १: 
१ : १६७ । 


२९४. 


राजष्र्ान्तरोधेन 


जेनराजतरगिणी 


[ २: १५०-१५२ 


स्वपदार्थोपपादकैः | 


मातुरेरपि तस्याग्रे सुल्हणेः फल्हणायितम्‌ || १५० || 
१५०. राजवृत्त के अनुरोध से, अपने पदाथ (कायं) को सिद्ध करनेवारे मातुर सुल्र्णो ' ते 


भी, उसके समक्ष कल्हणः जसा आचरण किया | 
कोमारोद्धंसिक 


वीक्ष्य कटकाटकृता अपि । 


अभूवन्‌ पैयेरदिता महिला महिला इव ॥ १५१ ॥ 
१५१. इस कौमार! ध्वन्सी को देखकर, कटकाठकरत (सैन्य सहित) होनेपर भी, वे माहि 


लोग महिखाभ। के समान धयं रहित हो गये । 


बद्रपङ्क्तिस्तरन्ती सा ज्यलमेस्तन्नदीतटात्‌ । 


तत्सेना 


रामवद्ान्धिसेतकोतुकमातनोत्‌ ॥ १५२ ॥ 


१५२ उस नदी तट से (ज्ञेखम को) पंवितबद्ध होकर, पार करती हुई, उसकी सेना राम 


दारा बाधि गये सेतु का कौतुक पैदा की | 


पाद-रिप्पणी : 

१५०. ( १ ) युख्टण : काश्मीर मेँ प्रचलित 
हिन्दू नामथा। श्रीकण्ठ कौल नास मल्हण माना 
है । पर्वकाखीन मल्हण राजा दुर्छभवरद्धन का पुत्र 
था ( रा० :४:४)। मब्हणपुर राजा जयापीड 
ने भसाया था । यह्‌ वतमान प्राम मदुर या मरो 
ह : मल्हूण स्वामी का मन्दिर दुरभव्धंन के पुत्र 
ने निर्माण कराया था (रा०:४:४)) उसके 
अल्प अवस्था मे ही मृत्यु हो गयी थी) वह्‌ 
राज्य नहीं करसका था! उसका भाई दुखभक 
राजा हुमा था! माता का नास अनंगलेखा था । 

श्रीक्त्तनेभी सृल्हण ही मान कर अनुवाद 
किया हं । कलकत्ता एवं दुर्गा प्रसाद दीनो ही सुल्हण 
नाम मानते हु । अतएव सुल्हण ही मानकर अनु- 
वाद क्रियागया है । सूल्हण राजा सस्सल का अचु- 
यायी था, यह नाम प्रचलित था । सुस्सरु का राज्य- 
कारु सन्‌ १११२ से ११२० तथा ११२१ से ११२८ 
है । हैदरशाह द्वितीय तरंग के राजा का कालं 
सन्‌ १४७०-१४७२ ई० ह । दोनों सृूल्हणों के 
समय मँ ३४४ वर्षो का अन्तर ह । अतएव सुल्हूण 
प्रतीत होता है, प्राचीन सुल्हणवंशीय व्यक्ति, 


कल्हृणवंराजों के समान थे) मल्हण के नामस 
वंश चरने कौ सम्भावना नही माकम होती करथोकि 
वह्‌ राज्यवेंश का ज्येष्ठ पुत्र था। अल्पायुमे दिवं- 
गत हमा था । स्ल्हण नाम ही यहम ठीक प्रतीत 
होता ह । 

(२) कल्हण : द्रष्टव्य : 
"कल्हणः" पृष्ठ १-४९ । 
पाद-टिप्पणी : 

१५१. ( १ ) कौमार : श्रीदत्त ने कौमार को 
नामवाचक शाब्द माना ह ओर अनुवाद क्रुमार 
टाउन' किया हं । श्रीकण्ठ कौर ने नामवाचकं शाब्द 
नही माना है । 

भावार्थं : कौमार नगर को नष्ट करनेवाले 
राजपुत्र को देखकर सेना सहित होने पर भी माहि 
लोग उसी प्रकार धै्यरहित हौ गये जिस प्रकार 
कौमारध्वन्सी को देखकर माहिर ।' कौमारध्वन्सी 
का अर्थं है, कुमारियों का चरित्र भ्रष्ट करनेवाला । 

( २) माहि : मांक्षी = हाजी । यह शब्द 
पद में अधिक प्रयुक्त किया जाता है। 
पाद-टिप्पणी : 

१५२. ( १) ज्यलम : प्रथमबार वितस्ता 
का नाम यदयं ज्यक्म अर्थात्‌ ज्ञेलम ल्खिा गया है । 


रा० : भागः: १ 


२ : १५२-१५५ ] 
कुटीपारीर्वरीप्राप्तं 


श्रीवरक्रता 


२९५ 


तत्सैन्यं दैन्यवर्जितम्‌ । 
नारायणोदरोद्गच्छटिरलोकभमं 


व्यधात्‌ । १५३ ॥ 


१५३. उत्साहं सहित उसको सेना कुटी पाटीरवरी" पहूंचकर, नारायण के उदर से निक- 


कते, विद्व लोक का भ्रम उत्पन्न कर दिया ] 


+, 


संप्टुष्टे मोगपालानां परे मद्राचितान्यपि । 
सुचरं धूमितान्यासन्‌ गृहाणि हृदयानि च | १५४ ॥ 
१५४. भोगपारी* का नगर जका दिये जाने पर, मद्र से युक्त, उनके गृह्‌ एवं हृदय चिर- 


काल तक धूमिल रहे | 


उन्नादहदसंसङ्गतत्तरङ्ग तरङ्िता 


वाल्येरवरगिरेः पादमूल प्रापास्य वाहिनी ।॥ १५५ ॥ 


१५५. उन्नत नाद करते हृद (बहा सर) सदश उसके तुरङ्खो से तरङ्धित, उसकी वाहिनी 
(सेना) बाल्येरवरशिरि के पादमूल (निकट) मे पहुंच गयी । 





श्रीदत्त नै स्पष्टतया ज्याकमी को नदी सचेलम नही 
माना हँ । बम्बई संस्करण मे ज्यलेम पाठ मिता 
है! ज्यलेम, ज्यक्म या ज्यली का अपश्ज्ञ 
दोलम ह । 

पाद-रिप्पणी : 

१५३. ( १ ) कूटी पाटीर्वर : निदिचत स्थान 
के किए अनुसन्धान की आवश्यकता ह । 
पाद-रिप्पणी : 

"हदयान' पाठ-बम्बई । 

१५४. ( १ ) भोगपाल : हर्षचरित मेँ भोग- 
पति अथवा भोगक शाब्द मिता ह । उसका अथं 
राज्य का अधिकारी माना गया) वहु कृषि 
उत्पादनमें राज्यका भाग वसरु करता था। 
भोगपति का अथं ईनामदार या जागीरदार किया 
गयाह । भोग एक क्षेत्र इकाई भी होती ह । उनके 
अधिकारी को भोग्यपति या भोगपार कहते थे । 
द्रष्टव्य : मिताक्षरा : १ : ३२० । । 


पाद-रिप्पणी : 

१५५. ( १ ) उन्नाद : श्रीदत्त ने उन्नादको 
नामवाचक शब्द मानाह परन्तुश्री कण्ठ कौरतें 
उसे नही माना ह । उन्नाद का शाब्दिक अथं हृल्छा 
तथा करुरव होता हं । 

उन्ताद शब्द दिष्ट है । उत्कर्ष, उठाना, ऊपर 
ठे जाना तथा जोरसे नादया ध्वनि अथवा चिल्छाना 
होता ह । सरोवर मे बाह आती है, तो उसके बाढ की 
ध्वनि होती है। लहरोंकी ध्वनि होती है। वह्‌ 
गरजने कगता है । उसी प्रकार घोड़ों के ह्निहिनानें 
से, जोर की आवाज या चिल्लछाहृट होने कगती ह । 
अतएव यह्‌ शब्द यह दत्त के अनुसार नामवाचके 
नही हे । 

( २ ) बाल्येरवर : कल्हण ने बालकेश्वर एक 
ख्गिका वर्णन (रा०:८ . २४२३०) क्ियाहै। 
परन्तु नही कहा जा सकता कि बात्येदवर एवं बाल- 
केक्वर भिन्न-भिन्न है अथवाएकही। श्रीवरके 
वर्णन से प्रकट होता है कि यह्‌ पर्वतीय स्थान था। 


२९६ जैनराजत्तरगिणी ( २ : १५६-१६० 
तदीयकटकोदीपस्तत्तरङ्गतरङ्ितः | 
तं तमेव नतं चक्रं येन येन पथावहत्‌ ॥ १५६ ॥ 
१५६. अश्वो से तरगितत उसका कटक रूप उदीप (बाद), जिस-जिस पथ से गया, उसे-उसे 
बिनत्त कर दिया | 


निस्तरणं भूतं तत्त॒ निष्पानीया जङाशयाः । 
[र [क र छते 
निरिन्धनान्यरण्यानि तस्सेन्ये चर्तेऽमवन्‌ ।। १५७ ॥ 
१५७. उसकी सेना के चलने से वह भूतल तुणरहित, जलाशयं जलरहित तथा अरण्य 


ईधनरहित हो गये | 


सोऽहं संमान्य रान्तास्मै द्तस्तत्समयेऽन्वहम्‌ । 


वेन्‌ ब्रहत्कथारूयानमभूवं 


धृतपुस्तकः || १५८ ॥। 


१५८. राजा ने आदर करके, मुञ्करो (्रोवर को) उस (राजकुमार हसन) को प्रदान किया 
मौर मे प्रत्तिदिन पुस्तक केकर, बृहत्कथा! का आख्यान सुनाता था । 


करदीकृतभूपारः स॒ पण्मासकृतस्थितिः । 
अभवच्चेत्रमासान्ते कदमीरागमनोससुकः ॥ १५९ ॥ 


१५९. वह्‌ सजाओं को करप्रद बनाकर तथा ६ मास त्तकं स्थित्त रहकर, चैत्र मासके 


भन्त मे कादमीर गमन के लिये, उत्सुक हो गया | 


तावद्‌ वभ्राम बहामखानो दामनिरगेरः | 


आक्रान्तमन्तिसामन्तो ज्ञाता 


१६०. तब तक बहाम खांन राजाको 
माक्रान्त कर, निरंकुश भ्रमण करता रहा | 


पाद-रिप्पणी : 

१५८. ( १) बृहद्कथा : द्रष्टव्य टिप्पणी : 
१.८.५८१) 
पाद-रिप्पणी : 

१६०. ( १) बहुराम खां : पीर हसन लिखता 
है--"उमरावों ने खुफिया तौर पर बहराम खाँ के साथ 
मिरकर चाहा किं उसे बादशाह बना दं ( पीर हसन 
पृष्ठ १८८ ) । म्युनिख पाण्डुलिपि ( ७८ बी० } मेँ 
उल्लेख मिलता है कि बहराम रखा राजा तथा 
मन्वियों का विश्वास प्राप्तं कर, अपनी शक्ति बढ़ाने 


व्यसनिनं नृपम्‌ । १६० ॥ 
व्यसनी जानकर, मन्त्रियों एवं सामन्तो को 


खगा । हैदरदाह के गिरते स्वास्थ को देखकर, वह्‌ 
राज्य के सामन्तो से मिख्कर, राज्यप्राप्ति का 
षड्यन्त्र करने रगा । यह सुनकर हसनं जल्दी-जल्दी 
श्रीनगर सर्सैन्य पहव गया ।' तवक्काते अकबरी में 
उल्लेख है--"उन्हीं दिनों मे सवंदा मदिरापान के 
कारण सुरुतान बड़े कठिन रोग मेँ ग्रस्तहो गया। 
अमीरों ने गुप्तरूप से षड्यन्त्र किया भौर बहराम 
खा से मिलकर उप्ते सिहास्नारूढ करना चाहा 


( ४४७-६७४ )  श्रीवर ते किसी प्रकार के षड्यन्त्र 
का उल्लेख नही किया ह । 


पिरिश्ताने भी लिखा है--सुल्तान के लज्जा 


२ : १६१-१६३ } श्रीवरकरृता २९७ 


अथ संततपानेन क्षीणदेहवलच्छविः 
स॒ वतशोणितन्याधिवाधितोऽभून्महीपतिः | १६१ ॥ 
१६१. निरन्तर पान करने से राजा का देह्‌, बल एवं छबिक्षीण हो गयी थी ओर वहू 
वातत ओर शोणित्त रोग से ग्रसित हो गया था | 
प्राप्तो हस्यनखानः स पृणेचन्द्र इवोदितः 
तान्‌ दुष्टमन्तिणः पञ्मानिव संहृचितान्‌ व्यधात्‌ ।। १६२ ॥ 
१६२. (उसी दिन) उदित पूणचन्द्र के समान हस्सन खानि" आ गया । उसने उन दुष्ट 
मन्त्रियो को कमल के समान संकुचित कर दिथा । 
फं नैतेन समानीतो बद्ध्वा पिरुनगखुखरः । 
इति रोषं सुते राजा पिषुनप्रेरितोऽग्रदीत्‌ | १६३ ॥ 
१६२. 'पिरुज' गखृखड़ः को बान्ध कर, यह्‌ क्यों नही लाया,' इस प्रकार पिशुनो दारा प्रेरित 


पजय 


नसः 


होकेर, राजपुत्र के प्रति क्रोधित हो गया । 





जनके कार्यो को देखकर अमीरों ने सुल्तान के कनिष्ठ 
श्राता बहुरामको सूचित किया कि सुल्तान को राज्य- 
च्यत करने में वे छोग उसकी सहायत्ता करेगे (४७६) । 
पाद-रिप्पणी : 

१६१. ( १) वातत : वायुविकार । 

( २ ) दोणितत : रक्तविकार | 
पाद्-रिप्पणी : 

१६२. ( १ ) हस्सन . फिर्ता ने हसन तथा 
फतेह को एक मे मिला विया है । उससे भरम उत्पन्च 
होतादहै। फिरिद्ता लिखता है--फतह खां जो 
आदमखांका ल्डका था, अपने माग्यकी परीक्षा 
हेतु काश्मीरमे प्रवेश किया । वह्‌ राजधानी मे 
इस ग्याजसे भया कि वहु सुल्तानके कदमो मे 
टट-पाट का सामान समर्पित करना चाहता ह । 
जिसे उसने समीपवर्ती राज्यों से प्राप्त किया है । 


पाद्-रिप्पणी : 
१६३. ( १ ) पिरुज : फिरोज । 
( २) गख्खड : गक्खर जातिदहै। जस्र 
गृक्केर नाम से प्रसिद्धथा। जसरथ कै कारण जैनुक 
जै. रया. ३८ 


आबदीन ने राज्य प्राप्त किया था । जँनुरु आबदीन 
ते जसरत गक्कर की सहायता दिल्खी के सुल्तान के 
विरुद्ध युद्ध किया था ( राइज आफ मुहम्मदन पावर 
दन इण्डिया . ब्रिग्गस : पृष्ठ: ३०३, ३०६, ३१३; 
सन्‌ १९६६ ई०) । 

गक्खर जाति ने काहमीर के राजनीतिकं इतिहास 
को प्रभावित किया है । जैनुर आबदीन ने गक्लरोकी 
सहायतां से राज्य पायाथा। उसके वंशजो काभी 
सम्पकं गक्खरो से बना रहा । हैदरशाह्‌ के समयमे 
उसके पुत्र हतन ने गक्खरों का दमन किया था। 


, सुल्तान रामशुहीन ( सन्‌ १५३७-१५४० ई० ) के 


समय काजीचक गक्वरों को सहायतासे कादमीरमें 
प्रवेश कियाथा ( बहारिस्तान शाही, पाण्ड० : 
७७ ए० ) । गक्खरों का उल्लेख सुत्तान नाजुकशाह 
( सन्‌ १५४०-१५५२ ई० } के सन्दमं में पुनः 
मिलता हँ । हवत खा नियाजी जिसको गक्खर अधिक 


शरण नहीं दे सक्ते थे, सन्‌ १५५२ ई० में कादमीर 


की तरफ बठतेख्गा था) सम्राट अकबर राज्य- 
प्राप्ति के परचात अबु मारी को लाहौर में 
बन्दी बनाकर रखा परन्तु वह्‌ भाग कर गक्लरों 
केक्षेत्रमे चखा गया वहु कमाल खां गक्छर ने 


२९.८ 


परिचमाशागतं भुत्वा 


जेनराजतरगिणी 


[ २: १६४१९६६ 


तमपूर्वाकंसंनिभम्‌ । 


बहामखानो मन्देहो मन्देह इव सोऽभवत्‌ ॥ १६४ ॥ 
१६४ पूवं दिक्षा रहित, सूयं सहश, उसे पदिचम दिशा मे आया सुनकर, मन्दबुद्धि वहू 


बहराम खन मन्देह" सहश हो गया } 


प्राप्ते सुतेऽन्तिकं सोऽभून्न तदत्यधिकादरः । 
धीभीत्येव 


प्रत्यासन्न विनाक्ानां 


| ॥ 


पलायते | १६५ | 


१६५. पुत्रः के निकट आने पर, (राजा) उसके प्रति अधिक आदर प्रकट नही किया, 
जिनका विनाश निकट होत्ता है, उनकी नुद्धि भय से मानो पलायित्त हौ जात्ती है | 


अत्यभ्यथनया मच्िसमन्तानां 


महीपतिः । 


यात्रागताय पूत्राय ददौ दशंनमात्रक्‌ | १६६ ॥ 
१६६. मन्त्रियो एवं सामन्तो के अत्ति अभ्यर्थना पर, राजाने यात्रा से आये, अपने पुत्रको 


केवर दशन दिया । 


उसे कारागारमें डर दिया, जह से वहु भाग कर 
नौशेरा पहुंच गया । गक्लरो का देश काद्मीर के 
परिचमी-दक्षिणी सीमान्त पर मुसलिम इतिहासकारो 
के छेखों से प्रकट होता हं ¦ 

आदने अकरो मे गक्छरों का क्षेत्र पखली 
अचर के दक्षिण माना गया है (पु : ४४२) | 
पाद-टिष्पणी : 

'तमपूर्वाक ` पाठ-बम्बई । 

१६४. (१) मन्देह : द्रष्टव्य : टिप्पणी : २: 
१६३ । 
पाद-टिपणी : 

अन्तिकः पाठ-बम्बईं | 

१६५. ( १) पुत्र : म्युनिख पाण्डुलिपि मे 
उल्लेख है । हसन तिना सुल्तान की आज्ञासे लौट 
भाया था अतएव बहराम खां तथा मन्त्रों ने राजा 
का कान भर दिया कि वहु राज्य प्राप्ति करने के 
लिए भाया ह । सुल्तान यहु सुनकर पुत्र का विरोधी 
हो गया ( म्थुनिख : पाण्डु० : ७८ बी० ) । 

यही बात फिरिइता तथा तवक्काते अकबरी मे 
फतहशाह के सम्बन्ध मेँ लिखी गयी है । फरिश्ता 


षः 


लिखता है -- दरबार मे बिना सुल्तान की आज्ञाके 
उपस्थित होने पर, कुछ दरबारियो ने सुल्तान का 
कान भर दिया ओौर सुतल्तानने उससे मिख्ने से 
ह्नकार करनेके साथहीकिसीभी रूपमे उसे 
राजकोय सेवा मे ठेना अस्वीकार कर दिया 
( ४७६ ) 1 

तवक्काते अकबरी में भी यही घटना दी गयी 
ह--'जब यह्‌ समाचार फतह खाँ को जिसने हिन्दु- 
स्तान मे अत्यधिक किलो पर विजयप्राप्तकीं थी 
ओर अपार धन-सम्पत्ति एकत्र कौ थी, पहुचे तो 
वहु एक भारी सेना लेकर शीघ्रातिकशीघ् कादमीर 
पहुंचा । किन्तु वहु आज्ञा के बिना आया था, अतः 
साथियों ने उसकी भोर से बाते बनाकर, सुल्तान हैदर 
को उससे रुष्ट कर दिया । सुल्तान ने उसे कोरनिश 
( अभिवादन ) की अनुमतिन दी ओर उसकी 
किसी भीसेवाकी ओर ध्यान न दिया (४४७) ।' 

फिरिश्ता तथा तवक्काते अकबरी का स्रोत एक 
ही है अतएव एक ही बति ओौर नामक गङ्ती 
दोनोंमेहो गयी ह अन्यथा घटनाएं ठोक ह | केवल 
फतह के स्थान पर हसन नाम होनेसे श्रीवरके 
वर्णन से श्रटना मिल जाती ह । 
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श्रीवरकृतां 


२९९ 


नूनं स्वानुजभीतोऽभूत्तत्कारं सोऽन्यथा कथम्‌ । 


परिधानादिसत्कारं 


न्युनमेवाकरोत्‌ सुते ॥ १६७ ॥ 


१६७ निरचय ही वहु अपने भाई से उर गया धा, अन्यथा परिधान भादि द्वारापृत्रका 


थोडा ही सत्कारः क्यों करता ? । 


बहामो बाधते नूनं मत्पुत्रमिति शङ्कितः ¦ 
स॒ तस्मिरछन्नकोपाग्निः शमीतररिवाभवत्‌ ॥ १६८ ॥ 


१६८. निस्वय ही बहाम मेरे पुत्र को बाधित करतादहै, इस प्रकार शंकित होकर, वह्‌ 
यजा उसके प्रति कोपाग्ति प्रच्छन्तकर, शमी ' वृक्ष सहश्च हौ गया | 


पानाथं 
आरोह समं 


राजघान्यग्रं तस्मिन्नवसरे नृपः । 
भूर्य स्युनेव 


प्रचोदितः । १६९ ॥ 


१६९. उसी अवसर पर मानो मृत्यु से प्ररित होकर, राजा भृत्यो के साथ मद्यपान करने के 


व्यि, राजप्रासाद प्र चढा | 
त्त्र 


धावन्‌ पषात 


पुष्करसोधान्तरीखया 


काचमण्डपे। 


नासाग्रस्रवदस्सविसस्थुकः ॥ १७० ॥ 


१७०. वर्ह पुष्कर सौध कै अन्दर कच मण्डप मेँ लीरापुवंक दौडते हुये, गिर पड़ा ओर 


नाक से बहते रुधिर से, वह्‌ बिक्षुन्ध हो गया । 





पाद-टिप्पणी ` 

^न्यून' पाट-बस्बरई । 

१६७. ( १ ) सत्कार : सुल्तान विजयी पृत्र 
से रुष्ट्हो गयाथा। उसने मुलाकात करनेसे 
इनकार कर दिया । परन्तु सेनानायकों के कहने से 
पुत्रको दर्शन मात्र की आज्ञा दीथी। हसने 
सीमावर्ती राजाओंकानजो दमन कियाथा, उसकी 
प्रशंसा न केर सुल्तान ने पुत्र को साधारण खिलभत 
दी ( म्युनिख पाण्डु० ७८ बी °; तवक्काते अकवरी 
४.४७ = ६७५ ) । 
पाद-टिप्पणी 

१६८. ( १ ) शमी : एक वृक्ष है) इसकी 


रुकडी को परस्पर रगडने से अग्नि उत्पन्न हो 
जाती हुं । 


अन्निगर्भां शमीमिव" (शकुन्तला : ४ : २) । 
द्रष्टव्य : मनु० : ८ : २४७; याञ्चे०: १ :३०२। 


रमी की पूजा की जाती ह । विजयदशमी के दिन 
रमी की पूजा, परिक्रमा आदि कर उसकी पत्ती 
पगड़ी या शिर पर रखते ह । 

पाद-टिप्पणी : 

'दस' 'स्थद्टु' पाठ-बम्बई । 

१७०. ( १) कच मण्डप : शीश्लमहर । 
राजप्रासाद का वहु भागया कमरा जहम चारों ओर 
लीशा है अथवा दिवालों, खिडकियों पर शीशे 
लगे रहते ह । यदि रीशमहरल का संस्कृत शूप काच 
मण्डप श्रीवरने किया तो रीशमहल राजप्रसाद 
के अन्तःपुर का एक कक्ष होगा | 

तवक्काते अकबरी मे उल्लेख है-"एक दिन 
सुल्तान एकान्त मे मदिरापानमें व्यस्तथा। उसी 


मस्ती की अवस्थामे उसकार्पावि कोपा भौर चहु 
गिर पडा ओर उसकी मृत्युहो गयी {४४७ = 
६७५ ) 


स 0 र, इ 
कृक्षाप्षिप्तय॒जेभस्यनीतः 


जैनराजत्रगिणी 
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श्यनमरण्डपद्‌ । 


ध्वस्तच्छाय इवादरैः संमूखन. कयनेऽपतत्‌ ॥ १७१ )) 
१७१. भृत्य उसकी कोख में हाथ डालकर, शयन मण्डप मे ठ गये, नष्ट छाया दपंण तुल्य 


वह्‌ रयन पर १३ गया | 


भिषजोऽस्यावमन्याप्तान्‌ कोऽपि योगी चिकित्सकः| 
विषोर्कटौषधस्तस्य यतते स्म कृतन्यथेः ॥ १७२॥ 


१७२. कोई योगी चिकित्सक ' उसके विश्वस्त लोगों को बात्त न मानकर विष से उग्र प्रभाव- 
वारे ओषध को प्रयोग से, उसे व्यथित्तकर प्रयास (यत्न) कर रहा था। 


तस्योषधप्रयोगेण 


प्राप्तदाहो 


दिवानिक्षम्‌ | 


काद्क्षति स्म स्वमरणं क्षणमीत्रं न जीवनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७३. उसके ओषध प्रयोग से, उसे दिन-रातत दाह" होने र्गा, जिससे वह्‌ क्षणभर, जीवन 


को नही अपितु अपना मरण चाहु रहा था । 
राजधान्यन्तरे राजसुतः 
आयुक्ताह्यदसंयुक्तस्तदिनेषु 


स्वजनकान्तिके । 


स्थितिं व्यधात्‌ ।| १७४ ॥ 


१७४. राजधानी मै उन दिनों राजपत्र आयुक्त, अहयद के साथ अपने पित्ताके समीप 
पुत्र जायु ह्य 


रहने लगा । 


फिरिइता लिखता है--'एक दिन शाम को सुल्तान 
अपने राजप्रासादे के अलिद पर पानोत्सव कर रहा 
था, उसने बहुत मदिरा पी ली थी। नीचे उतरनं 
की कोशिशमे उसका पाव फस गया भओौर बहुत 
ऊंचाई से भिरनेके कारण मर गथा}. 

पीर हसन लिखता है--'एक दिन बादशाह गच- 
दार दीवानखाना मे राराबके पीनेमे मरङगूरुथा कि 
मस्ती की हाखतमे उसका रपव फिसल गया ओर 
जमीने पर भिरते ही उसने जानदेदी( १८८ }) । 
पाद्-रिप्पणी : 

१७२. ( १) योगी चिकित्सक : ्ाड्-फूक, 
मन्त्रादि जपं कर, आराम करनेवाले लोग जिन्ह 
ओषा कहते है । स्लोक २०२मे कचि मण्डपमें 
वैताल कगने कौ बात श्रीवर जनश्रुति के आधार पर 
करता है-नाराज होने पर भूत, जिन या वैताल 
खोगों को र्ग जाते हँ । नाना प्रकार व्याधि उत्पन्न 


हो जाती है। उसकी दवान कर, मूत का प्रभाव 
समञ्च कर क्ञाडने, फूंके, भोक्ञा या भूत उतारनेवाले 
योगी अथवा फकीर को बुलाया जाताह जो भपनी 
मन्त्रवित से भूत-बाधा दुर करने का दावा करते है। 
पाद-रिप्पणा : 

१७३. ( १ ) दाह : गरमी लगना । पेट में 
आग जने जंसा अनुभव होना । 
पाद-रिप्पणी : 

१७४. ( १ ) आयुक्त : शाब्दिक अथं एक 
अधिकारी होता ह। पाणिनि (२: ३४० ) ने 
दस्ता अथं सेवक तथा अधिकारीके सूपमे किया 
है । ञायुक्तक एवं आयुक्त र्द समानाथंकं माने 
गये है । अआयुक्तक शब्द कामसूत्र (५:५५) 
तथा कामस्दक (५:८२ ) मे प्रयोग किया मया 
ह । विजय स्कन्दवर्मां के अनुदान (ई आई 
११ : २५० ) पहाडपुर फरक गुप्त सम्वत्‌ १५९; 
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श्रीवरक्रता 


२०१ 


य॒मूरषौ , पितरि ज्ञात्रा महतो दशेनागतान्‌ । 
तन्निगंमनिरोधाय द्वारधान्यां मटान्‌ व्यधात्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७५. पित्ता के मरणासन्न होने पर, ब 
निगंम रोकने के लिये, द्वार पर भटो ' (सैनिकों) 


स्वाछ्यस्थोऽयुजो 


हुत खोगो को दशन हेतु आया जानकर, उनका 
को नियुक्त कर दिया | 


राज्ञो मयहर्षाप्तसभ्रमः | 


करानिव रविस्तीक्ष्णांश्चरान्‌ संचारयन्नभूत्‌ ॥ १७६ ॥। 
१७६ अपने घर पर स्थित, राजा करा मनुज (बहराम खान) मय एवं हषं से श्रान्त 
(संभ्रमयुक्त) होकर, सूयं के किरणों के समान तीक्ष्णो, का संचार कर दिया | 
तत्कालं राजलक्ष्मीः सा पितृव्यघ्रातृपुत्रयोः | 
दयोरासीत्‌ समारूढा चित्ते संशयधीरि ॥ १७७ ॥ 
१७७ उस समय चित्त में संशय बुद्धि सहश राज्यशष्ष्मौ चाचा (बहराम खान) एवं मतीजा 


(हसन) मध्य स्थित रही | 





द्रोण सिह के वल्लमी' सम्बत्‌ १८३ के फलक ( ईऽ 
आई० ११ ` १७); धारसेन द्वितीय कै वल्लभी 
सम्बत्‌ २५२ के फर्क ({ आई० ए० १५ . १८७ }, 
तथा मातृका फर्क गुप्तसम्वत्‌ २५२ मे उल्लेख 
मिक्ता है ( ई० आई० : ११ . ८३) । जिले के 
अधिकारी तथा उसके सबडिवीजन के प्रशासक को 
भी आयुक्त या आयुक्तक कहते थे ( हर्षचरित ) । 
आयुक्त का उल्लेख कौटिल्य के अ्थंशास्र मे भी 
करिया गया ह । व्हा मी उसका अर्थं ख्वु अधिकारी 
के रूपमे वर्णन किया गयाह। समुद्रगुप्त प्रयाग 
के स्तम्मं ठेख मे आयुक्तं पुरुषे का उल्लेख किया 
गया ह । 

आजकल आयुक्त शब्द कमिश्नर के लिये प्रयोग 
किया जाताहं। 

युक्त॒ एवं युक्तक शब्द समानार्थक माने 
गये दह । युक्त एक कर्मचारी था। उसका क्या 
कायं था, ठीक पता नही चरता किन्तु बहु परिषद 
( मन्त्रिमण्डर ) से सीधा आदेश ग्रहण करता था । 
अरोक के गिरनार शिलाले में इसका उल्लेख 
मिक्ता है । कौटिल्य ने भी , इसका उत्केख किया 
है (२:८५, ९) युक्तक शब्द काम्बे गोविन्द 
चतुथं शक सम्वत्‌ ८५२, के फक तथा कृष्ण तृतीय 


के करहद फर्क दक ८८० मे सिरता है (इ° 
आई० ` ७ : २६, ३९, तथा इ० माई . ४ : २७८, 
२८५ ) । 
पाद-रिप्पणी ` 

१७६. (१) तीक्ष्ण : कौटिल्य ने, गुप्तचरो या 
चरोंका वर्गीकरण कियाह, उनमें तीक्ष्णकोभी रखा 
ह । तीक्ष्ण वे गुप्तचर होतेथे, जो जीवन से इतने 
निराश होते हँ किषन के लियिहाथीसे भी ल्ड 
जातेथे। शाहूमीरने भी कोटा रानीकी हत्या 
का भार तीक्ष्णोंकोदियाथा ( जोन० : ३०५ )। 
तीक्ष्ण उन गुप्तचरों के ल्य भी प्रयोग किया गया है 
जो वध कार्यं करते थे ( जोन° : ५१७ } । द्रष्टव्य 
रिप्पणी जोन० : ३०५ तथा ५१७ । ( कौटिल्य : 
अथं: १: १२) बहुरामखां ने तीक्ष्णोंकी सेवा 
युरुतान हैदस्शाह को मारनेके च्यिली थी। 
श्रीवर के वर्णन से यही निष्कषं निकरता ह ! 

कल्हुण ते भी तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग वधिकों के 
ल्यिकिया ह । तीक्ष्ण गुप्तचरके साथही बडे 
साहसी होते थे ओौर चुपचाप हत्या कर देते थे 
( रा० :४:३२३)}। 
पाद-रिष्पणी : 

१७७. ““राज'' पाठ-जग्बरई । 


३०२ 


अत्रान्तरेऽ्दायुक्तः 
बहामखानमागत्य 


जैनराजत्तरंगिणी 
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समन्त्य सचिवैः सह । 
युक्षतमित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १७८ ॥। 


१७८. भायुक्त अह्याद+ ने इसी बीच, सचिवों के साथ मन्त्रणा करके, बहाम खन से 


आकर, यह्‌ उचित्त बातत कटही- 


उत्तराधिकार एवं बहराम खान : 
स्वामिरहैधरशादोऽब 


समप्यं 


स्ववयस्स्वयि । 


सुगरहीतामिधो राता प्रयातः कीतिशेषताम्‌ ॥ १७९ ॥ 
१७९. सुगृहीतनामा भ्राता हैदरशाह अपनो भयु तुमह समपित कर, भाज दिवगत्त ` 


हो गये- 


ज्येष्टोऽधुनावचिष्टस्तद्धवान्‌ भज वृपासनम्‌ । 


स्वयं हस्सनखानाय यौवराज्यं प्रदीयताम्‌ ॥ १८० ॥ 
१८०. अब ज्येष्ठ बचे भाप स्वय नृपासन ग्रहण करे, भौर हस्सन खन को युवराज ` पद 


प्रदान कर- 


त्वत्त्रा महतो यत्नाद्‌ रक्षिता चकिता सती । 
सेयं त्वयाद्य नगरी पाल्या इर्वधूरिव ॥ १८१ ॥ 
१८१. "तुम्हारे पित्ता द्वारा महान प्रयत्न से रक्षित, इस नगरी को जो कि चक्ति है, सती 


कूल्बधू के समान अब तुम पाल्ति करो- 


किमन्यत्‌ पुरट्ण्टाकाः काका इव॒ बरित्रियाः | 


यथागतं प्रयान्त्वेते इकषब्दा 


मलिनिचिषः । १८२ ॥ 


१८२. "दूसरा क्या कट ? काक सदृश बलिप्रिय, कुत्सित शब्द एवं मल्िनि कान्ति युक्त, 


ये पुर को लूटनेवाङे यथागत्त लौट जाथ ।' 
पाद-टिप्पणी : 

१७८. ( १ ) अह्यद : अहमद यैत नाम 
फारसी इतिहासकारों ने दिया है। आयुक्त का 
अपश्च श्च यतु मालूम पड़ता हं । 
पाद-रिप्पणी : 

१७९. ( १ ) दिवंगत : फिरिश्ता कै अनुसार 
१४ मास शासन करने के पदचात्‌ हिजरी ८७८ = 
सन्‌ १४७२ ई० में सुल्तान की मृत्यु हौ गयी । 

तवक्काते अकबरी मे राज्यकार एक वषं, दो 
मास दिया हं परन्तु मृत्युकाल का समय नहीं दिया 
है ( ४७ = ६७५ ) 1 


नवादरुर अखवार ( पाण्डु० : ४९ बी० ) में 
राज्यकार १ वष, १० मास तथा मृत्युकाल १३ 
अप्रैल सन्‌ १४७२ ई० दिया गया हैं । वहु अपने 
पिता के समीप दफन किया गया । 

हदरशाह के मृत्युकाल का तवक्काते अकबरी 
तथा फिरिस्ता से कुछ पता नहीं चलता । किन्तु 
प्राप्त प्रमाणो के आधार पर अनुमान ल्गायाजा 
सकता है कि सुल्तान की मृत्यु सन्‌ १४७३ ई० = 
८७८ हिजरी मे हई थी । 
पाद-टिप्पणी : 

१८०. (१) युवराज : द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी : 


+ १:२:१५। 
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बहराम खाँ की दुर्बद्धि : 


श्रीवरकृत्ता 


२०३ 


श्रुत्वेति भाषितं तस्य॒ कोपरुक्षाक्षरोऽनवीत्‌। 


सुस्निग्धो 


जनकस्त्यक्तस्तादु क्कल्पद्रमोपमः ॥ १८३ ॥ 


१८२ उस प्रकार उसकी बात सुनकर, क्रोधपुवंक खे शब्दो मे बोला--पसुस्निग्ध ततथा 


कल्पद्रुमोपम पिता को त्याग दिथा-- 


सदेवादमखानः स 
परलोकमनारोच्य 


बाधितस्तदुपाधिभिः । 
स्वाथं सत्यज्य दरतः ॥ १८४ ॥ 


१८४. “भादम खन उसकं उपद्रवो से सदेव पीडित रहा, परलोक का . बिना विचार किये 


तथा स्वाथं को दर त्यागकर-- 


अस्वस्थः स यथा भ्राता सेवितः सततं मया । 
जानात्येवं न फो राल्यं यथा तस्य मया्जितम्‌ ।॥ १८५ ॥ 
१८५. अस्वस्थ उस भाई की निरन्तर मेने जैसी सेवा कौ है, उस प्रकार मेने उसका राज्य 


जेसे प्राप्त किया, उसे कौन नहीं जानता ? 


कोऽयं मद्म्रातपुत्रोऽ्य बद क्वास्य योग्यता | 
अस्मिन्‌ मसेत्रके राज्ये योग्यो मदपरस्तु कः । १८६ ॥ 
१८६. "बोलो ! आज यह्‌ कौन मेय भातुपृत्र है ? अथवा उसकी क्या योग्यता है ? मेरे 
इस पतृक राज्य के ख्ये मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन योग्यहै ? 
स॒ कनीयानहं व्येष्ठो वयसा च गुणेन च । 
पृथिव्यां बीरभोग्यायां साम्नः कोऽवसरोऽधुना ॥ १८७ ॥ 
१८७. ¶ह्‌ आयु एवं गुणस वह्‌ छोटा ओर मे ज्येष्ठ हूं किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा मे 


आज साम का कोन अवसर है? 


पाद-रिप्पणी : 

१८७. ( १) साम॒: सुलह = सन्धि = साम, 
दाम, दण्ड भेद, शत्रु पर विजय पाने के खये उपाय 
चतुष्टय माने गये दह । मनु केवरुदौ उपाय साम 
एवं दण्ड मानते है ( मनु : ८ । १००-१०९; याज्ञ- 
वलट्क्य : १ ` ३४५; मत्स्य° : २२२९: २-३; सभा०: 
५:२१, ९७; अर्थ० : २: १०: ७४)। साम 
उपाय का अभिप्रायहै कि रात्र को प्रसन्न एवं सन्तोष 
देकर मधुर एवं आकर्षक प्रिय बातों से मोहित तथा 





खुश कर अपने पक्ष में मिला अथवा अपने अनुकूल 
काम निकार लिया जाय । नीति वाक्यामृतमे 
सामके चार प्रकार बतायं हं। परन्तु साधारणतः 
साम के पचि प्रकार माने जातेहै। (१) परस्पर 
अच्छे व्यवहार की चर्चा। (२) पराजितो के गुण 
एवं कमं की प्रशंसा 1 (३) पारस्परिक सम्बन्धो की 
घोषणा । (४) भविष्य के शुभ प्रत्िफलों की 
घोषणा । (५) मै आपकाहूँं आपकी सेवा में 
प्रस्तुत हूं । 


३०४ जैनराजतरगिणी [ २: १८८-१९२ 


इत्याघनुचितं यत्तच्चोक्त्वा तं प्रत्यमोचयत्‌ । 
यैः स ग्रथितकन्थोऽभूद्‌ राज्याय कृतमावनैः । 
अप्राप्येतांस्तथा मत्वा निराशः समपद्यत ॥ १८८ ॥ 


१८८. इस प्रकार जो अनुचित था, उसे कूकर, उसे मुक्त किया । राज्य प्राप्ति व जिनं 
लोगों ने उसे उत्साहित किया था, उन्ह न पाकर तथा उस परिस्थिति को जानकर (वह्‌) [नराश 


हो गया | 


प्रत्यासन्ने नाके रुद्रजरोषस्य बद्धमूलस्य । 
(~ (~ 0 (~. .6 
कुपथात्‌ प्रसरत्यादौ धुतिखि सेतोमंतिजन्तोः ॥ १८९ ॥ 


१८९. नाच प्रत्यासन्न होने पर, रुद जक समूह वाके तथा बद्धमूल सेतु के धृति" ( ह्‌ 
राव ) सहश प्राणी को बुद्धि प्रारम्भ में कुपथ की ओर चलने रगत्ती है । 


युक्तमायुक्तवाक्यं चेदग्रहीष्यन्नयान्वितः | 
तुरगाद्यजितं सवेमदास्यस्चेत्‌ स्वयं गतः॥ १९० ॥ 


१९०. यदि नीति युक्त होकर, वह आयुक्त को उचिततं॑बातत मान लेता त्तथा यदि स्वयं 
जाकर, तुरग अदि अजित्त सब कुछ ग्रहण कर लेता- 


अथवाप्तं तमेकं चेदहनिष्यद्ररोन्नतः। 
कोशं हतंमयास्यच्चेत्‌ स्थितं पितपुरान्तरे ॥ १९१ ॥ 


१९१. मथवा यदि प्रक वह्‌ एकाको आये, उसे मार डार्ता या पितुपुर मे स्थित कोश 
हूरण करने के ल्य चला जाता-- 


अथवा बाह्यदेशं चेदगमिष्यत्‌ तदध्वना | 
निवृत्तः कमराज्ये वेदाक्रमिप्यच्छनेमेदीम्‌ ॥। १९२ ॥ 
१९२. अथवा यदि बाह्य देश चला जाता ओर उसी मागं से लौटकर, यदि धीरे से, 
क्रमराज्य को भूमि पर, आक्रमण कर देता- 


पाद-रिप्पणी : पाद-टिप्पणी ; 
व । १९२. ( १ ) बाह्य देड : द्रष्टग्य टिप्पणी : 
१८८. उक्त इलोक ध्री कण्ठ कौल संस्करण के , . . 
तुपदीप श्लोक संख्या १८६ का प्रथम तथा द्वितीय ० 
पद ह । कलकत्ता तथा बम्ब संस्करणों का १८७ (२) क्रमराज्य : कमराज या कामराज । 
दृरोक है । ्रष्टभ्य टिप्पणी : १ : १:४० | 
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कमाप्तसकरुस्यास्य किमु नश्येद्‌ विभ्बतः | 
मारूवाङिशभृत्योक्तया युक्तवाक्याविनिरचयात्‌ ॥ १९३ ॥ 


१९२. क्रम से सन कुछ प्राप्त करने का अधिकारी, वह्‌ क्यों नष्ट होत्ता, जो कि विम्ब 
एवं भबोध, मूढ़ भृत्यो के कथन से युक्त, वाक्य का निर्य न करने के कारण हुआ । 


अनभिन्नतयां तेन वत किं फन हारतिम्‌ | 
नास्मत्कोऽपि चिरं मोक्ष्यत्यतितीकष्णतया धिया ॥ १९४ ॥ 
१९४. दुःख है अनभिज्ञता के कारण उसने कौन-कौन-सी हानि नहीं उठायी ? हमारा 
कोई एेसा तही है, जो कि तीव्र बुद्ध से चिरकार राज्य का भोग करेगा | 
वरमत्तं सुते राज्ञो राज्यं दास्ति नः सुखम्‌ । 
इत्येकमेवं संबोध्य बिन सृपवल्रभम्‌ ॥ १९५ ॥ 
१९५. "राजा के अज्ञ पूत्र को राज देकर, हम लोगों का सुखी होना अच्छा है, इस प्रकार 
बली एवं राज्य-प्रिय ( मन्त्री आदि ) को सम्बोधित करके- 
आयुक्ताह्मदमल्लेकः समन्त्य सचिषैः सह । 
चक्रे संभावनां राज्यनिश्वये राजघ्ूनपे ॥ १९६ ॥ 
१९६. तथा सचिवों के साथ मन्त्रणा करके, आयुक्त अह्यदं मल्लक ने राजपुत्र को राज 
देने की सम्भावना पर विचार किया- 
गत्वास्कन्दं प्रदास्यामि बहाममिति दपंतः। 
अभिमन्युप्रतीहारो निदिचकायाभिषेणनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
१९७. आक्रमण कर, बहाम का मदंन कर दूंगा", इस दपं से अभिमन्यु प्रतिहार अभियान 
का निस्वय किया । 
अथ स्वच्छन्दवार्ता स भ्रुत्वा तृणं सुतान्वितः । 
बहामखानो वित्राणो निरगान्नगरान्तरात्‌ ॥ १९८ ॥ 


१९८. इस प्रकार स्वच्छन्द वार्ता को सुनकर, पत्र सहित्त बह्वाम^ खान बिना रक्षक के 
शीघ्र नगर से निकर गया । 


पाद-रिष्पणी : है--सूस्तान का चाचा बहराम खा घबड़ा कर, 
१९७. ( १ ) अभिमन्यु प्रतिहार : द्रष्टव्य : काश्मीर त्याग कर हिन्दुस्तान चला गया ( ४७७} । 
१:१: १२८; ३ : १०३, १२५ । तवक्काते अकबरी मे उल्केख ह--बहुराम खां 
अपने पुत्र सहित काश्मीर से निकर कर, हिन्दुस्तान 

पाद-टिप्पणी : कीञोर रवाना हुभा भौर समस्त संनिक उससे 


१९८. ( १ ) बहराम खां : फिरिङ्ता लिखिता पृथक हो गये ( ४४८ } । 
जै. रा. ३९ 


३०६ जेन राजतरगिणी [ २: १९९-२०२ 
दृष्ट्वा महाघंमणिमोक्तिकयिद्र मोघान्‌ 
रत्नाकरं भ्रयति टुग्धमतिः स एकः। 
तत्तन्महाभयकरान्‌ मकरांस्तदीयान्‌ 


वीर्येण यः शमयितुं गतभीः समथः ।। १९९ ॥ 


१९९. बहुमूल्य मणि मौक्तिक एवं विद्रुम समृहों को देखकर, ुञ्ध मति वहु एक व्यक्ति 
रत्नाकर का आश्रयलेताहै, जोकि निभंयं होकर, पराक्रम से उसके महाभयकारी मकरौको 


शान्त करने मे सफर होता है | 


भुत्वा स्वभ्रातृपुत्रस्य चरितं चित्रमत्र सः, 


वित्रायितबलः पुत्रयुतो 


दाराऽ्वनाचलत्‌ ॥ २०० ॥ 


२००. अपने भातु-पुत्र के विचित्र चरित्रं को सुनकर, जिसकी सेना त्रस्त हौ गयी थी, वह्‌ 


पत्र सहित्त, द्वार! मागं से चला गया | 


यथेवादमखानस्य 


निष्कासनमयं व्यधात्‌ । 


तथेवास्याभवद्‌ रात्रौ न चिरेण एरत्यघः ॥ २०१ ॥ 


२०१. इसने जिस प्रकार रात्रि मे आदम खानि का निष्कान, किया था, उसी प्रकार 
इसका भी हुआ । पाप का फर शीघ्र ही मिल जाता है । 


हैदरशाह की मृत्यु : 


राज्यं स दशशमाश्ाब्द्‌ कृत्वा मासि च माधवे| 


वर्पऽष्टचत्वारिेऽगाद्‌ दिवं 


भ्रीपञ्चमीदिने ॥ २०२ ॥ 


२०२. वह॒ ( हैदरशाह ) एकं वषं १० मास राज्य करके ४८वे वषं वैशाख मास की श्री- 


पंचमी? के दिन दिवंगत्त हुभा । 





पाद-रिप्पणी : 

"द्वारा" पाठ-वबम्बरई । 

२००. ( १ ) द्वार : दर्य = पास = संकट । 
पाद-रिप्पणी : 

२०१. ( १ ) निष्काशन : श्रीवर ने आदम 
खानि के रात्रि में निष्कादान का उल्लेख किया हँ 
(१:४७: १९७), 
पादटिप्पणी : 

२०२. ( १) वषं : सप्ति ४५४८ = सन्‌ 
१४७२ ई० = विक्रमी १५२९ = शक १३९४ = 


कलिगताब्द ४५७३ वषं । 

मोहिबुल हसन मृत्यु काल १३ अप्रैल सन्‌ 
१४७२ ई०, राज्य काल १ वषं १० मास 
मौर पीर हसन राज्य काल १ वषं २ मास देताहै। 

नवादसुल अखवार के अनुसार सुरुतान की मृत्यु 
अप्रं १३ सन्‌ १४७२ ई० मे हूर थी 

( ५ ) श्रीपंचमी : वसन्त पंचमी = माघ शुक्ल 
पचमी को श्रीपंचमी कहते हँ । यह्‌ दिन बहुत शुभ 
माना जाता ह । नवीन कायं आरम्भ करने के लिये 
मंगलकारी ह, 


२ : २०३-२०७ | 


श्रीवरकुत 


२०७५ 


वेतारोऽवसदुदण्डस्तम्भमण्डितमण्डपे | 


तेनेवोच्चण्डकोपेन खण्डितःक्रियया 


नृपः । २०३॥ 


२०३. इस प्रकार कुछ खोग कहते है--उन्नतत स्तम्भवाले मण्डप में वेताल" रहता था, 
उग्र क्रोध करके, उसी ने अपनी कया से राजा को खण्डित किया ।' 


इत्यचः केऽपि केऽप्य॒चुर्यो गिनोऽशषस्तहस्ततः 


न्यस्तोत्कटोषधेभ्वस्तरुचिरस्तमगान्नृपः 


॥ २९०४ || 


२०४. ओर कु लोग कहते ह--"योगी कै यज्ञ रहित हाथ से रखे गये, कटु ओौषधियों से 
राजा को कान्ति समाप्त हो गयी ओर वहू मर गया ।' 


केचिद्‌ भात्रे दुष्टेन कैवल्यात्‌ सुतवजिते । 


भूपतंदुरिचिकित्सा्थं कारिता 


भिषजस्त्वराम्‌ ॥ २०५ ॥ 


२०५. कुछ लोग कहते है--दुष्ट भ्राता ने ही पचर के न रहुने पर, एकन्त हाने के कारण, 
राजाकी बुरी चिकित्सा करने के लिय, वेद्यो से शीघ्रता करायी । 
दिव्यं मोसुल्वेदेन छत्वारबस्ततया तया । 
वहिः इ्योटालदेशादो हत्वा द्रोहेण पार्थिवान्‌ ॥ २०६ ॥ 
२०६. बाहुर के र्यौटालदेशादि मे मौसर वेद ( कुरान ) के सपथ द्वारा अस्वस्थ करभी 


द्रोह से राजाभों को मार कर तथा- 
येभ्यर्च॒राज्यतिरूकं 


सिंहासनगतोऽग्रहीत्‌ । 


पिन्यांस्तान्‌ सचिवान्‌ हत्वा प्रमीत इति केचन ॥ २०७ ॥। 
२०७. "सिहासना रूढ होने पर, जिन लोगों से राज्यत्िलक प्राप्त किया, पिता के उत 
सचिवों को मार कर, मर गया ।--एेसा कु लोग कहते हे । 


पादटिप्पणी . 

२०३. (१) वेताल : पिशाचो का एक वर्गं है । 
सद्र गणों मेँ वैतारु सम्मिलति ह! रणभूमि मे 
उपस्थित रहते है । वहां मानव का रक्तपान एवं 
मांस भक्षण करतेहै (भा :२:१०:३९)। 
प्रेत का एकप्रकारभी वैताल कहा जातादहै, जो 
शव पर अधिकारकर लेताहै। मृत तो वशम 
हो सकता है परन्तु वैता वश मे नहींकिया जा 
सकता । 
पाद-रिप्पणी : 


२०५. ( १) बहराम खां : यह्‌ कहानी की 


बहुरामर्खाने भाई सुल्तानको बन्दी बना लिया 
तथा उसे विष द्वा दिया था, गक्त ह । 
पाद्-टिप्पणी : 

२०६. ¶इयौटार' पाठ~-बम्बई । 

( १) दयोटाल : सम्भव हे, श्यालकोट अथवा 
राक्छ के किए यहु शब्द प्रयोग किया गयाहै। 
इसके विषय मे निश्वयपूवक कुछ लिखना कठिन 
है । श्नीदत्तने इ्यौयक को स्थान वाचक शब्द 
माना हं । 
पाद-टिप्पणी : 

२०७. "हत्वा' पाठ-बम्बई । 


२०८ 


ननं स पितृश्चापेनं 


जैनराजत्तरगिणी 


तत्तत्पापेन 


| २ : २०८-२१२ 


दूषितः 


हिमौष इव तापेन विलयं प्रापदञ्चसा ॥ २०८॥ 
२०८. निश्चय ही पितृ शाप एवं तत्‌ तत्‌ पाप से दूषित्त, वह्‌ जल्दीमें ही ताप से हिम 


पुज के समान विलख्य को प्राप्त हुञा । 
हैदर की अन्त्येष्टि : 


++ 


निष्कण्टकं पुरं नात्वा निःशङ्यो इषनन्दनः । 


जनकं 


शिविकारूदं स निनाय रबाजिरम्‌ ।॥ 


२०९ ॥ 


२०९. नगर को निष्कण्टक जानकर, नि.शक वह्‌ राजपुत्र शिविकारूढ पित्ता को श॒वाजिर 


मरगी, 


मन्जषिकान्तरान्नीतवा तं पटेकाव्रेतं शवम्‌ । 


ष्ठु 


पातके तत्र॒ मृगभेभ्यन्तरेऽक्षिपत्‌ ।॥ २१० ॥ 


२१० एक वस्त्र, से आच्छादित, उस शव को मंजूषिका से निकार कर, वहाँ ( उसके ) 
पितार् के चरण के समीप भूगभेः ( कत्र ) में डर दिया। 


सर्वे 


मृन्पुष्टिकामात्रमेतदेषेति 


रसिनः | 


युखावलोकनं कृत्वा तस्मिन्‌ मरन्पुष्टिकां जहुः ॥ २११ ॥ 
२११. सब लोगों ने उसे मिट मात्र जानकर, उसका मुखावलोकन^ किया, ओर उस पर 


ठी भर मिदरीः डाखी। 


गत तत्र॒ समापय शिलां मध्योन्नतां न्यधुः | 


कटिनोऽयमभूद्‌ युद्धे जनानिव्येव ष्वचितुम्‌ ॥ २१२ ॥ 
२१२. वरहा गततं ( कव्र ) को भर कर, एक मध्योन्नत शिखा स्थापित कर दिये । रोगो को 
यह्‌ सूचित करने कै ल्यि किं युद्ध मे यह्‌ कठोर था | 


पादटिप्पणी : 

२०९. ( १ ) शिविका : 
१:५: ९०; १:४७: २२६) 
पाद-रिप्पणी . 

२१०. (१) एक वस्त्र: श्रीवरने जैनुल 
आबदीन के प्रसंग मे भी वर्णन किया है कि 
एकं वस्त्र से परिवेष्ठिति कर, पिता के समीप भुगभं 
मे डालदिया (१ :७;:२९३१)। एक वस्व 
अर्थात केवल कफ़न मात्रमे ल्पेट कर, उसे क्ब्रमं 
रखा गया था। उस प्र अन्य कोई वस्त्रादि नही 
रखे थे । 

(२) पिताः 


द्रष्टव्य रिप्पणिर्यां : 


पिताके पासर्से मिट्रीदी 


गयी ( नवादरुक अखवार : पाण्डु° : ४९ बी° ) । 
(३) भूगत्तं : जैनुरु आवदीन के प्रसंग मं 
श्रीवर ने भूगर्भं शब्दका प्रयोगं कियाह। यर्हां 
वह्‌ गतं का प्रयोग करता है) दोनों को कत्र के अथं 
मे छिखादह। 
पाद-रिप्पणी : 
२११. (१) मुखावलोकन : द्रष्टव्य टिप्पणी ; 
१:७७: २३४। 
(२) मिहः 
२२४ । 
पाद्-रिप्पणी : 
२१२. 'सुचितुम्‌' पाठ-बम्बई । 


द्रष्टव्य टिप्पणी ५१: ७: 


२ : २१२-२१६ | 
अरुदन्‌ सेवकास्तस्य 


श्रीवरक्र्ता 
कृतवक्षोबदारणाः । 


२०९ 


स्मृत्वा स्वामिप्रसादानां युखरीकृतदिङ्यखाः ॥ २१२ ॥ 
२१३. उसके सेवक स्वामी के अनुग्रहो का स्मरण करके, वक्षस्थल पीटकर, रुदन कर रह 


थे, जिससे दिशाये मुखरित हो रही थीं । 


तद्राज्यं स्वल्पकाीनः प्रसादपुभगोर्जितम्‌ । 
अविन्दन्‌ सेवकास्तस्य स्वप्नस्वगांप्तिसन्निभम्‌ ॥ २१४ ॥ 
२१४ उसके सेवक स्वल्पकालीन उसके राज्य को, जो प्रसन्नता एवे सौभाग्य से पूणं धा, 


स्वप्न यें स्वगं प्राप्ति के समान माना। 


हैदरशाह्‌ : कवि, गीतकार एवं दाशंनिक : 


पारिसीभाषया हिन्दुस्थानवाचा च भूपतिः। 
काव्यं गीतं व्यधाद्‌ येन प्रशंसन्ति न के जनाः ॥ २१५ ॥ 
२१५ राजा ने पारिसी" एवं हिन्दुस्थानी भाषा मे गीत-काव्य को रचना को थी, जिससे 


कौन लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहै थे ? 


पुराणधमेशास्राणि 


मोक्षोपायादिसंहिताः 
शृण्वतो भूपतेरासीद्‌ यामिनीषु प्रजागरः 


|| २१६ ॥ 


२१६. पुराणः, धरमंशास्त्रोर को तथा मोक्षोपायः आदि संहित्ताओों को सुनते हुये, राजा 


रातों मे जागता रहता था 





पाद-रिप्पणी : 

२१५. ( १ ) पारसी : फारसी । द्र°: २; 
१३३। 

( २ ) हिन्दुस्तान-वाचा : हिन्दी । 

( ३ ) काव्य-गीत : पुस्तक अप्राप्य ह। इस 
दलोक से प्रकट होता ह कि सुर्तान कति था । वह्‌ 
संस्कृत, फारसी, हिन्दी तथा काइमीरी भाषा जानता 
था! फारसी भौर हिन्दी में गीत-काव्य लिखनेका 
अर्थं यही होता है कि उसे दोनों ही भाषा पर भधि- 
कारथा। 


पाद-रिप्पणी : 

२१६. ( १) पुराण = नीलमतपुराण । प्रायः 
कारमीर इतिहासकारों ने नीलमतपुराण के अर्थमे 
ही पुराण शब्द का प्रयोग कियाद, यद्यपि पुराणम 
प्रचलित सभी पुराणों का समावेश हौ जाता ह । 

(२) धमंशास्त्र : धर्मशास्त्र मे हिन्दू तथा मुसक्िम 
दोनों धार्मिक ग्रन्थं का समावेश मानना चाहिए । 

(३ ) मोक्षोपाय : आध्यात्मिक ग्रन्थ, जिनमें 
मुक्ति या मोक्ष का वर्णन होता है--योगवाशिष्ठ, 


रामायण (द्र०ः १:७: १३१, १३९)})। 


३१० जेनरयाजतरगिणी [ २: २१७-२२० 
दोषाङ्खाः परगृहामुभपाकदा ये . 
धूकादयो दिनपतेरुदयं दिषन्ति ¦ 
तस्मिन्‌ सुति महारुचिरप्रकाशेऽ- 


निष्टा भ्रमन्ति विपिनेषु गुहाप्तदुःखाः। २१७ ॥ 

२१७. रात्रि के ल्य आकुल, दूसरे के गृहो के लिये अशुभ परिणाम देनेवाले, उल्ल भादि 
सुयं के उदय से द्वेष करते हैँ | अत्ति रुचिर प्रकाशकशाी, उस (सूयं) के उदित होने पर, अनिष्ट- 
कारी वे) गुफाओं में दुःख प्राप्त कर बिपिनों मे घूमते है ।* 

दुष्टान्‌ मेरेप्तकारादीन्‌ ज्ञात्वानिष्टात्‌ विचिष्टधीः। 
खानोऽन्येद्‌ : सदुःखोऽपि कारागारान्तरे न्यधात्‌ ॥ २१८ ॥ 
२१८. विरिष्ट बुद्धिशाली खान, दुःखित हौने पर भी, दूसरे दिन मेरेप्तकारः आदि को 


अनिष्टकारी जानकर, कारागार मे कर दिया | 


निवर्यान्तयकरियां सर्वा स पितु््ययशाक्िनीमू । 


राल्याभिषेकसंभारं चक्रे 


पोडशभिदिनेः ॥ २१९ 


२१९. उसने प्रचुर व्ययपूरव॑कं पिता की अन्तिम क्रिया सम्पन्न कर, सोलह ° दिनों मे 


राज्याभिषेक का सामान संग्रहीत किया । 


धूकादयो नभसि 
स्तावत्‌ 
आशाप्रकाशविषदो 


सन्ति 


पराप्रशस्ता- 
प्रदोषसमयाप्तसुखप्रचाराः । 
विटससरकाशो 


भास्वान्न याबहुदयं कुरुते सुचण्डः ।॥ २२० ॥ 
२९०. रात्रि के समय सुखपुवंक विचरण करनेवाले अप्रशस्त उलूक आदि पक्षि माकाश 
मे तब तक रहते है, जब तक प्रकाश से दिशाओं को स्वच्छ करनेवाखा सुन्दर प्रकाशयुक्त प्रचण्ड 


सूयं उदित नहीं होता । 


पाद-रिष्पणी : 

२१७. ( १ ) म्युनिख (पाण्डुकिपि : ७७ बी ऽ) 
मं उल्लेखं मिता ह कि सुल्तान यद्यपि बड़ा उदार, 
दानी तथा दरबारियौं को जागीर देने मे रचि रखता 
था किन्तु वहे क्षमाशील स्वभाव का व्यक्ति नही 
था। वह्‌ कठोर दण्ड सामान्य अपराधोंके लिप 
देता था । 
पादःरिप्पणी : 

२१८. { १) खान : हसन शाह 

( २) मेरेप्तकार : मीर इप्तकार । 





(३) कारागार : फिरिदता च्खिता ह--सृल्तान 
ने अपने सब विरोधियों को कैद कर दिया 
( ४७७ ) । 
पाद-टिप्पणौ : 

२१९ ( १) सोखह्‌ दिन : मुसलमान धर्म के 
अनुसार सोरह्‌ दिन तक रोक का काकरु नही माना 
जाता । मान्यता केव तीन दिनकी है । छखोकाचार 
के अनुसार कारु में भिन्नता हो जाती ह । 
पाद्-टिप्पणी : 


२२०.“प्रचाराः'' पाठ-बम्बरई । 


२: १२०] श्री वरकरृता ३११ 


इति जेनराजतरङ्किण्यां पण्डित्तश्रीवरविरचिता्यां हदरशाह राज्यवृत्तान्तवणनं 
नाम हितीयस्तरङ्धः। 
पण्डित श्रीवर विरचित जेनराजत्तरंगिणी में हाजी हैदरशाह्‌ के राज्य- 
वृत्तान्त वणंन नामक दितीय त्तरंग समाप्त हुभा । 


कलकत्ता तथा बम्बई दोनों संस्करणों मे र्टोक तीन पदींके इलोक है। बम्बई एवं कलकत्ता में 
संख्या २२० हु! श्रीकण्ठ कौलसंस्करणमे संश्णा वेदो पदोंकेहं। अतएव एक पद बहृजाने सै 
२१९ है! उसमे श्लोक संख्या १२९ तथा १३० ११९ के स्थान पर संख्या २२० हौ गयी है । 


रधुनाथ सह्‌, पुत्र स्वर्गीय बटुकनाथ सिह, जन्मस्थान पेचकोशी अन्तर्गत वरुणातीर, 
स्थित ग्राम खेवली, रामेश्वर स्थान समीप तथा निवासी मृहल्ला वीह्र 
( ओरंगाबाद ) वाराणसी नगर, उत्तरप्रदेश, भारतवषं ने श्रीवर कृत 
जँनराजतरंगिणी के द्वितीय तस्ग का भाष्य एवं अनुवाद लिखकर 
समाप्त किया । सन्‌ १९७६ ई० = सं° २०३३ विक्रमी = 
शक ० १८९८ = कठि-गतान्द ५०७७ = लौकिक या 
सप्तषि संवत्‌ ५०५२ = हिजरी सन्‌ १३९६- 
१३९७ = फसली. सवत्‌ १३८३-१३८४ = 
वंग संवत्‌ १३८२-१३८४ 


